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बारह अध्यायके साथ-साथ पंद्रहर्व भ्ध्यायर्री विस्तृत 
व्याय्याज़ों भी सम्मिल्ठित कर दिया है। जिसले यह पुस्तक 
साधरूे छिये बहुत उपयोगी बन गयी है ! इस प्रकार यह 
2 सर्वथा मघीन रुपसे साधकोकी सेवार्म प्रस्तुत की जा 
रही है। 
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, फरे । इससे उन्हें अपने साथनप्थपर अग्रसर होनेमे अभूतपूवे 
| सहायता प्राप्त हा सऊती है। 

-प्रकाशक 


ओीहरि: 


विपय-सची 


श्रीमद्धनवद्वीताके बारह ओर पंद्रह अध्यायोंका मूल पाठ **' ज-ढ 


प्राकृथन' ' 


शलोक-संख्या 


१-१२ 


१३-२० 


न्ध्ए ला 


ल्‍्द्‌ 


लक ०० न] > ०० *>क 


चारहवा अध्याय 
प्रधान विषय 
है. (5७ € लिन निर्ण 
सगुण ओर निर्युण-उपासकोकी श्रेष्ठताका निर्णय 
ओऔर भगवत्पाप्तिके चार साधनोंका वर्णन *** 
सिद्ध भक्तोंके उन्‍्तालीस लक्षणोंका बर्णन *** 


खध्म विपय 
सगुण ओर निर्गुण उपासकोंमें कौन श्रेष्ठ है--- 
यह जाननेके ल्यि अज्जुनका प्रश्न हे 
सग्मुण-उपासकोंकी श्रेष्ठता *** 


निर्शुण-तत्वका खरूप और निर्शुण-उपासनाका 
के म 
( विशेष बात ३२ ) 

निर्शुण-उपासनाकी कठिनाई 

( सगुण-उपासनाकी मुगमताओं ओर निर्गुण- 
उपासनाकी कठिनाइयोंका विवेचन ४७ ) 
अनन्यप्रेमी सगुण-उपासकोंके छक्षण. *** 
भगवानके द्वारा अपने अनन्यप्रेमी भक्तोंके 
शीघ्र ऊद्धारका कथन हे 

( गीतामे॑ विभिन्न खलोंपर आये प्पार्थः 
सम्बोधन एवं उसकी विशेपताएँ ६२ ) 


००० ० क० ०» ५ ण्-नललत्र 


पृष्ठ 


१-१२८ 


१२८-२०६ 


२-१५ 


१५-२२ 


२२-४२ 


४२-०४ 


५४-५१ 


६१-७१ 


[डः ] 
सूद्षम विपय 


समर्पणयोगरूप साधनका कंथन* 

( विशज्येप बात ७७ भगवत्यात्ति-सैखत्दी 

विशेष बात ८३ ) है 
अभ्यासयोगरूप सावनका कथन के ८८-९४ 
भगयदर्थकर्मक्प साधमका कथन *** ९४--९७ 
सर्वृऊमेफल्त्यागरूप साधवका कथन ***.. ९७-६०५ 
स्वकर्मफल्त्यांगकी श्रेंठता तथा उसके फलका 

वर्णन -** १०५-*र८ 
( फर्मफलत्याय-सम्बन्धी विशेष बात ११७५ 

सएडरग्सज्इुरओी, फिरित६ ऋुए्ल, २०७ 

सिद्ध भक्तके बारह लक्षणोंका पहला 

प्रररण “** १२२८-४४ 
(अद्वेण १३०) मैनऔर करुण १३१५ निर्मम 

१३३३ निरहंकार १३५५ सुख-दुःखमें सम 

१३६, भ्षमावान्‌ ११७, निरन्‍्तरसंत॒ुष्ट १३७५ 

योगी १३९, यतात्मा १३९५ दृठनिश्चय 

१४ ० भगवान अर्पित मन बुद्धिवाला १४२) 

सिद्ध भक्तके छः ल्क्षणोंक्रा दूसरा प्रकरण *** १४५४-१५ ५ 
( जिससे फोई प्राणी उद्विस्न नहीं होता १४५५ 

जो स्वयं किसी प्राणीसें उद्विग्न नहीं होता 

१४८ हर्ष; अमर्ष, भय और उद्वेंगसे रहित 

१४९ ) 

सिद्ध भक्तके छः न्लणोंका तीयण प्रफरण-** शए६-१७२ 
( अनपेश्चन १५७५ बाहर-भीतरसे पविन १६०; 

दक्ष १६२५ उदासीन १६२) व्यथारदित १६४ 


शलोक-संरया सूध्म विपय रह 


सर्वासम्भपरित्वागी १६४ ) ( गीतामें 
कर्तृत्वाभिमानके स्यागकी बात--टिप्पणी्मे 
१६४, सिद्ध भक्तद्वार कम होनेमें कुछ 
विज्ञण द्ेतु श्दृ८ ) 

१७ सिद्ध भवतके पाँच लक्षणोंका चोथा प्रकरण""* १७२-१७८ 
( हप, देप, झोके और कामनासे रहित 
१७३, शुभाश्ुभ कर्मोका त्यागी १७६ ) 

१८-१९ सिद्ध भक्तके दस छक्षणोंका पॉँचवोँ प्रकरण' ** १७८-१९६ 
( झयु-मित्रम॑ सम १७९, मान-अपमानमें 
सम १८०, अनुकूल-प्रतिकुलमें और मुख- 
दुःख सम १८१, आसक्तिरित १८३; 
निन्दा-ल्ठृतिमं सम १८८, मननज्ञीक १८९, 
जिस-किसी प्रकारसे भी संतुप्र १९०, अनिकेत 
१९१) ख्विस्मति १९२ ) ( मार्मिक वात 
१८७) प्रकरण-सम्बन्धी विज्ेप बात १९७४ ) 


२्‌० सिद्ध भक्तोंके छक्षणोंकी आदर्श मानकर 
साधन करनेवाले श्रद्धाठु और भगवत्परायण 
भक्तोंकी प्रशंसा *** १९६--२०६ 
बारहवें अध्यायकी पुप्पिका *** २०६-२०८ 
चारदवं अध्यायफे पद, अश्नर एवं उवाच र्ग्ट 
बारहव॑ अध्यायमें प्रयुक्त छन्द "१ र्ग्ट 

पदहवां अध्याय 
संख्या प्रधान विपय पृछ 
१-६ संतार-इभका, 


उसका छेदन करके भगवानके 


शरण होनेका और भेगवद्धामका वर्णन *** २१२--२८८ 


[छ ] 


प्रतान वित्रय पृष्ठ 
जीवात्माका स्वरूप तथा उसे जाननेवाठे और 
न जाननेवालेक वर्णन *»* २८९-२३६१ 
भगवानके' अमावका वर्णन “* झं६घ१--४०४ 
क्ष, अक्षर और पुरुषोत्तममा वर्णन तथा 
अध्यायका उपसदार *** ४०४--४न८ 
सूध्म विषय 
अश्वत्थ वृक्षरूपसे ससारफा वर्णन --* २१२-२३९ 


( गुणोंकी वृत्तियोंये' सम्बन्धर्म विशेष बात 
२२८ ) 
ससास्जक्षया छेदन फरके मंगयानके शरण 
दोनेकी विधि *** २३९--२७१ 
( विशेष बात २४३) चेराग्य-सम्बन्धी विशेष 
बात २४७) ससारसे सम्बन्ध-विच्छेदके कुछ 
सुगम उपाय २५१, मार्मिक बात २५३५ 
शरणागति विपमक मसामिक बात र६७ ) 


परस्मपदकों आात होनेवाले महापुरुणोंके 
लक्षण 


777? २७१-२८८ 
( विशेष वात २७७ विशेष ब्रात २८१, 
विज्येप बात २८४ ) 
भगयानके परमधासका वर्द्षन “7 रट९--२९ ३ 
आीपात्माका स्वरूप *" २९३--३०५ 


ह पिश्वेप वात ३०३ ) 

जीपाप्मादाए एक शरीस्से दूसरे शरीरम 
जानेका प्रसार **- ३०५-३ १५५ 
( विज्ञेप बात ३१३ ) 


इलोक,संख्या 


५ 


2० 


११ 


श्र 
श्३ 


१४ 


श्५ 


[ज)] 
सूक्ष्म विषय है 


जीवात्माद्वारा विषयोकी भोगनेकी रीति **" ३१५-३२४ 
(जाननेयोग्य ब्रात ३१८५ विशेष बात २३२० ) 
जीवात्मके स्वरूपको जाननेवाऊे और न 
जाननेबाले पुरुषोंका वर्णन “* म२४-ह रे८६ 
( मार्मिक बात ३२९, मामिक बात ३१५ ) 
जीवात्माके स्वरूपको जाननेवालॉकी विशेषता 
ओऔर न जाननेवालोंकी कप्रीका वर्णन *** ३६६-३६१ 
( विशेष बात रे३९, विशेष बात शर४४॥ 
सार्मिक बात ३५१, सार्मिक बात ३५७; 


साधकोंके लिये विशेष बात ३५८ ) 

भगवानके तेजरूपका वणन *"' ३६१--३६७ 
भगवानके ओज और स्सरूप ( सोम ) का 

वर्णन -** ३६७-३७० 
भगवानके बेश्वानररूपका वर्णन "7" ३७०-३७७ 


(दस ग्राणवायुके भिन्न-भिन्न कार्योका चर्णन-- 
व्प्पणीमेी २७२, भोजन-सम्बन्धी कुछ 
बाते १७४ ) 

भगवानकी असन्तर्यामीरूपसे सबके हृदयसें 
खित बतलाकर; उन्हें स्मृति आदिका कारण; 
चेंदोंद्राण जाननेयोग्य, चेदोंको जाननेवाला 
ओऔर चेदान्तका कर्ता वतलाना ३8९ 
( पस्माक्तप्रात्ति-सम्बन्धी विशेष बात ३८०, 
विशेष बात ३८५, भगवत्पेम-सम्बन्धी मार्मिक 
बात ३९१, अकरणकी विशेष बात ३९८, 
मार्मिक बात ४०२ ) 


३७७--४ ०४ 


[झ) 


सूध्म जिपिय घू 
क्षर और अभरका स्वरूप *"* इ/ण्ड- डा रि० 
( मार्मिक बात ४०९ ) 
पुरुषोत्तमकां स्वरूप ४६** ४१०-४१४ 


( मार्मिक बात ४९३ ) 

भगपान्‌. श्रीकृषष्णद्रारआ अपने-आपको 

पुरपोत्तम अतछाऊर अपना ग्रोपनीय रहस्य 

अकट करना “5 ४१४-४२० 
( विज्ञेष बात ४१८ ) 

भंगपानऊी पुरुषोत्तम जाननेवालिकी सहिमा* “४२२०-४२ ६ 


पंद्रएवें अध्यायका माटास्म्य --* ४२६--४३८ 
( विशेष बात ४३६ ) 

पंद्रइव अध्यायकी पुप्पिका डे ४३८ 
पंद्रदव अध्यायके पद, अन्नर एवं उवाच *** ३८ 


पंद्रदर्ध अध्यायमें प्रयुक्त छन्‍द न" ९ ऋ३८ 





3» ओपरमात्मने नमः 


थ द्वादशचध्ध्याय 
अजन उबाच 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्‍तां पहुपासत । 
थे चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगजित्तमा; ॥ १ 
श्रीभमगवानवाच 
सस्यावेज््य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासत | 
अ्र्यया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मंता। ॥ २॥।) 
ये त्वक्षरमनिर्दच्यमव्यक्त पगुपासत । 
सर्वत्रगमचिन्त्य॑. च कूटखमचर्ल॑ छुबम्‌ ॥ ३॥ 
संनियम्येन्द्रियग्राम संबेत्र. समचुद्धयः । 
ते प्रप्लुधन्ति मामेव स्भ्ुतह्चिते रताः॥ ४॥ 
बलेशो5धिकतरस्तपामव्यक्तासक्तचेतसाय्‌ | 
अव्यक्ता हि. गतिदं:खें. देहबद्धिखाप्यत ॥ ५॥ 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्थ मत्पराः । 
अनस्येनेंत्र योगेन मां ध्यायन्त उपासत ॥ ६ ॥ 
तेपामह समुद्धतां. सत्युसंसाससागरात्‌ । 
भवामि नचिराद्यारथ मय्यवेशितवेदसास्‌ ॥ ७ ॥ 
मख्येब मन आधत्स्व मयि चुद्धि निवेशय । 
निवसिप्यसि मख्येब अत ऊध्य न संशय: ॥ ८॥ 
अथ चित्त समाधातुं न शक्तोपि मंयि खिरसू। 
अम्बासयोगेन तो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९॥ 
अस्यासेडप्यसम्थों5सि मत्कमंपरमो. भव । 
सदथमपि कर्मोणि कुबस्सिद्धिमबाप्झसि ॥१०॥ 


(ड़) 


अधूतदृष्यशक्तोड्सि कते मधद्योग्रमाश्रितः | 
सर्वबकमफलत्यागं ततः छुछझः यतात्मबान ॥१९॥ 
श्रेयों हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाइयानं विशिष्यत | 
घ्यानात्कमंफलत्यागस्त्यागान्छान्तिस्तन्तरण ॥१२॥ 
अद्देश सवभतानां मेत्रः करुण एवं च। 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः श्षमी ॥१२॥ 
संतुए। सततं योगी यतात्मा च्ठनिश्रयः | 
मय्यपिंतमनोबुद्धियोी मद्भधक्तः से में प्रियः ॥१9॥ 
यसन्नोद्दिजते लछोकों लोकान्नोद्दिजते च॑ यः। 
हर्पामपभयोद्दगैमेिक्तो थे सच में प्रियः ॥१५॥ 
अनपेक्ष; शुचिदंक्ष उदासीनों गतव्यथः। 
स््रम्भपरित्यागी यो मद्धक्तः स में प्रियः ॥१5॥ 
यो न हृष्यति न ढेष्टि न शोचति न काहृति। 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रिय्‌ः (१७ 
समः छात्रों च मित्र च तथा मानापमानयो: | 
शीतोष्णसुखदुःखेपु. समः सब्नविवर्जितः ॥१८॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमानी सेतुण्टो येन केनचित्‌ | 
अनिकेतः खिसमविर्भक्तिमान्मे  प्रियो नरः ॥१९॥ 
ये तु॒भधर्म्यामतमिद॑ यथोक्त॑ परथुपासते | 
थ्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्‍्ततीव मे प्रियाः ॥२०॥ 
रख तत्सदिति भ्रीमद्धगवद्गी तासप्रनिषत्मु ब्रद्मविद्यायां योगझास्रे भीकृष्णाऊन- 


संयादे भक्तियोंगों नाम द्ादशोउष्यायः ॥ १२ ॥| 
+ 9 २४-.« 


3» श्रीपरमात्मने नमः 


अथ पद्चदशो<्ध्यायः 
आमयगवानवाच 

ऊच्यंसलमध/शाखमच्व॒स्थ प्राहुरव्ययस्‌ । 
उन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त॑ वेद स वेदबित्‌ ॥ १॥ 
अधश्वोध्च॑ प्रसुतास्तस्य शाखा * 

शुणप्रवूद्धा विपयग्रवाला$ । 
अधय मुलान्यलुसंततानि 

- कर्मानुबन्धीनि|। मनुष्यलोके ॥ २॥ 

न रुपमस्येह हि तथोपलम्यते हल 

नान्‍तों न चादिन च्‌ संग्रतिष्ठा | 
अख्त्थमेन सुविरूढमुल- 

मसह्चशस्त्रेण च्ढेन छिच्चा ॥ ३॥ 
ततः पद तत्परिमा्गितव्यं 

यसित्गता न निवतन्ति भुय३। 
तमेव चाय पुरुष - अ्पये 

यतः शचूत्ति; ग्रख्ता पुराणी ॥ ७॥ 
- निर्मोनमोहा 


ह जितसह्ृदोपा 
डे अध्यात्मनित्या विनिव्वत्तकामा) | 
न्दविंमुक्ता सुखदु।खर्संज्षे- 


गंच्छन्त्यमुद्ा। पदसव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 


[ड] 


न तद्भासयते स्र्यो न शशाझह्ली न पावकः | 
यहत्वा न निव्तन्ते तद्घाम परम मम॥5॥ 
मर्मनांशों जीवलोके जीवश्नतः सनातनः । 
मनः पह्ठानीन्द्रियाणि प्रकृत्तिखानि कंपोत ॥ ७॥ 
शरीर॑ यदवाप्नोति यब्चाप्युत्कामतीस्वर: 
गृह्दीलतानि संयाति बुगन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८॥। 
श्रोत्रे चक्षु स्पर्शन॑ च रसने प्राणमेत्र च। 
अधिष्ठाय मनभथायं॑ गिपयालुपसेवत ॥ ९ || 
उत्क्रामन्तं खित वापि झुझ्धानें वा ग्रुणान्वितम | 
विमठा नालुपश्यन्ति पद्थाश्त ज्ञानचंल्रुप/ ॥१०॥ 
यतन्तो सोगिनश्वेन॑ पश्चन्त्यात्मन्यवस्यितम्‌ । 
यतन्तो5प्यक्रतात्मानो नने पस्यन्त्यचतसः ॥११॥ 
यदादित्यगत॑ तेजों. जगद्भधासयतेडखिलम । 
यचन्द्रमसि यच्चाग्नी तचेजों विद्धि मामकम ॥१२॥ 
ग़ामाविद्य च भ्तानि धारयाम्यहमाजसा | 
पुष्णामि चौपधीः सा! सोमो भृत्या रसात्मकः ॥१३॥ 
अहँ बेच्वानरों भ्ृत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसम्ायुक्तः पचाम्धन्न॑ चतुर्विधम्त ॥१४७॥ 
सबेसय चाह हृदि संनिविष्टो 

मत्तः स्पविज्ञानममपोहनं॑ च। 
वेदेश. सर्वेरेमेत.. बेचा 

चेदान्तकृद्देदविदेव.... चाहम्‌ ॥१५॥ 


(ढ]) 
द्वाविमी पुरुषों लोके श्षस्थाज्र एवं च। 
क्षु; स्वागि भ्रृतानि कूट्थो5क्षर उच्यते ॥१६॥ 
उत्तम; पुरुषस्लन्य। प्रमात्मेल्युदाइतः | 
यो लोकत्रयमाविष्य विभत्यव्यय इेशवरः ॥१७॥ 
यसात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोषसि छोके वेढें च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥ 
यो मामेवससंमटठों जानांति पुरुषोत्तम । 
स सर्मविद्धजति मां सर्वेभावेन._ भारत ॥९९।॥ 
इति शुद्यतम शास्रमिदएक्त. सयानघ ) 
एठ्दुबुदुघलए. चुद्धिमास्सएकतकुत्यश्ष अएत ३०७ 


3०» तत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतासूप्रनिषत्तु अहायविद्यार्या योगशास्त्र 


श्रीकृष्णार्जुनसंबादे पुरुषोत्तमबोगो नाम पंा्रदग्योड्च्यायः ॥ १५ ॥ 
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पाक्‍कथनच 


पराकृतनमद्दन्ध परच्रह्म. नराक्तति 
सोस्दर्यसारसर्वस्थ बन्द नन्‍्दात्मज महः ॥ 
प्रपन्नपारिजातायथ तोत्ववेन्रऊपाणये । 
घानमुठाय रृष्णाय गीवामतडुहे ममः ह 
वसुदेवसुर्ते देव फंसचाणुरमर्दनम्‌ | 
देवफीपरमानन्द कृष्ण घने जगहुसम ॥ 
धशीविनृफ्तिकरान्नमनीर दाभाव्‌ 
पीताम्परादरुणविभ्यफलाधरोष्टात्‌ । 
पू्णेन्डुखुन्द्रमुसाद्रविन्दुनेनात्‌ 
कृप्णात्परं छ्विमपि तत्त्वमह न जाने ॥ 
यावन्निरक्षनेमर्ज पुरुष जरन्तें 
संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तम्‌ | 
ताथद्‌ बल्य॑त्‌ स्फुरति हन्त हृदन्तरेमे 
गोपस्थ को5पि शिशुरक्षनपुअमम्जुः ॥ 
श्रीमद्भगपद्गीता एक अन्यन्त रिव्क्षण और अछोफिक ग्रन्य हे । 
चारो बेद्रोफ सार उपनिपद्‌ ढे और उपनिपदोका भी सार 
श्रीमद्भगयद्वीता 6 । यह खथ भी अग्ररियाद्या बर्गन होनेसे उपनिपद्‌- 
खरूप और श्रीभगयानक्की याणी होनेसे वेद-खर्बप है। इसमें 
खय श्रीभगयान्‌ने अपने प्रिय सखा अजुनकों अपने हृदयके गढ़ 
भाष जिशेषरूपसे ऊह़े हैं । 
जैसे वेदोमें तीन काग्ट हैं--फर्मकाण्ट, उपासनाकाण्ड और 
ज्ञानराग्ड, वैसे ही गीतामें मी तीन कार्ड हैं । गीताफ़ा पहला पदक 


बज 


[त्त] 


( पहलेसे उठा अध्याय ) कर्मकाण्डका, दूसरा पदक ( सातवेंसे 
बारहवाँ अध्याय ) उपासताकाण्डका और तीसरा पटक ( तरहवेंस 
णठारहवाँ अध्याय ) ज्ञानकाप्डका माना जाता है | इन तीनोंपर 
विचार क्या जाय दो जितना दूसरे पठकमें उपासना अर्थोत्‌ 
भक्तिका वर्णन हैं, उतना पहले पठकर्में कर्मोक्ता वर्णन नहीं है, 
और जितना पहले पट्‌कर्मे कर्मोका वर्णन है, उतना तीसरे पद्कर्मे 
ज्ञानका वर्णन नहीं है | इस प्रकार गीतामें भक्तिका वर्णन 
विशेषरूपसे आया हैं | 

कर्मगोग और ज्ञानवोग--दोनों नाशबान्‌ संसारसे छँचे 
उठनेके लिये अर्थात्त उससे सबंया सम्बन्ध-विच्छेद करनेके छिये हैं ) 
: इनमें दूसरोंके हितके छिये निष्काम-कर्म करके संसारसे ऊँचे उठनेको 
कमयोग बहते हैं और अपने विवेकयो महत्त्व देंकर संसारसे ऊँचे 
उटठनेको ज्ञानयोग कहते हैं । एकमात्र भगवानपर निर्भर रहना 
भक्तियोग है; इसलिये भगवानूच गीतामें दो ही निष्ठा बतवायी है--- 
कर्मयोग और ज्ञानवोग ( ३। ३ ) । भक्तियोगकों भगवानने निष्ठा 
नहीं बतलाया; क्योंकि यह साधककी खयंकी निष नहीं है। 
मक्तियोगका साधक भगवन्रिष्ठ होता है| उसकी निष्ठा, आश्रय, 
भरेत्ता केबल भगवान्‌ ही होते हैं । 


भगवान्‌ श्रीक्ष्ण ओर अर्जुन साथ-साथ ही रहते थे | साथ- 
साथ रहरेपर भी भग्वाचने अ्नबगे कभी उपदेश नहीं द्वण और 
अजुनने ने कमी पद र> के 
जुनन कभी पूछा भो नहीं | जब युद्धके समय अर्जुन 


क्द्ित रु बा 5 है 
ककतवन्वावरमूढ ह्दो ये, उल्ड्ान्में पृ भये, तब उन्होंने अब क 


[(थ] 


शाण दोकर अपने कल्याणकी बात पूछी । यहींसे गीताक। उपदेक्ष 
आम दुआ | अनन्‍्तमें भगवानने बेवल अपने शरण हो जानेकी 
बात वद्धी ( १८ ; ६६ ) । इसपर अजुनने 'करिष्ये वचन तवः 
( १८ । ७३) 'मैं आपकी आइ्ञाका पाछन करूँगाः---ऐसा कइकर 
मगबानकी पू्णे शरणागतिकों श्लोकार कर बिया। यही गीताका 
छपदेश समाप्त इुआ । इस प्रकार गीताका भारम्म और उपसंइर 
भक्ति ( शणणागति ) में ही हुआ है | अतः सामान्य रीतिस्रे 
पक्षपातके बिना देखा जाय, तो गीताका मुण्य प्रतिपाध विषय 
मकि दी है ! 


गीतामें भक्तिका वणेन विशेषरूपसे सातवें अध्यायसे आरम्मं 
द्ोता है | भाठवें अष्यायमें अजुनके द्वारा अश्न करनेके कारण 
दूसरा विषय आ गया । अतः सातवें अ्रष्यायर्मे जो बातें शेष रह 
गयी थीं, उसका वर्णन नवें अध्याय तथा दसवें अध्यायके 
आएमममें ( ग्यारहवें श्लोकतक ) किया गया। इस प्रकार सातबें 
और नर्वें--दोनों अध्यापोंमे भक्तिका विशेष चणेन हुआ है; परंतु 
श्रीवेदन्‍्यासजीने उन अध्यायोंका नाम क्रमश: श्ञानविज्ञनयोग! और 
धाजनिधाएजगुद्ययोग” एवा है | बारदवें और पंद्रदवें भ्र्यायोंका तो 
नाम ही क्रमशः “'भक्तियोग”ः और 'पृरुषोत्तमयोग” है तथा इनमें 
भंक्तिका वर्णन भी बहुत विछक्षण ढंगसे हुआ है । इसलिये बारइरें 
बोर पंद्रदवें अभ्यायोंक्री द्वी गीताका भ्मक्तियोगः माना गया है | 


बारइवें अध्यायके आरम्ममें अजुनने अस्त किया कि तुलनानें 
हगुण शोर निर्युम--दोनों बपातकोंमें कौन भेष्ठ है | उचाजे 


रद] 

भावानने अ्रद्वा-म्ेमपूर्वक भजन करनेवाले सगुण-उपासकों ( भक्तों, ) 
को सबसे श्रेष्ठ बतलावा---ति में सुक्ततमा मता” ( १२॥।॥ ३१) 
( छठे अध्यायके सैँँतालीसवें स्छोकमें भी भगवातने इसी अ्रकार 'स मे 
सुक्ततमो मत» पदोंसे अपने भक्तोंकी सबसे श्रेष्ठ वतलाया है ) । 

भगवानले वतलाया कि निझुण ओर सगुग--दोनों ही उपासक 
मुझे प्राप्त द्ोते हैं । उनमें भगवानने देहामिमानी निमुण- 
उपासकोंको तो अपनी प्राप्ति कठिन बतलायी, पर भगवत्यरायण 
सम्रुण-उपासक्रोंको अपनी प्राति छुग्म बतछाते हुए कहा कि ड्रनका 
शीघ्र ही मत्युतंसास्सागरसे उद्धार कर देता हूँ। इसके बाद 
भगवानने कहा क्लि मन ओर चुद्धि मुझमें ही अपंग कर दो, तो 
मेरी प्राप्ति हो जायगी । ऐसा नहीं कर सकते, तो अभ्यासयोगसे 
मेरी प्राप्तिकी इच्छा करो | अभ्यास भी नहीं कर सकते, तो सब 
कर्म मेरे अर्पंण कर दो । ऐसा भी नहीं कर सकते, तो सब कमेकि 


फलका त्याग कर दो | तात्पय यह कि किसी प्रकार मुझसे सम्बन्ध 
जोड़ लो और संसारसे सम्बन्ध तोड़ छो । 


भगवानक्के साथ जीवमात्रका खतःतिद्व नित्य-सम्बन्ध है । 
परंतु संताससे अपना सम्बन्ध मान लेनेके कारण जीव भगवानसे 
घिंतुख हो जाता है | सत्र कमेके फलका त्याग करनेसे संसारसे 
माने हुए सम्बन्धका त्याग हो जाता है, जिससे तत्काल परमशान्तिकी 
प्राप्ति हो जाती है-.“त्यागाच्छान्विस्तन्‍्तरम? ( १२। १२ )। 
फिर भगवानने उस परमशान्तिको प्राप्त महापुरुषोंके लक्षणोंका वर्णन 
कमा । अन्तमें अपने परावण- द्योकर उन बक्षणोंकों आदर मानकर 


! [ध] 
- चहनेवाले भऱोॉको भपक्तास्तेउतीय मे प्रिया?” पर्दोसे अपना अत्यन्त 
"प्रिय कहकर अध्यायका उपसंहार क्रिया |. कट 
«. बारहवें अध्याय सगुण-उपासोंका वर्णन करके तेरहवें 
अष्यायमें. निर्मुण-तत्तवफी उपासना करनेबालेंफा वर्णन आपएम्म 
किया | बारहवें अध्यायमें कह था कवि देहामिमान रखनेवाडके ह्यि 
. निर्मुण-उपासना कठिन है। उस देहामिमानकों दूर करनेके डिये 
" तेहवें अध्यायफे आरम्भ 'इंदं शरीस्म परोंसे बतढाया कि यह्‌ 
, देह. 'इदम? 6 और इसे ,जाननेवाला 'अद्म! ( खरूप ), इससे 
सर्पथा मिन्‍न है | देहामिमान कम होनेपर निर्मुण-उपासना छुगमता- 
, पूर्वक चछ पड़ती दे ! फ़िर मगवानने क्षेत्र-क्षेत्रह और प्रशति-पुरुषके 
विभागक़ा वर्णन मिया। फिर क्षेतरश्षेत्रके समोगसे सम्पूर्ण सृष्टि 
, होनेकी वात वतठायी । अन्त्मे क्षेत्र-पषेत्ञके मेदफों तत्तसे जाननेका 
२ फल परमानाशी प्राति बतञाते हुए अध्यायका उपसंहार किया । 


चौदहयें अष्यायमें पुन. 'ज्ञानका विषय आरम्म करके उप्तकी 
* महिमाका वर्णन किया । फिर प्रकृति-पुरुषके संयोग संसारकी 
' उत्पत्तिका वर्णन जिया ।'जीत्रात्मा प्रकृतिके गुणोंसे बेंबता है; अतः 
£ उन ग़ुणोगरा तथा उनसे हटनेके उपायका वर्णन किया । ग्रुणातीत 
+ होनेडी वात भगवान्‌ तेरहवें और चौददने अध्यायोंगं पहले भी 
(४३ । १७ २श १४। १९-२० ) कद चुके ये; परंत 
। झजुनके प्रश्नों करनेपर भगयान्‌ने अव्यमिचारी भक्तियोगकों ही 
! गुणातीत होनेका घुगम उपाय बतलायी ( १४ |२६) | अव्यमिचारी 
* अफियोगका ताथये ढै--केंब भगवान्‌ ही इृष्ट द्वों प्रापणीय दो, 


[व] 


थीर संप्ताससे सवंथा विमुखता हो । इस भक्तियोगका सेवन- करने- 
पाल मनुष्य गुर्णोका भलीभाति अतिक्रमण करके अक्षप्राप्तिका पात्र 
बन जाता है । वह ब््म मैं दी हँ---ऐसा कहकर भगवानूने चौदडवें 
धष्यायका उपसंहार किया । 


भगवानके मनमें भक्तिका वर्णन करनेकी इच्छा थी । झततः 
चोदह्दवें भध्यायके उपान्य सतेेकमें भक्तिका सूत्ररूपसे वर्णन किया 
शोर उसका बिस्तारसे 'बर्णन करनेके लिये अपनी ओरसे पंद्रहव्षो 
अन्याय आरम्भ किया | परमात्मा सर्वोपरि हैं और यद्द जीव उन्‍्दींका 
सनातन अंश है; परंतु यंह परमात्मासे विमुख होकर संसारकों पकड़ 
लेता है, यही व्यमिचार दोष है | अतः मनुष्य इस संसार-बृक्षका 
छेदन करके अर्थात्‌ इसकी कामना और ममताका त्याग करके 
'तम्मेव चार्य॑ पुरुष प्रपं! ( उस आदिपुरुष नारायणके मैं शरण 
हैं )--इस प्रकार भगवानूमें लग जाय | इससे वह अविनाशी 
परमपदको प्राप्त हो जाता है, जहाँसे वह लोटकर फिर कमी 
संसारमे नहीं आता । वह परमघाम अत्यन्त विलक्षण है | उसे सथ, 
चन्द्र, अग्नि भादि प्रकाशित नहीं कर सकते, अपितु वे सब-के-सब 
उसीके प्रकाशसे प्रकाशित होते हैं । फ़िर भगवानूने अपने प्रभावका 
विशेषरूपसे वर्णन करते हुए कद्दा कि सवका आधार और सबका 7 
मरण-पोषण करनेवालछा मैं ही हैँ। सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा जाननेमें 
: भनेवाबा में ही हूँ | वेदान्तका कर्ता और बेदोंका ज्ञाता भी मैं डी 
हैं। फ़िर भगवानने क्षर ( नाशवान्‌ ) और अक्षर ( अविनाशी ) पा 
. जप वंतदाकर पर्माप्माकों उन दोनोंसे मिन्‍न और अत्यन्त श्रेष्ठ 


[१] 


कड़ा | वह सब्विदानन्दसन पुरुषोत्तम परमात्मा मैं ही हूँ--ऐसा 
बडकर भगबानने अपना गुझ्तम खरूप अ्रकठ किया ओर पंद्रह 
बच्यायरों दास! की संब्रा दी; क्योंकि इसमें संसार, जीवात्मा और 
एलजाआ--.सीनोंका बर्णन इआ है। 


इप्त प्रकार बारइवोँ और पंद्रदवा--दोनों ही अध्याय 
मकियोगझे बर्णनमें विछक्षण योग्यता रखते हैं । पंद्रहवें अध्यायका 
हो चहुत अधिक मादात्य माना जाता है, जिसे भगवानने गुह्मतम 
शाक्ष धद्धा है। कारण कि इसमें भगवानने अपने हृदयफी बातें 
विशेषद्पसे खोलकर कद्दी हैं और अपने-आपको भी प्रकट कर 
दिया है कि सम्पूर्ण लोकोंमें, वेदोंमे और शाल्रोंमें प्रसिद पस्नह्म 
पुरुषोत्तम मैं द्वी हूँ | बहत-से सज्जन पंद्रहवें अध्यायकों कण्ठस्थ 
रखते हैं और स्नान करते समय इसका थाठ कर लेते हैं | सतलोग 
| भ्रोजनके लिये पंक्ति लगाकर ( भोजनसे पूर्व ) इस अध्यायका पाठ 
करते हैं । 


दीतामरमें वारइबों और पंद्रद्दबाँ--थे दो अध्याय सबसे छोटे 

' ( बोस-चीस ्मेकोंके ) हैं | अत: ये याद करनेके लिये बहुत सुगम 

हैं ओर इनमें भगवान्‌, भक्त और भक्तिका वर्णन भी सरहतापूर्वफ 

किया यया है। जतएव सभीको कम-से-क्म इन दो आअध्यायोंका 
' बठन-वारन अंबस्थ ही करना चाहिये । ं 


48 ह4 ४ 
भछिका , खास खखस्प है---भगवत्परायणता। || ग्यारहवें 
न्याय पचपनपे इल्लेकमे।मतवानूने मक्तिके पॉच रूप बताये 


[का] 
हैं. मत्कमछत+, . मित्परम/ -.मद्भधक्तः+ , 'सह्वजित/ और 
'सर्वभूतेषु निर्वैर/ | इसे 'साधन-पश्चकः भी. कहते हैं | इसमें सार 
बात है--संसारसे सवेया विमुख होकर केवछ भगवानके-:परायण 
होना ( १२।६)। फिर भगवान्‌ खर्य ही उद्धार कर देते 
है (१२|७)। 


संसारसे विमुख होकर एकमात्र भगवानकी ओर चले,-तो यह - 
साधन-भक्ति होती है ।:जब- भपना कुछ भी नहीं रहता, :सब कुछ 
( 'अहं? भी ) भगवानके समर्पित .हो -जाता- है,; तब 'साध्य-मक्तिः 
होती है | साध्य-भक्तिमें भगवावका इृष्ट भक्त -और भक्तका इंष्ट 
भगवान्‌ हो जाते हैं। फिर उनमें ग्रतिक्षण वधमान ग्रेमकी छीला 
चलती है । प्रेममें भक्त और- भगवान्‌ दो होकर भी .एक होते हैं 
और एक होकर भी दो होते हैं । 


यह अत्यन्त आश्रयकी वात है कि मनुष्य भगवानकी दी 

हुई चसतुओंको तो अपनी मान लेता है, पर उन्हें देनेवाले भंगवानको 

अपना नहीं मानता । दी हुई वस्तु तो सदा रहेगी नहीं,. पर देनेवाल्य 

, सेंदा रहेगा | वह तो सदासे ही अपना है । अतः नहीं रहनेवाली 
_बस्तुओंसे विमुख होना है । बिमुख होनेका उपाय है---उन 
. बस्तुओंकी अपनी न मानकर भगवानूकी ही मानना, उन्पर भगवानका 
ही आधिपत्य मानना । धन, सम्पत्ति, वेभव,,कुटुम्द, परिवार, जारी, 

इन्द्रियों, मन, बुद्धि और 'अहं? तकके ऊपर भगवानकी ही मोहर 


_ “छग जाय | सब कुछ भगवानके हीःसमर्पित :कंरके उन्हींकी शरणमें 
* « जाय | यही भक्तिका उपाय है। 7 


॥ 


[ब] 
जीवमार्मम प्रेम तो हे ही । वही प्रेम जब नाशवान्‌ संसारमे 

दो जाता है, तब्र बह 'आसक्तिः कहलाता है। आसक्ति होनेपर जीव 
"भगवानस विप्ुुख दो जाता है । भगवानसे विमुख होनेपर वह 
'गंगोश्की भाँति मह्ान्‌ हो 'जाता है | जब गन्नाफां जल 
+ उप्तके प्रवाह विमुख होकर फंसी नीची अगईपर एक जाता है 
ईप्तव बह्‌ नंगी (गज्गसे छूद्ध हुआ---अछग हुआ ) कहलाता है । 

मंगोज्की मदिराके समान महान्‌ अपवित माना गया है | वही 
ग्गोज्न जब, पुनः गड्ढाके पवाहमें मिछ्ठ जाता है, एक हो जाता 
तब वह पुन, पित्त हो जाता है; उत्तमें किश्विन्मात्र भी अपविश्नता 
नहीं रहती ।,सी प्रकार जब मनुष्य भगवानसे विभुख होकर संसारमें 
लग जाता है, तब, वहा आसुरी-सम्प्त्तियुक्त मद्गान्‌ भपतित्र हो जाता 
हि | परंतु अब 'बह। सतारसे "विमुख होकर भगवावके सम्मुख दो, 
*जाता'है, तव॑पह 'देवी-संम्पत्तियुक्त महान्‌ पवित्र हो जाता है (: 
इसलिये भक्तजी सदेव मगवानके 'सम्सुख र्ना चाहिये। यदि * 
गभगवानका भक्त' अपने मेंक्रर्मि 'अयबा संसारियिमिं आसक्त होकर, 

( रव-पचफर ) लाशवान पदायोकि भोग और संँप्रद्गे छग जाता हे. 
न्तो वह भी गगोम्नके समान महाव्‌ अपपित्र हो जाता हे । अतएव 
प्संतारके भाश्नयकों ददयसे:त्यागफर, केवड भगवावक्ते द्वी परायण 

( अनन्यशरण ) द्वो जाना भक्तिफ़ा खास खखूप है | 


का 


| 
। 


डे 


“६७८६६ 


आरती 
जय भगवद्ीीति,. जय भययहीते । 
हरि-हिय-कमरू-विद्यारिणि, झुन्द्र छुपुतीते ॥ 
कर्म-खुमर्म-प्रकाशिनि, कामासक्िदरा । 
तत्वज्ञान-विकाशिनि,. विद्या. प्रश्च परा # ज़य० 
निश्चल-भक्ति-विधायिनि,. निर्मेल।ः मलहारी। 
शरण-रहस्यग्रदायिनि, सब बिधि छुखकारी ॥ जब॒० 
राग-द्वेप-विदारिणि, कारिणि मोद सदा । 
भव-भय-हारिणि, तारिणि, परणानन्दप्रदा ॥ जघ० 
आखुर-भाव-विनाशिनि, नाशिनि तम-रजनी । 
देवी सहुणदायिनि। हरि-रसिका सजनी ॥ जय० 
समता-त्याग सिखावनि। हरि-सुखकी दानीं 
सकल शासत्रकी स्वामिनि, श्रुतियाँद्ती रामी ॥ हुय० 
द्या-सुधा वरसावनि मातु ! कपा कीजे। 
दरिपद्प्रेम दान कर अपनो फर छीजे॥ जय० 


७:72: आया 





हैं भीपरमात्मने नमः 


गीताका मक्तियोम 


$ भीसद्भगवट्टीताके बारह और पंद्रह अध्यायोंकी 
विस्तृत व्याख्या | 

नारायण नमस्कृत्यः नर अंय नरोत्तमम 

देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुद्दीस्येत्‌ ॥ 

चसुदिबसुर्त.. देवे.. प्रसयापूरसदनम । 

देवक्रीपरमानन्द कृष्ण. चने उगहुसम ॥ 


दिकप 
अंध दहादशात्याद: 
सम्यन्ध--नक 
आीभगदानने चोये अधायके तेंतीसएं ओर चींतीसर्वे श्लोकोंमें 
ज्ञानवोयढ़ी भ्रेष्ठता बतलाये हुए श्ञानग्रा पते ल्थि ग्ेरणा की | फिर 
जानती सहिलारा दर्णन शिया | ततश्षात पंच अध्यायके सश्रहर्वेसे 
छीस्यें स्लोफ्तक निर्मण-वेराकारकी उपाप्तना, छठे अध्यायके 
घंधीसपेस उनतीसयें इल्ोक्तल परमात्माक्षे अविन्य स्वरूपरी 
उपासया और आठवें अध्यायक्ेे भ्यारहवेंसे तेरहवें शर्त 
जव्यक्त अक्षकी उपापनावा महत्च बातलाया | 
छठे अध्यायवी सैतालीतव शोक्‍्में अनन्यभफ़िका लक्ष्य 
रखकर चलनेवाले साधक भक्तकी महिमा बतहायी और सातवें 
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अध्यायते स्यारहवें अध्यायतक स्थान-स्थानपर “अहम, 'माम? आदि 
पदोंद्वारा क्शेपरूयले सगुण-साक्रार एवं सगुण-विराक्ार उपासनाकी 
महत्ता बतलायी तथा अन्च्गें स्यारहवें अथायके चौवनवें और 
पचपनवें इलोकॉममें अनन्यभक्तिकी महिमा एवं फ़लसहित उसके स्वरूप- 
का वर्णन किया | 


उपर्युक्त वर्णनते अर्जुनके मनमें यह जिज्ञासा उत्पन हुईं कि 
निर्गंण ब्रह्म और सगुण भ्रगवानकी उपासना करनेवाले--दोनों 
उपासकों में कौन-से उपासक श्रेष्ठ हैं | इसी जिज्ञासाकों लेकर अजुन 
अश्न करते हैं--- 
इलोक---- 
अजुन उबाच 
एवं खततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 
ये चान्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमा:॥ १ ॥ 


भावांथ-- 
उद्देश्य रखकर भगवानके सगुण-साकार 
रूपकी श्रेष्टभावसे उपासना करनेवाले ( प्रारम्भिक साधनासे लेकर 
भगवद्माप्तिके अन्यन्त समीपतक पहुँचे हुए सब सावक ) हैं और जो 
उन्‍्हींके समक्ष ( उसी मात्राके विवेक, वेराग्य, इन्द्रियसंयम आदि 
सावन-सम्पन्याले ) निर्गुण-निराकार ब्रह्मकी ही उपासना क्नेवाले 
हैं, उन दोनों प्र्मास्के उपासझोंमें कोन-से उपासक श्रेष्ठ हैं ? 


जो भगवद्याप्तिका 


छठे अध्यायसे ग्यारहवें अध्यायतक साकार भगवानके 
उपासकोंडा वणन जिन झलोकोंमें जिन पदोंके द्वारा हुआ है, उसका 
परिचिय इस प्रकार ६--. 


इस्ोंक १ ] 


अध्याय एवं झतोेक 
६-४७ 


७-१ 


रे 


गीताका भकियोग है 


पद्‌ एवं अर्थ 
प्हतेनान्तरात्मना५ “्रद्धावान्भजते यो माम? 
( मुझमें को हुए मन-खुद्गिवाला श्रद्धाशुक्त जो 
साधक निरन्तर भेरा भजन करता है ) | 
अ्रय्यासकमना/५ योग युझ्न्मदाभ्ययःः (मुझमें 
अनन्य ग्रेमसे आसक्त मनवा्ा भीर मेरे पतायण 
होकर मुझसे नित्ययोगका छक्ष्य रखकर मेरे चिन्तन- 
में लगा हुआ ) | 
कामाश्रित्य! यतन्ति+ 'युक्तचेतस» ( युक्त 
खित्तवाले पुरुष मेरे शरण होकर साधन वरते हैं ) । 
क्षय्यर्पितमनोबुद्धि? ( मुझमें क्पंण किये हुए 
मन-सुद्धिवाला ) | 
अनस्यचेताः संतर्त यो मां स्मरति नित्यशः/ 
( मुझे अनन्यधित्त होकर जो सदा ही निर्तर 
मेरा स्मरण करता है )। 
'सतत कीरत॑यस्तो मां यतन्तम्थ दढमताश ( इढ़ 
मिश्चयवाले भक्तजन निरन्तर मेरे नाम और मुर्णोका 
कीतेन करते हुए मेरी प्रामिके लिये बत्न 
कसते हैं )। 
अनन्या्िन्तयन्तो माँ ये जनाः परयुपासतिः 
(अनम्यभावसे जी. भक्तजन सुझ परमेश्ररका निरन्‍्तर 
चिन्तन करते हुए मिष्कामभावसे उपासना 
करते हैं )। 


९-३० 


१०-५९ 


११-५५ 
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'ज्ञते मामकत्यभाऊं? ( अनन्यभावत्ते मेष भक्त 
होकर मेरा भजन करता है. ) । 

मच्ित्ता मद्धतप्राणा वोधयनन्‍्ताः परस्परम 
( निरतर शुझमें मन छागये रखनेवाले और सुझमें 
ही प्राणोंकी अगण करनेवाले भक्तजव आपप्तमें 
मेरे प्रभावकों जनाते हुए ) । 

पसत्कर्मझन्मत्यरतो मखकश ( मेरे डिये ही 
सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्म करनेवाछ, मेरे पराथण और 
मेरा प्रेमी थक्त है ) । 


चौथे अध्यायसे ग्यारहवें अध्यायतक निराकार उपाप्तझोंका 
बणेन जिन इछोक्रोंमे जिन परोंके द्वार हुआ है, उसका विवाण इ 


प्रकार है-.- 
अध्याव ए.वं श्लोक 
४-२४ 


४-३९ 


पट 


, पद एवं अर्थ 

'दह्विद्धि प्रणिषातित परिप्रश्वेद लेवया! ( उस 
ज्ञानको दूँ तत्त्दर्शी ज्ञानियोंके पास जाकर समझ, 
उन्हें भलीभाँति दण्डबतू-प्रणाम करनेसे, उनकी 
सेवा केसे आर सरलतापूर्व # प्रहत ऋरेसे ) | 
'अद्धावोछ ते शानम्र! ( श्रद्धाबान्‌ पुरुष ज्ञानको 
प्राम होता है ) । 

नव किचित्करोमीति युक्तों मन्‍्येत तत्त्वविदः 
( तत्तक्ों जाननेवाला सांख्ययोगी निःसन्देह ऐसा 
माने क्ि मैं कुछ नहीं करता हूँ ) | 
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५०६२ लैय कुर्वक्ष कारयन? ( क्मोंकीं ने दशता छुआ, 
ह न वरबाता हुआ ) | 
५-२ ४-१६ अह्यतिर्याणमः ( निर्वाण अह्मफो प्राप्त होना है ) । 
६-२७. आत्मसेस्थे मना कृत्य! ( मनको परमात्मार्मे 
... गत करके ) । 

८-११. पिदक्षर वेदबिददों बदुन्ति! (वेदोके ज्ञना पुरुष नितत 
प्रमपदकों अक्षए फडने है )। 

८-६३ ओमित्येक्ाशरं ब्रद्य व्यादरन्मामसुसरभः 
(3७ इस एक अक्षरूप बअतको उच्चारण करता 
हआ आर मुझ निगुग अक्षय विलन कला हुआ ) | 

९.१५ शझानयएऐस. बाप्यस्यगो यदान्ती मासुपासते? 
( झनयोगी सुग्र निर्मुण अन्यका ज्ञानज्के द्वारा 
पूजन बरते हुए उपासना करते हैं ) । 

अन्य 

ये, भ्रक्का।, एवम्‌, सवतयुक्ताक तराम+ पहुंपा पे) चे। ये। अश्षरम्‌, 

अव्यक्रार, पपि, तेपाम्‌, योगवित्तमाक दे ॥ $ ॥ 
पदटल्यास्या--- 

बेस | 

ग्यारहर्वे अव्यायफे पचपततें इडेकर्मे मगवानूते स्थे” और “सम 
पद जिस सावफके डिपे प्रयुक्त झिये हैं, उ्ची साबकके डियें अर्थात्‌ 
सगुग-साकार भावानूकी उपासना करलेयाले सर साधककि डिये यह 
गये! प३ आया है । इसी अन्यायके दूमरे, छठे भर चीतर्ये इछोकर्म 
भी स्येः पद ऐसे ही साधऊोंके ठिये प्रयुक्त इआ है । 
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भक्ता--भगबानके प्रेमी सावक भक्त |# 
पद भगवानके समुण-साक्रार रूपमें ग्रेम रखनेवाले सभी 

सावकोंका वाचक हैं । 

एवम्‌ सततयुक्ताः--इस प्रकार निरन्तर आपमें लगे हुए | यहाँ 
एवम: पदसे ग्यारहवें अध्यायके पचपनवें इ्लोकक्ता निर्देश किया 
गया है [| 

५में मगवानका ही हूँ? इस प्रकार भगवानका होकर रहना 
ही “सततयुक्त” होना है । ।$ 

भगवानूमें अतिशय श्रद्धावान्‌ साधक भक्तोंका एकमात्र उद्देश्य 


भगवद्माति होता है । अतः प्रत्येक ( पारमार्थिक---भगवत्सम्बन्धी 
जपृ-ध्यानादि अथवा व्यावहारिकि--शारी रिक और आजीविका- 
सम्बन्धी ) क्रियामें उनका सम्बन्ध नित्य-निरन्‍्तर भगवानसे बना 
रहता है | 'खततयुक्ता? पद ऐसे ही सावक भक्तोंका वाचक है । 
साधकसे यह एक बढ़त बड़ी मूल होती है कि वह पारमाथिक 
क्रियाओंको करते समय तो अपना सम्बन्ध भगवानूसे मानता है, पर 
% स्व अध्यायके तेंतीसव और इसी अध्यायके वीसव॑ इलोकर्म भी, 
धक्ता? पद साधक भक्तोका हो वाचक हैं। 
ते सस्कर्मइम्मघरमोी... मद्धक्तः . सज्जवजितः । 
निर्देश सर्वेद्तेपु यः स मामेति पाण्डव || 
( गीता ११ | ५५ ) 
अजुन | जो पुरुष केवछ भेरे ही लिये सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोंको 
करनेवाला ६ मेरे परायण ह, सेरा भक्त ६ आसक्तिरहित है और सम्पूण 


साणवाम वेरभावसे रहित है, वह अनन्यभक्तिसे युक्त पुरुष मुझे दी आछ 
ता द्दे |! 
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व्यायहारित क्रियाओयों झसों समय यह अपना सम्बन्ध ससारसे 
मानता हूं | इस भ्रूलया यारग <--सतय समग्रपर सा ये उद्देश्य 
होनेयाठी भिन्नता | जयतक बुद्धिम बनप्राप्ति, मान ग्राति, कुंढुम्तर- 
पालनादि मिन्न-मिन्न उदृच्प यने रहते है, तय्तक साधक्या सम्बन्ध 
निरतर भगयादओं सात नव रहता | थरदिं उड़ अपने जोयतके 
एफ्मान उर्देज््य मायप्रानशें भलीताति पहचान ठे, तो उप्तकी 
प्रत्यक किया भायआमिका साथन हो जायगी | भा ब्राप्तिका उद्देश्य 
हो जानेपर भगयातता जय त्मरग यानादि हर सनय तो उसका 
सम्बन्ध मापानूसे & ही, सिनु व्यायद्ारिक क्रियाआशोी करते समय 
मी उसे निय निरन्तर भायातूमें छा हुआ ही समझना चाहिये | 


यदि फ्रियमे आएमम अर अन्तमें सावक्ता मगप्शति है, 
सो किया सालमे भी उत्तकी निरन्‍्ता संम्मन्यामक अगयसस्मृरति रहती 
डे--- एसा मानना चहिये | जसे, यही यातेनें जोड छागाते समय 
ज्यापारीती बृत्ति इतनी तद्घीन होती € हि उसे “म ऊन हैँ और 
ओड क्यों लगा रहा हूँः--- सका भी ज्ञान नहीं रहता, फेपड जोडके 
अड्डोपी ओर ही उम्ज्ञ यान रहता हे । जोड प्रारम्भ य्सनेते 
पहले उमऊे मनम यह धारगा रइता & कि ने अपर अ्यापरी हूँ 
एय अंठुफ कार्यके ठिय जोड लगा रहा है! ओर जोड छााना समात 
करते ही पुन उसमे उसी भातऊी स्तृ र्णा हो जाती ह जि मे अमुक 
व्यपारी हूँ ओर अतुझ वार्य कर रहा था ।? अतर्य जिस समग्रमें यह 
ततडीनताउूर्पफ्त जोड छा रहा दें, उत्त सन भो मर अठुक व्यापारी 
हैँ और अमुक या कर रहा है'---इस भायत्री रिह्ट्ृति दीखते हुए 
भी उस्तुत पिश्मृति! लहीं मानी जाती । 
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इसी प्रकार यदि कर्तव्य-कर्मके आरम्भ और समाप्ति-काहमें 
साधकका यह भाव हैं कि “मैं मगवानका हो हूँ और भगवानके लिये 
ही कतंव्य-कर्म कर रहा हूँ? तथा इस भावमें उसे तनिक भी शक्ल 
नहीं है, तो जब वह अपने कर्तव्य-कर्ममें तल्लीनतावूबेक डग जाता 











है, उस समय उसमें भगवानकी विस्मृति दीखते हुए भी वस्तुतः 
विस्मृति नहीं मानी जायगी | 

त्वाम--आप पगुणरूप परमेश्वर्की । 

यहाँ “त्वाम! पदसे अज्जुन भगवान्‌ श्रीक्षण्णके उसी प्रत्यक्ष 
खरूपको ल्क्ष्य कर रहे हैं, जिसे भगवाचने ग्यारहवें अध्यायके 
बावनवें इल्लोकमें 'इदं रूपछ? पदोंसे एवं तिरपनवें ओर पचपनवें 
स्लोकमें “मास? पदसे कहा था | फिर भी इस पदसे उन सभी 
सगुण-साकार खरूपोंको ग्रहण कर लेता चाहिये, जिन्हें भक्तोंके 
इच्छानुसार ( उन्हें आश्वासव देनेके लिये ) भगवान्‌ समय-समयपर 
धारण किया करते हैं, ओर जो खरूप भगवानने मिन्न-मित्र अवतारंमें 
घारण किये हैं एवं भगवानका जो खरूप दिव्यधाममें विराजमान 
है---जिसे अपनी मान्यताके अनुसार छोग अनेक रूपों और नामोंसे 
कहते हैं । 

पर पासते--अंति श्रेष्ठ मावसे उपासना करते हैं । 

'परुपासते? पदका अर्थ है--..“परितः डपाखते? अर्थात्‌ भली- 
भांति उपासना करते हैं | जेंसे पतित्रता ख्री कमी पतिकी सेवामें अपने 
साक्षात्‌ शरीरको अपेण करके, कभी पतिकी अनुपस्ितिमें पतिका 


# 5 


«7 केसके, कमी पतिके सम्बन्धसे सास-सछुर आदिकी सेवा करके 
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थँ 

एवं कमी पतिके लिये रसोई बनाना आदि घरके काये करके सदा- 
त्दा पतिकी ही उपासना करती है, बेसे ही साथफ मक्त भी कभी 
भगयाममें तस्लीन होमए ऊमी भगवानूऊा जप-स्मरण चिन्तन करके, 
कभी सासारिक प्राणियोंरों भग्वान॒का ही मानकर उनकी सेया करके 
एबं कभी भगवानकी आज्ञा समझकर साप्तारिक कर्मेझो उरके संदा- 
सर्वदा भगयानूडी उपासनामें ही छूगा रहता दे । ऐसी उपासना ही 
भलीमौँति दी गयी उपासना ८) ऐसे उपासऊके हृदयमें उत्पन और 
नष्ट होनेयाले पदार्थों और क्रियाओका जिल्लिन्मात्र भी महत्तत 
नहीं है |# 


अ--और | 
ये-जो | 


यहाँ 'ये' पद निर्मुण-निराफरफी उपासना झरेवाले साथफो- 
का बाचक है । अजुनने स्लोकके पूर्याद्वेमे जिस श्रेणीके सगुण- 
साकाएके उपासनोंके लिये "ये? पदशा प्रयोग जिया हे, उसी श्रेणीके 


# प्पर्युपासफे पद यहाँ अतिश्रेष्ठ भावसे उपासना करप्नेयाले साधकोफे 
सम्बन्ध आया ह। यदी पद नवें अध्यायफे बाईसवे छग्रोेक और इसी 
अध्यायये पोसते इलेबम सतुणसाकार उपासनाफे सम्बन्धर्म आया ६ | 
इसी अध्यायपे टुमरे इ्लोऊर्म पपरया श्रद्धया उपासते! ( श्रेष्ठ भावमे 
उपासना करते 2) साकार उप'सोके लिये आया है ) इसी अध्यायके 
तीसरे इलोऊमे प्प्युपासतेः पद निगुण निराकारफे उपासऊ्रेफे लिये आग है 
और पहले इल्लेफके पृर्वार्दम निर्शुण निराकारफे उपासकोंफे लिये भी इसी 
पदका अष्यादर किया गया है| चौथे अध्यायके पचीयवे श्लोकमें भा 


स्व 


दवगाओंरी उपायनाके डिये ध्पर्युपासते? पद्‌ प्रयुक्त हुआ दे । 
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निंगुग-निराकारके उपासकोंके लिये यहाँ “ये” पदका प्रयोग किया 
गया हैं |# 


अक्षरम---अविनाशी | | 

“अक्षरम? पद अविनाशी सच्चिदानन्दघन पर्नक्षका वाचक है 
( इसशी व्याख्या इसी अब्यायके तीपरे इोकर्मे की जायेगी ) । 

अव्यक्तम--निराकार ( की ) । 

जो किसी इन्द्रियका विषय नहीं है, उसे “अव्यक्त' कहते हैं । 
यहाँ “अव्यक्तम” पदके साथ “अक्षरम? विद्ोपण दिया गया है | 
अतः यह पद निर्गुण-निराकार ब्रह्मका वाचक है. ( इसकी व्याल्या 
इसी अध्यायके तीसरे झ्ओेकमें वी जायगी ) । 

अपि--ही ( उपासना करते हैं ) | 

धपि! पदसे ऐसा भाव ग्रतीत होता है कि यहाँ साकार 
उपासकोंदी तुलना उन्हीं निराकार उपासकोंसे की गयी है, जो केवछ 
निराकार ब्ह्मको श्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना करते हैं। 

तेपाम--उन ( दोनों प्रकारके उपासकों ) में | 

यहाँ 'तिपाम5 पद सगुण और निर्गण दोनों प्रकारके उपासकों- 
के लिये आया हैं । इसी अध्यायके पाँचवे इलोकमें 'तिपामः पद 
निरगुण उपास्तकोंके लिये आया है, जब कि सातवें स्लोकमें 'तेपाम” 
पद सगुण उपाप्तकोंके छिये आया है। 

'ोगवित्तमाः केः--अति उत्तम योगवेत्ता कौन-से हैं ? 
...._ % इसी अध्यावके तीसरे ओर चोये श्लोक के और तले) पद एव 
पॉचवे रलोकमें 'तेपाम? पद निर्मुण-निराकारके उपासकोंके लिये आये हैं ।' 
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इन पश्ेसे अर्जुनका अभिग्राय यह हें जि इन दो प्रफासके 
उपासकोमें कोन-से उपासक श्रेष्ठ हैं । 

साकार और निराफास्के उपासमोमें श्रेष्ठ कौन हे--अजुनके 
इस प्ररनक्ते उत्तमें भगधानने जो वक्तव्य दिया है, उसपर गम्भीरता- 
पूर्वक विचार करनेसे अजुनके प्रध्नकी महत्तापर विशेष प्रकाश 
पड़ता है । 

इस अच्यायके दूसरे झ्लोऊसे चोदहवें अध्यायके; बीसतें र्लोकतक 
भगवान्‌ अविराम बोलते ही चले गये हैं | तिहत्तर इलोफोका इतना 
" लंबा प्रकरण गीतामें एकमात्र यही हे। इससे रपष्ठ प्रतीत होता है. 
कि. भगवान्‌ इस ग्रकरणमें कोई अन्यन्त महत्त्पूण बात समझाना 
चाहते हैं। सावफोक्ो साकार-निराझार खरूपमें एकताऊा वोध हो, 
उनके हठयमें इन दोनों खरूपोक्रो प्राप्त करानेबाले साधनोंका 
स्जोपाज रहस्य प्रकट हो, ज्ञानियो ( गीता १४ | २२-२५ ) और 
अक्तों ( गीता १२॥ १३-१५ ) के आदश लक्षणोसे वे परिचित 
हों और- संसारसे सम्बन्ध-विष्छेदकी सर्योत्क्टता भतीमोति उनकी 
समझमें आ जाय--इन्‍्हीं उद्देश्योको सिद्ध करनेमें भगवानकी विशेष 
रुचि प्रतीत होती हे | 

इन्हीं उद्देस्योक़ी पूर्तिके छिये मगबानने इसी अध्यायके चौथे 
इ्लोकमें निराझार उपासफोंकों 'मामः पदसे अपनी ( साकारकी ) 
प्राप्ति वतञकर साकार और निराकार-खखूपकी तात्विफ एकता अकट 
की । आ्र्बे लेके ग्यारहवें स्लोऊतऊ क्रमश: समर्पणयोग, अम्यातत- 
चोग, भगबदर्थ कम तथा सर्वकर्मफलत्यागरूप साधन बतलाऊर बारदर्वे 
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स्लोकमें अन्याससे ज्ञानकी, झातसे ध्यानदी और ध्यानसे कमेफछ- 
त्यागकी श्रेण्ता बतछादी एवं त्याग ( संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद ) ऊे 
तत्काल शान्तिदी प्रापिका वर्णन किया । जब साधकका एकमात्र 
ध्येय भगवज्ाति ही हो और भगवानपर उसका अट्टठ विश्वास हो 
तभी उसके हृदयमें वास्तविक त्यागका भाव जाम्रत्‌ होता है । 
तेरवेंसे उन्नीस॑दें ज्लोकतक भगवानने अपने प्रिय सिद्ध 
भक्तोंके उन्‍्तालीस छक्षण बताये और बीसवें इलोकमें उन आदर 
लक्षणोंको “वर्म्याम्तःकी संज्ञा देते हुए यह बतलाया कि जो श्रद्धालु 
साधक भक्त मेरे परावण होकर इन लक्षणोंकों अपनानेकी चेश करते 
हैं, वे सुझे अत्यन्त प्रिय हैं । 
इस प्रकार इस बारहवें अध्यायमें सगुण-साकार उपासकोंकी 
श्रेष्टता, भगवद्यातिके भनेक साधन तथा भक्तियोगके द्वात भगवानकों 
प्राप्त हुए पुरुषोंके छक्षणोंका विस्ताएपूवक वर्णन किया गया, किंतु 
अव्यक्त, अक्षए, निर्मुणकी उपासनाका विशेष वर्णन नहीं हुआ | अतः 
उस्तीका बिस्तरपृचक वर्णन करनेके लिये पूरा तेरहवाँ अध्याय तथा 
चोदह॒वें अध्यायके वीसर्दे स्ठोकतक कुछ चोबन इलोक कहे गये | 
तेरे अध्यायमें क्षेत्र-क्षेत्रत्ष एवं प्रक्रति-पुरुपका विवेचन करते हुए 
पहले एलोकर्मे क्षेत्र-&जञञके लक्षणोंका, आगे क्षेत्रके खरूप एवं उनके 
विकारोंद्ा तथा सातवेंसे ग्यारह श्लोकतवा ज्ञानके वीस साधनोंका 
वर्णन किया गया । ज्ञेयतत्तका वर्णन करते हुए चौदहवें इलोकमें 
“निगुंण शुणभोक्त चः पदोंसेसगुण-निर्गुणकी ताच्विक एकता वतल्ाकर 
सोल्हवें इल्ेकर्मे 'भूतभर्दे च तज्णेय ऋखिप्णु प्रभविष्णु च! पदोंसे 
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उसी निर्मुण-तत्ततका अह्मा, विष्णु और मदेशके रूपसे ब्णन किया 
गया । उन्नीसवें-बीसवें स्लोयोमें प्रकृति-पुरुषके सरूपका विवेचन 
किया गया। तम्पधात्‌ इक्‍्दीसवें इलोक में प्रद्न तिजन्य गुणोके सही 
उँच-ीच योगनियोग जन्मदा बागरण दठछाथा गया । प्रकृतिजन्ध गुण 
कौन-से है क्षोर उनसे मुक्ति वसे होती दे ? इसका विरदृत विवेचन 
चौददवें अष्यायर्मे क्रिया गया । 
गहाँतक भगबानके द्वात दिया जानेवात्य उत्तर पूरा हो गया । 
चौदहवें भष्यायके इक्कीसनें इलोकमें अजुनमे भगवानके सामने गुणातीत- 
विपयक तीन प्रइन रख दिये---( १ ) गुणातीतके लक्षण क्या हैं, 
( २ ) उसका छआचरण देता होता है और ( ३) गुणातीत होनेके 
टयाप कौन-से हैं । इन प्रस्नोके उत्तरमे भगवानूने बाइसवें-लेईसर्थे 
इल्नेके में गुणातीतके छक्षण बतदाबर चोवीसड-पचीसवें स्मेकोम उसके 
व्यचरणवा बर्णन किया | फिर छन्बीसवें इल्मेकमें अव्यभिचारिणी 
भक्तियोगकों गुणातीत द्वोनिफा उपाय बततव्यया | तत्पश्चात्‌ सचाईसर्वे 
स्लोवमें छपनेकों बढ, भगृत, शाश्वतथर्म तथा एयान्तसुखयी प्रतिष्ठा 
( भ्श्रप ) बताकर सगुण और मिर्गुण-खरूपकी एकता बतायी । 
केदमें अष्यायमें भक्तिणेग्से युक्त अन्‍्यान्य साधनोका वर्णन 
बस्के तथा चौदहवें क्त्याय्म वेवत ध्व्यभिदारिणी भतिसे तीनों 
गुणोवा अतिक्रमण सम्म्ब बतदायर मगवानूने भक्तियोगवी सर्वभ्रेष्ठता- 
का घुस्प्ट प्रतिपादन किया । 


पंद्रहर्व अध्याय ( १) भजनीय--पर्मात्मा, ( २) भफे--- 
जीवका खरूप तथा ( ३ ) व्यमिचार--संसारका त्याय---इने तीन 
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विषयोंका विवेचन करके भगवानने अपनेको क्षरते अतीत ओर अक्षरसे 
भी उत्तम 'पुरुषोत्तमः बतलाया। भगवानूका भजन करनेवाले ओर 
उनके विपरीत चलनेवाले छोग कौन हैं---यह वतछानेके लिये 
सोलहनें अव्यायका प्रारम्भ हुआ | इसमें भगवानने फल्सह्ित देवी 
और आछुरी सम्पत्तिका वर्णन करते हुए आसुरी सम्पत्तियुक्त मनुष्योंके 
लक्षण एवं उनकी अधोगतिका बिस्तासूर्यक् तरणन किया और अन्तमें 
आछुरी सम्पत्तिके मूछभूत काम, क्रोध और छोमकों नरकके छार 
बतलाकर उनका त्याग करनेकी प्रेरणा की । सोलहवें अध्यायके 
तेईसर्व इब्काकमें शालविधिकों द्यागकर मतमाना आचरण करनेवालेको 
पिंद्धि एवं परमंगति तथा सुखकी प्राप्तिका निषेध किया और चोबीसर्वे 
इलोकमें कल्याणार्य शाख्रानुकूल आचरण करनेकी प्रेरणा की । 
इतना छुनकर अजुनके मनमें यह जिज्ञासा हुईं कि जो छोग 
शाह्धेमें श्रद्धा तो रखते हें; किंतु शाल्विधिकी अनभिज्ञताके कारण 
उसका उलझन कर बैठते हैं, उनकी क्या निष्ठा है | इस बविषयमें 
अजुनके प्रश्न करनेपर उसके उत्तरमें भगवानने सत्रहवाँ अध्याय 
कहा । इसमें भगवानने अन्तःकरणके अनुरूप त्रिबिध श्रद्धाका 
विवेचन करते हुए श्रद्धाके अनुरूप ही निष्ठाका होना बतछाया । 
श्रद्धेय बस्तुके अनुसार तीन प्रकारके पूजकोंकी निष्ठाका निर्णय करके 
निष्ठाबावकी परीक्षाके लिये त्रिविध खामाविक्त आहार तथा खभावके 
ही अनुसार त्रिविव यज्ञ, तप और दान-विषयक अभिरुचिका वर्णन 
किया | इस वंणेनका उद्देश्य यह भी है कि साधक सालिक आहार 
आदिका ग्द्रण तथा राजस एवं तामसका परित्याग करें | अन्त 
उत्कमेमिं सम्भावित जहु-बैगुण्य ( अनुष्टानमें त्रुटि अथवा कमी ) की 


' इलोक २] भीताका भक्तियोग श्ष 


पूर्तिके बिये मगवावने सचिदानन्दन बह्मके १३४०, 'ततः और शत? 
ये तीन नाम बतलाये और अद्ठाईसबें श्लोक अश्रद्धापूषक झिये गये 
सम कर्मोकी 'अप्तः कहकर अधच्यायका उपलंहार किया | 

यथपरि मगवानने अर्जुतके सूल मरनका उत्तर चौदहवें अध्यायक्े 
बीसवें सलोकतक दे दिया था, तथापि उत्तरमें कह्दे गये विषयकों लेकर 
भर्गुगने जो अबान्तर प्रइ्न फ्िये, उनके उत्तरमें यहाँ ( सत्रहवें 
अध्याव ) त्का प्रकाण चञ । इसके आमेका प्रकण ( अद्वारह्वो 
अध्याय ) तीसरे अध्यायके तीप्तरे इलेकमें बतअंयी गयी दो निष्ठाओक 
विपयमें अजुनके प्रश्नकों लेजर चत्म है | 

उपर्युक्त विवेचनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है. कि भगवानके 
हृदय जीवोंके लिये पता कल्याणकारी, अत्यन्त गोपनीय ओर 
5त्तमोत्तम भाव थे, उन्हें व्यक्त करवानेका श्रेय अजुनके इस भगवस्पेरित 


प्रशकों ही है ॥ १ ॥ 


संम्बन्धू--- 
अर्जुनके सगुण और विगुंण उपात्तक्रोंगी ओ्र्ठता-फिपयक्ष 
प्रश्यके उत्तरमें भगवान्‌ विर्णय देते हैं । 
इलोक--- 
श्रीमगवान्‌ उदाध 
मस्पायेधय मनो ये मां नित्ययुका उपांसंते। 
अद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः॥ 
भाषाथ---- 
श्रीमगवान्‌ बढ़ते हैं कि मुझमें ही प्रियता होनेके कारण जो 
दापवः मुझमें मनकी तन्‍्मय बऱके परम अ्रद्वापू्वफ सित्य-निरत्तर मेरे 


श्ह 
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छाग-साकार सरूपड़ी ही उपात्तता ऋले हैं, वे मुझे न के 
तिरगृग-निशद्ारके उपायकोओों अवेज्षा अपितु सूर्ण बोगिगेति (अं व्‌ 
फ्री प्राकिकि ठिये मिन्नमित्न साइना अवव्खन छेनेषाे हृव्योगी, 
एजयेगी, ठययोगी आदि योगियोशी ओज्ा) भी अश्ुत्तन योगी 
प्नन्य हैं | वे पूर्णझ्पते मुब्नपर हो लिभा छ्ते हैं। इमडिये मैं उनके 
सावनकी सजा करता हूँ और उन्हें अपनी श्राति कएता हूं ऋ 
भाबावते ठीक यही विश अगरुतके पूड़े बिना हो छठे 
अध्याय वैंतादीपवें स्लोफ़ों दे दिया था । परंतु उप्त विययोे 
अपरा प्रदन न होनेके कारण अर उध् निर्णय पकड़ नहीं पाये । 
कारण कि खयंद्ा प्रइन न होनेते सुदी हुई वात भी प्रायः ठक्यर्े 
नहीं आती | इसहिये उन्होंने इस्त अब्थायके पहले रोके ऐसा 
प्रत्ञ किया | 
इसी प्रश्वर अपने मनमें किसी वियवक्नो जानतेक्ी पूर्ण अभिराश 
भौर उत्कथके धमातमें तथा अपना प्रइन ने होनेके कारण सत्सझमें 
# अनन्यश्रिन्तवन्तों मां ये जगा! पर्थुपासते | 
तेषां निद्याभियुक्तानां वोगक्षेम वहाम्यहम ॥ ( गीता ९| २२ ) 
जो अनन्यप्रेमी भक्तनन सुझ परमेश्वरकों चिन्तन करते हुए 
निष्कामभावसे भजते हैं उन निरतर भेरा चिन्तन करनेवाले पुरुषोंका 
योगछेम में खूब प्रात कर देता हूँ | 
पं बोगितामपि सवेरे महतेनान्तरात्मता | 
अद्ावान्मजतते वो मां से में युक्ततमों मतः ॥ ( गीता ६ | ४७ ) 


श्र योगियोम भी जो अ्रद्धावात योगी मुश्नमें छो हुए अन्तरात्माते 
मके निए्दर भज्ञता कै; बह योगी मुल्षे परम मान्य है | 
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छुती ह६ और शाद्षेमें पढ़ी हुई सावन-सम्बन्धी मरर्मिक और महत्वपूर्ण 
बातें प्रायः साधकोंके हक्ष्यमें नहीं आती | यदि वही बात उनके 
प्रश्न सरनेपर समझायी. जाती है, तो वे उसे अपने लिये विशेषरूपसे 
कही गयी मानकर थ्रद्धायतक ग्रहण कर लेते हैं | साधाए-.तः छुठी 
और पी हुई बातोंकों अपने छिये ने समझकर उसकी उपेक्षा कर 
देते हैं, जब फि उनमें उस्त बानके संस्कार सामान्यतया रहते ही हैं, 
जो बिशेप उत्कण्ठा होनेसे आम्रत्‌ मी हो सकते हैं | अतः त्ाबकोंसो 
चाहिए कि वे ओ पढ़ें और छुरनें, उसे अपने लिये ही मानकर जीवनमें 


उतानेकी शिक्षा इस ग्रश्नोचरसे ग्रहण का 
अन्च॑य --- 

भयि, मन» जावेदय, नित्ययुक्ता/ ये; परया/ अद्धूमा, उपेता;, 
माम, उपासते, ते; भे, घुक्ततमा मताः ॥ २ ॥ 

पदल्या'या-- 
मयि मनः आवेदय--सेरे सगुग-साकार रूपये मनको छगाकर | 
मन वहीं छगेगा, जहाँ प्रेम होगा । जिसमें प्रेम होता है, 
उसीफा चिन्तन खतः होता हे ।# 

# चौथे अध्यायके दसवें इलोकम प्मन्मया? पदसे छठे अध्यायके 
चोदहमें इ्लोफमें तथा अठारहों अध्यायफे सत्तावमं और अद्दावनवें 
इजोफ्रम प्मचित्तए पदसे, सातवें अध्यायके पहले इत्ग्मेकशी 'मंव्यासक्तमना: 
पदगे, आठवें अध्यायफ़े सात झ्छोकमे तथा उसी अध्यायके चौददयें 
इदीरुमें य्यपितमनोबुद्धिःः पदसे। नर्थे अध्यायफे चोवीयर्र रछोकर्म तथा 
अठारहवें अध्यायके पैंसठर्य गग्ेकर्म प्सन्मना भय? पदसे। दसरें अध्यायके 
मो इछोजमे ध््ित्ता/ पदसे और इसी अध्यायकते आठये ब्लोऊमे व्मय्येव 
मने आप -स्वः पर्दोमि सगयानमे मन ल्यनिके लिये ही कहा साया है अगवा 
ये पद उन साधकोंके लिये आये ५, जिनका सन भगवान छूगा हुआ है ! 


जज 


१८ गीताका भक्तियोग [ भण० १२ 
नत्ययुक्ताः--निरन्‍्तर मेरे भजनमें छगे हुए । 

श्रद्धा-प्रेमपूवंक निर्तर भजन तभी होगा, जब साधक खर्॑ 
भगवानमें छगेगा | खय॑ छगना यही है कि साधक अपने-आपको 
एकमात्र भगवानका ही समझे | नें अध्यायके तीसवें इछोकमें 
'अनन्यभाक्‌ भजतेः ( अन्यकों नहीं भजता ) पदोंका अमिग्राय 
भी खय॑ंका यह निश्चय है कि में अन्यका नहीं, केवल भागवानका 
ही हूँ। 

“भगवान्‌ ही मेरे हैं और में भगवानका ही हूँ”, यही 
खयंका भगवानमें छाना है | ख्रयंका इढ उद्देश्य भगवशपि 
होनेपर भी मन-बुद्धि खतः और पूरी तरह भगवानमें छगते हैं । 
इसके विपरीत खयंका उद्देश्य भगवग्माप्ति न हो तो मन-बुद्विको 
भगवानमें छगानेका यल वरनेपर भी वे पूरी तरह भगवाकसें 
नहीं ढगते | परंतु जब खयय॑ ही अपने-आपको भगवानका मान 
ले, तब तो मन-बुद्धि भगवानूमें तल्लीन हो ही जाते हैं | खर्य 
कर्ता है और मन-ुद्वि करण हैं | करण कर्ताके आश्रित रहते हैं | 
जब कर्ता भगवानका हो गया, तब मन-बुद्धिरूप करण खतः भगवानमें 


ही छगते हैं। भगवानके प्रति आत्मीयताका भाव भगवानमें सहज 
स्नेह उत्पन्न कराके प्रेमीकों मगवानसे अभिन्न कर देता है । 


साधकसे भूल यह होती है कि वह खय॑ भगवानूमें न छगकर 
अपने मन-बुद्विको भगवानमें ठगानेका अम्यातत करता है | ख्य भगवानमें 
छगे बिना मन-ुद्धिको भगवानमें छृगाना कठिन है | इसील्यि 
सापकोंकी यह व्यापक शिकायत रहती है कि मन-बुद्धि भगवान 
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नहीं लगते | मन-बुद्धि एकाग्र होनेसे सिद्धि ( समाधि भादि ) तो 
हो सकती है, पर कल्याण खयके भगवानूमें छगनेसे ही होगा | # 

विश येः 

नज्जो। 

यहाँ 'ये! पद सम्रुण-उपासकरोंके लिये आया हे | प्रस्नके 
पूर्वाद्डम जो “ये” पद आया है, उसीके उत्तरमें यहाँ प्ये! पद दिया 
गया है | 

परया अ्रद्धया उपेताः--श्रेष्ठ श्रद्मासे युक्त | 


साथफकी श्रद्धा वहीं होगी, जिसे वह सवश्रे्ठ समझेगा । श्रद्धा 
होने अर्थात्‌ बुद्धि लगनेपर बह अपने द्वारा निश्चित झिये हुए सिद्वान्तऊे 
अनुसार खाभातिक्त जीवन वनायेगा और अपने सिद्वान्तसे कभी 
विचछित नहीं होगा । 

जहाँ ग्रेम होता है, वहाँ मन लगता है और जहाँ श्रद्धा होती 
हे, वहाँ बुद्रि छगत्ती ढे। ग्रेममें प्रेमास्पदके सड्डकी तथा श्रद्गा्े 
आज्ञापालनकी मुख्यता रहती है | 


माम्‌ उपाखते-मेरे समुगरूपरी उपासना करते है | 

उपासनाऊा ताप्पये हे---ख्वयं ( अपने-आप ) को भगवानके 
अरपण करना कि मैं भगवानका ही हूँ ओर भगवान्‌ ही मेरे हैं। 

# सातयें अध्यायके सनहवे इल्पेक्म (नित्ययुक्तए पद्‌ सिद्ध भक्तका 
चाचकऊ है । आठवें अध्यायके चोदहवे इलोक्मे “नित्यशुक्तत्मः पद और 
नयवें अध्यायके चोदहयथें इलेफमें “नित्ययुक्ताः पद साधक भक्तोंके वाचक 
हूं। सातवें अध्यायके तीसये इलोफमे ध्युक्तवेतल? पद भी साधक भक्तोके 
लिये आया हैं | 


ऊ 
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खर्बको भावषदर्पण बालेसे वाम-जप, चिन्तन, ध्यान, सेवा, पजा 
भादि दया शाद्रबिहित क्रियानाह झतः भगबानके छिये ही होती 6 । 

शरीर प्रकृतिका और जीव परमाक्माक्ता अंश है। ग्रक्ृतिके 
डार्य शरीर, इच्दियाँ, मन, बुद्धि और अहंसे तादात्य, ममता और 
कामना न करके केवठ भगवानको ही अपना माननेवाढा यह कह 
घकता हैं कि में भगवानूका हूँ, भगवान मेरे हैं| ऐसा कहने या 
प्राननेवाछय भगवानसे कोई नया सम्बन्ध नहीं जोड़ता | चेतत और 
नित्य होनेके कारण जीवका मगवानसे खतःसिद्ध नित्य सम्बन्ध है। 
किंतु उस नित्यसिद्व वास्तविक सम्बन्धकी मूछकर जीबने अपना 
सम्बन्ध अ्रक्षोति एवं उनके काये शरीर्से मान छिया जो अवास्तविक 
है | अतः जबतक प्रकृतिसे माना हुआ सम्बन्ध है, तमीतक 
भगवानूसे अपना सम्बन्ध माननेकी आवश्यक्षता है| ग्रकृतिसे माने 
हुए सम्बन्धके टूटते ही भगवानसे अपना वास्तविक और नित्यसिद्ध 
हम्बन्ध प्रकट हो जाता है; उसकी स्थृति प्राप्त हो जाती है-. 
प्य्े मोहः स्पुतिल्ब्धा! (गीता १८ | ७३ )। 


जड़ता ( ग्रकृति ) के सम्मुख होनेके कारण अर्थात्‌ उससे 
घुख भोग करते रनेके कारण जीव शरीरसे कैं>पनका सम्तन्ध 
जोड़ ढेता ६ भर्वात्‌ में? शरीर हूँ! ऐसा मान लेता है | इस प्रकार 
शरीरसे माने ६० सम्बन्धके कारण वह वर्ण, आश्रम, जाति, नाम, 
ब्यवत्याय तथा वाल्यादि अबाओंको बिना यार किये भी ( खामाविक- 


रूपसे ) अपनी ही मानता खता है अर्थात अपनेको उनसे अछग 
हीं मानता | 


के 


इलोक २ ] गीताका भक्तियोग र१्‌ 


जीयकी जिजातीय प्रकृति ओर ग्रकृतिके कार्य ससारके साथ 
( भूल्से भी हुई ) प्म्वन्यक्ी मान्यता भी इतनी दृढ़ रहती दे कि 
बिना याद शये सदा याद रहती हे | यदि बह अपने सजादीय 
( चेतन भौर नित्य ) परमात्माफें सात्र अपने वास्तविक सम्बन्ध 
पद्चचान ले, तो फ्िसी भी अयस्थामें परमात्माजे नहीं भूछ सजता। 
फिर उठते-बेयते, खाते-पीते, सोते-जागते हर समय प्रत्येक अवस्था 
भगवान्‌वा स्मरण-चिन्तन खत होने छगता है । 

जिस साधकफा उद्देश्य सासारिक भोगोंका सम्रह् आर उनसे 
छुख लेना नहीं हे अपितु एकमात्र परमात्माको प्राप्त करना ही है, 
उसके द्वारा भगवानसे अपने संम्बन्धकी पहचान प्रारम्म हो गयी-- 
ऐसा मान ही लेना चाहिये | इस सम्बन्धकी पूर्ण पहचामके ब्द 
साधकमें मन, बुद्धि, इन्द्रियोँं, शरीर भादिके द्वारा सासारिक भोग और 
उनका सम्रह करनेकी इच्छा उिल्कुठ नहीं रहती । 

वास्तवमें एकमात्र भगवानऊा होते हुए भी जीव जितने अशर्मे 
प्रकृतिसे छुख भोग ग्राप्त करना चाहता है, उतने ही अशमें उसने 
इस मगवत्सम्बन्धफो इढतापूर्वफ नहीं पकडा है | उतने »शमें उसका 
प्रकृतिके साथ ही सम्बन्ध है | इसलिये सायककों चाहिये फि बह 
प्रकृतिसे विमुख होकर अपने-आपको केयछ भगयानका ही माने, 
भलीमौति उन्हींके सम्मुख हो जाय | 

# नये अध्यायके चोददृव इल्तेकम और इसो अध्यायकफे छठे इलोफम 
“उपातते? पद्‌ सुगुण भगवानकी उपासनाके लिये, नये अध्यायकै पद्रष्टवें 
इलेकमें प्यपासतें? पद निगुंग अद्वकों ऊपासनाफें ल्यि और तेरहवें अध्यायफे 
पचीसवें इलोकमें ८उपासते! पद भुयझनों और महापुरुषों आश्ानुसार 
उपासना फरनेफे छिये आया है | 
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ते मे युक्ततमाः मताः --्रे मुझे अत्युत्तम योगी मान्य हैं। 
एकमात्र भगवानमें प्रेम होनेसे भक्तका मगबानके साथ नित्य- 
< ल वियो नहीं इसी फ्र्से 
निलन्‍तर सम्बन्ध रहता हैं, कमी वियोग होता ही नहीं । इसीलिये 
भावावके मतमें ऐसे भक्त ही वास्तवमें उत्तम योगवेता हैं । 
यहाँ ते में युक्ततमाः मता» बहुबचनान्त पदसे जो बात कद्दी 
रे ल्‍् बढ ब्र ब्लोकमें है. युक्ततमी 
गयी है, बही वात छठे अच्यायक्के सेंनादीसवें स्लोकमें 'स मे युक्त 
मत» एक्ब्चनान्त पदसे कही जा चुकी है #॥ २ ॥ 
सस्बन्ध--- 
पिछले इलोकमें भगवान्‌ने सगुण-उपास्क्ोंको सर्वोत्तत ग्रोगी 
डे ए 
बतलाया | इसपर यह प्रसव हो सकता हे कि क्या निगुण उपासक 
सर्वोत्तम योगी नहीँ है? इसके स्पष्ट्ीकरणमें श्रीमगवान्‌ कहते हैं--- 
श्लोक--- 
6 थक + के 
ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त. पर्युपासते। 
ईे 4 + + 
संवन्नगम्रांचन्‍्य च छकूटखस्मचल धुवम्‌॥ २ ॥ 
# ग्याहहवें अध्यायफे चोवनब इल्मोेकमे भगवान्‌ कह चुके हैं कि 
अनन्य भक्तिके द्वार साथक् मुझे प्रत्यक्ष देख सकता कै तत्वसे जान 
सकता दे और मुझे प्रात्त हो सकता है, परन्तु अठारहयें अध्यायके पचपनवें 
इलोकर्म भगवानते निर्गुण-उपासकोंके लिये अपनेको तत्वसे जानने और प्राप्त 
करनेकी ही वात कही है, दर्शन देनेकी बात नहीं कही | इससे यह स्पष्ट 
शे जाता है कि सगुण-उपासकोंक्ो भगवानके दर्शन भी होते हैं | यह 
उनकी विशेषता है । 
भगवानले छठे अध्यायके सैतालीसवें इ्तेकमें अपने सगुणरूपमें 
अद्धाश्रेम रखनेवाले साथककों सम्पूर्ण योगियोंम् श्रेष्ठ बतल्या । तायर्य 


यह है कि कक अपना मानकर उनके परायण रहनेबाला साधक ही 
/प प्रिव है | 
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संनियम्य न्द्रियय्राम सर्वेत्र समयुद्धयः । 

ते प्राप्लुवन्ति मामेब सर्वेभूतहिते रताः॥ ४ ॥ 

भावार्थ--- 

इन झ्ल्ोकोमें मगबानने निुण-उपासकोंके छिये चार बातें 
बतछायी ह--( १ ) निगुण-तत्तका खरूप क्या है, ( २) साधककी 
स्थिति क्या है, ( ३ ) उपासनाफा खरूप क्या हैं और ( ४ ) साधक 
क्या प्राम करता है | 


( १ ) अजुनने इसी अध्यायके पहले इछोकके उत्तरा्रेमें जिस 
निगुण-तत्त्तके लिये “अक्षरम? और 'अव्यक्तम? दो विशेषण प्रयुक्त 
करके प्रश्न किया था, उसी तत्ततका बिस्तारसे वगेन करनेके ढिये 
भगवानने छः और विशेषण भर्थात्‌ बुछ आठ विशेषण दिये, जिनमें 
पाँच निषेघात्मऊ ( अक्षर्म्‌, अनिर्देश्यम्‌, अव्यक्तम्‌, अचिन्त्यम्‌ और 
अचलम ) तथा तीन विष्यात्मक ( सबत्रगम्‌, कूटस्थम्‌ ओर घुषम्‌ ) 
विशेषण हैं। 

निर्गुण-तत्वका कभी 'क्षरण” अर्थात्‌ नाश नहीं होता, 
इसलिये यह “अक्षर! है | उसका ऊ्रिसी प्रकारसे निर्देश भी नहीँ 
किया जा सयता, वणन तो दूर रहा ! इसलिये बह «निर्देश है। 
झ्सी भी इन्द्रियया विषय न होने अर्थात्‌ निराकार होनेसे उसे 
धअव्यक्तः कहते हैं। मन-बुद्विके द्वारा पकइमें न आनेझे कारण वढ्ध 
अचिन्त्यः है । हिलने-डोलनेकी क्रियासे रहित होनेके कारण बह्द 
अचल? है | प्भी देश, काल, वस्तु आदिमें परिपृण होनेसे वह्ढ 
“स्वत्रग? है | सबमें परिपूर्ण होते हुए भी नित्य-निरन्‍्तर निर्िकार , 
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रनेके कारण वह “कूट्स्थः है और उसकी निश्चित और नित्य 
सत्ता होनेके कारण वह 'छुचः है | 

( २ ) सब देश, काल, वस्तु और व्यक्तियोंमें परिपृ्ण तत्पर 
इष्टि रनेसे निरुंण-उपासकोंकी सर्वत्र समबुद्धि होती है | देहामिमान 
और भोगोंकी परथक्‌ सत्ता माननेके कारण ही भोग भोगनेकी इच्छा 
होती है ओर भोग भोगे जाते हैं | परंतु इन निर्मुण-उपासकोंकी 
इृष्टिमे एक परमात्माके अतिरिक्त अन्य क्षिसी वस्तुक्की पृथक ( खतस्त्र ) 
सत्ता न होनेके कारण उनकी बुद्धिमें भोगोंका महत्तल नहीं रहता | 
अतः बे सुगमतापूवक इन्द्रियोंका संयम कर लेते हैं | साधक सर्वत्र 
समवबुद्विवाला होनेके कारण उसकी सब प्राणियोंके हितमें रति 
रहती है | इसडिये वे “सर्वेभूतहिते रता» हैं । | 

( ३ ) साधकका सब समय उस निगुण-तत्तकी ओर दृष्टि 
रखना ( तत्तके सम्मुख रहना ) ही “उपासना? है। 


( 9 ) भावान्‌ कहते हैं कि ऐसे सावकोंको जो निर्मुण-अह्म 
प्राप्त होता है, वह में ही हूँ | तावपय यह है कि सगुग ओर निर्गुण 
एक ही तत्त है | 

;' अन्वय--- 
के है 3 संनियम्थ, अचिन्त्यम्र, सर्वश्रग्ू, 
पश्यस ४ जप अवलय, सुवप्र॥ अक्षर, अध्यक्तम्‌, 


पर्ुपासते, ते, सर्वेभूसहितेरताः, सर्चन्र, समदुद्धयः, मास» एव 
आपष्नुवन्ति ॥ ६-४ ॥ 
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परद-व्यासख्या--- 

तु-और | 

तु? पद यहाँ साकार-उपासकोंसे निशाकार-उपासकोंकी मिलता 
दिखलानेके छिये आया है । इसी अध्यायके बीसवें झ्छोकमें भी “तु 
पद छिद्र भक्तोंके प्रकणणसे साधक भक्तोंके प्रकरणों प्रषक करनेके 
ब्यि आया है | 

ये-जो | 

यहाँ बोसरे इ्तरोफमें “ये! एवं चौथे इ्लोकरमे 'तेः पद निरगेण- 
ब्रहके उपांसयोके वाचक हैं | 

इन्द्रियप्रामम्‌ संनियम्य--इच्िय-समुदायको अच्छी प्रकारसे 
बशमें करके । 

सम! और 'नि'.दो उपसगोसे युक्त 'संवियम्यः पद 
देकर भगवानने यह बतछाया दे कि सभी इच्कियोक़ो सम्यफ प्रकारसे 
एवं पूणनः बडामें करे, मिससे वे किसी अन्य विपयर्मे ने जायें । 
इन्द्रियाँ अच्छी प्रकारसे पूर्णत, बहामें न होनेपर निमुण-तत्वकी 
वपासना कठिन द्वीवी है । सगुण-उपासनामें तो ध्यानका विपय सगुण 
भगवान्‌ होनेसे इम्द्रियों मगवानमें लग सतती हैं; क्योऊि भगवानके 
सग्रण खख्पमे इख्ियोफ़ों अपने विपय ग्राम हो जाते हैं | अतर्व 
पसगुण-उपासनामें इख्दिय-संयसमफी आवश्यफ्ता होते हुए भी उसकी 
उतनी अधिक आवश्यकता नहीं हे, जितनी निमुण-उपास्तनामें है | 
निरुण-ठपासनार्मे चिस्तनफां कोई आधार ने रहनेसे इम्द्रियोफा सम्यक 
संयम हुए बिना ( आसक्ति रहनेपर ) वियर्यर्मि मंत्र जा सकता है 
ओर विपयोका चिन्तन होनेसे पतन होनेड्ी अधिक सम्भावना 
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रहती है #& अत: निगुणोपासकके लिये सभी इन्ह्ियोंको विभ्रयोंसे 

हटाते हुए सम्पक्‌ प्रकारसे पूर्णतः बशमें काला आवश्यक है । 

इन्द्रियांको वेब वाहरसे ही वशमें नहीं करना हैं; अपितु वियवोंके 

प्रति साधकके अन्त:करणमें भी राग नहीं रहवा' चाहिये; क्योंकि 

नबतक विययोमें राग हैं, तबतक बश्षकों ग्राति कठित है | 

% ध्यायतों विप्रयान्पुंसः सज्जस्तेपूपजाबते | 
सड्जास्तंजायते काम: कामाल्कोधोडमिजाबते ॥ 
क्रोधाद्धववति सम्मोहः सम्मोद्दत्त्मृतिविश्नमः । 
स्मतिभ्रद्मादबुद्धिनाशों. बुद्धिनाश्ात्मगश्यति ॥ 

( गीता २ | ६२-६३ ) 

(विषयोका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विययोंगें आसक्ति हो जती 

है, आतकिसे उन विपयोंकी कामना उत्तन्र द्वोती दै और कामनामें विन्न पड़नेसे 

क्रोध उलन्न होता है। क्रोधसे अत्यन्त मूढ़भाव उसन्न होता है, मूढुभावसे स्मृति- 

में भ्रम हो जाता है, स्मृति श्रम हो जानेसे बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञानशक्तिका नाश हो 

जाता हे और बुद्धिका नाझ हो जानेसे यह पुरुप अपनी खितिसे गिर जाता दे ७ 

| अलंबतात्मना योगो दुष्प्राथ इति में मतिः 
वस्यात्मना तु बतता शक्योंध्वासुमुपायतः || 

( गीता ६ | १६ ) 

“जिसका मन वच्चमें किया हुआ नहीं दे। ऐसे पुरुपद्धारा बोग 

दुष्प्राप्प दे ओर वश्षम किये हुए मनवाले प्रवलशील पुरुपद्गारा सबिनसे 

उसका प्राप्त होना सहज ह--बह मेरा मत ढे 

यतन्तो योगिनसवेन पब्लन्त्वात्मन्यवसितपम्‌ | 

यतन्तोव्प्यक्षतात्मानों नेने घ्वन्‍्लचेततः ॥ (१५॥११ ) 

पवत्न करनेवाले वोगीजन मी अपने हृदयर्म खित इस आत्माको 

तत्वसे जानते ई; किलु किन्होंने आने अग्तःकर्णकों जुद्द नहीं किया है; 

ऐसे अज़ानीजन तो यत्व करते रहनेपर भी इस आत्माकों नहीं जानते ॥ 


इलोक ३४] गीताका भक्तियोग श्छ 


गीतामे इन्द्रियोडो वशम दरनेकी बात विशेषरूपसे जितनी 
निर्मुगोपासना तथा कमयोगम आयी है, उतनी सगुणोपासनामें नहीं |# 


# दूसरे अध्यायके ्वडसठय इंडेकर्म (इन्द्रियाणीन्द्रियार्थम्य: पदसे+ 
चौथे अध्यायके इक्ोतर्य स्छोकमें ध्यतचित्तात्मा? पदसे, पाँचर्ें अध्यायके 
सातयें श्लोक ५विजिनात्मा जिनेन्द्रिय० पदोंसे; छठे अध्यायके सातवें 
इटोकर्म “जितात्मन० पदसे ओर आठवें इलोकमम “विजितेन्द्रिय> पदसे 
दिद्ध महापुरुषोद्धाए अच्छी प्रकास्से जोती हुई इन्द्रियोका वर्णन हुआ है । 

यहाँ यद बात समझ लेनी चाहिये कि गीतामे धआरामाः पद शरीरफे 
लिये, मन-चुद्धिफे छिये ओर मन-बुद्धि-इन्द्रियोंसहित शरीस्फे लिये भी 
प्रयुक्त हुआ है | अतः जहाँ अत्मारों चगमे कप्नेकी बात आठी है। वहाँ 
उसता अथ प्रसबन्नानुसार ही ग्रहण करना चाहिये | 


गीताम इन्द्रियोंकी वें करनेफे लिये जिन स्थछोपर पेरणा की गयी 
है, वे इस प्रकार हैं--दूसरे अध्यायके इफ़सठवे झ्छोकर्मे प्सर्बोणि सयम्य? 
पदोसे आर चोसटठ्य इलोकम पधागदपवियुक्ते: इन्द्रियें/ पदोंसे तीसरे 
अध्यायफे सातवें इलोकम 'मनेसा इन्द्रियाणि नियम्यः पढोंस, चौथे 
अव्यायफे छम्म्रीसपें इ्ठोकम ओनादीनीनिद्रियाण्यन्ये सयमाग्निपुः परदोंसे 
आए रुत्ताइंसत शटोफमे ध्सर्वाणीनिद्रषकर्माणि आत्मसममयोंगाग्नीः परदोंसे 
तथा उनतालीसवे श्लोस्म प्सयतेन्द्रिय/ पदसे, पाँचव अध्यायके अद्ठाईसर्बे 
इत्येकर्म प्यतेग्द्रियमनोउुद्धि? पदसे छठे अध्यायके छठे श्लोफम “आत्मना 
मित» पदोंसे, बारह ब्लोक्मे प्तम्रेफात्र सन इृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय/ 
पदोंसे, चौदतवें स्ोकम पमनः संयम्यः पदोसे, चौंतीसमें इ्छोक़मे म्द्रिय- 
आम विनियम्यः पदोने ओर छीसवें इ्छोफ्में प्वश्यात्मनाः पदसे, आठवें 
अध्यायफे बारह इग्ेस्मे शस्वद्राराणि समम्यः पदोंसे, तेरदयें अध्यायफे 
सज्ञरे ब्लोपम अआज्सविनिग्गए पदसे, सोटदयं अध्यक्ष पहले सटोकरे 
पद्म पदरस और अठारहवे अध्यायकफे बायनवें इलोऊम प्यतवाक्काय- 
मान» पदसे | 


> स्वप्न ना 


| 
श्८ गीताका भक्तियोग [ आ० (२ 


अचिन्त्यम--मन दुद्धिसे परे | 

मरन-मुद्विका विषय ने होनेके कारण 'अविल्यमः पद (गिगुग- 
निशक्षार हहका वाचक् है; क्योंकि मन-बुद्धि प्क्ृतिका कार्य होनेंसे 
सम्पूर्ण प्रकृतिको भी अपना किव नहीं वना सकते, |तव प्रशृतिसे 
अतीत परमात्मा इसका विषय बन ही कैंसे सकता है ! 

प्राकृतिक पदार्थमात्र चिन्य है और परमात्मा प्रकृतिसे अतीत 
होनेके कारण सम्पूर्ण चिन्य पदारयोंसे भी अतीत, विलक्षण € । 
प्रकृतिकी सह्ययताके विना चिन्तन, वर्णन नहीं क्रिया जा सकता, 
अतः परमाग्मद्षों 'क्षयं! ( करण-निरपेक्ष ज्ञान ) से ही जाना जा 
सक्षता है, प्रकृतिके कार्य मन-बुद्धि आदि ( करण-संपिक्ष ज्ञान ) 
से नहीं |# 

सर्वश्नगम--सब्यापी | 

सब्र देश, काठ, वस्तु और व्यक्तियोंमें परिषण होनेसे अब 
ध्धब्ब्रयनः है| सव्यापी होनेके कारण वह सीमित मन-बुद्धि- 


इम्द्रियांसे ग्रहण नहीं किया जा पकता [| 


५ «« 6&७०५५७०५०००५०००५ -#७०४००- ५-०. 








तीमरे अध्यायके छठे ब्लोकमे पकर्मन्द्रियाणि संवम्यः पद मिथ्याचारी- 
द्वारा हृठपूर्वक इच्धियोंकी रोके जानेफे विषय प्रचुक्त हुआ के न क्ि 
इन्द्रियॉंको वशर्भ रखनेके लिये" 

£ दूसरे अध्यावफ़े पचीतवें इ्छोकर्म 'अखिन्य/ पद शरीस्फे 
लिये ओर आठवें अध्यावके नये श्छोकम प्मचित्यमः पद संगुण-निराकार 
प्माक्माफे लिये आया हू 

व नवें अध्यावफे छठे इलोकर्म पसर्व्रग पद इब्य जगत स्वत 
विचरनेवाली वायुका विशेषण दे | 


'छोक ३-४ ] गोताऊा भक्तियोग २९, 
अनिर्देश्यम--जिसका संकेत न किया जा सक्रे । 


जिसे इृदंतासे नहीं बतछाया जा सकता अर्थात्‌ जो भाषा, 
वाणी आदिका बिंपय नहीं है, वह “अनिर्दश्यम? हे । निर्देश 
( संकेत ) उत्तीफा क्रिया जा सकता है, जो जाति, गुण, किया एवं 
सम्नन्धसे युक्त हो और देश, काल, वस्तु एवं व्यक्तिसे परिग्ठिन दो । 
परंतु जो चिन्मय तत्तत सत्र पस्िणे हो, उसका संकेत जड़ भाषा, 
बाणीसे केसे फरिया जा समता हे ! 

च--ओर । 

कूटस्थम--सदा एफ्स्स ( निर्विफ़ार ) रहनेवाले | 


यह पद निर्विकाश, सदा एकरस हहनेवाडे सचिदानन्दधन 
ब्रह्मका वाचक है । सभी देश, छाछ, वस्सु ओर व्यक्तियोगें रहते हुए 
भी वह तत्त्व सदेव निर्विकार ओर निर्लिय रहता है। उसमें कभी 
क्रिद्विन्मात्र भी कोई पर्खितेन मी ढोता | इसडिये वह कूटस्थ? दै। 


कूट ( अहरन ) में भाति-भाँतिके गहने, अन्न, औजार आदि 
पदाव गड़ढें जाते हैं, पर वह य्यो-कराज्यों रहता है। इती प्रकार 
संसारके मिन्न-मिन्न ग्रागी-यदार्थीकी उत्पत्ति, शिति और विनाश 
होमेपर भी परमात्मा सदा ज्यो-केन्यों रहते हैं |# 

अवसम--अंचठ | है 

५ छठे अध्यायके आठवें झग्रेकर्म पकूट्स:? पद शानी मद्ात्माह 


निरविकरस्ताका वायक है और पंद्रइवं अध्यायके सोलइवे स्ठोकर्मे प्कूट्य 
पद जीवात्माका बाचऊ है | 


३० गीताका भक्तियोग [ झ० है२ 


अचलमः--पद हिलने-डोलनेकी क्रियासे सबंधा रहित अह्मका 
वाचक है | प्रकृति चल है ओर व्रह्म अचल है |# 

घुचम--नित्य | 

जिसकी सत्ता निश्चित (सत्य ) ओर नित्य है, उसे 'शुवः 
कहते हैं | सब्चिदानन्दघन अहम सत्तारूपसे सत्र विद्यमान रहनेसे 
्रुवम! है | 

निगुण बह्मके आों विशेषणोंमेंसे सतसे महत्त्वपूर्ण विशेषण 
श्रुवम? है । ब्रह्मके निर्देशय, अचिन्य आदि निषेधात्मक 
विशेषण देनेसे कोई ऐसा न समझ ले कि वह है ही नही, इसलिये 
यहाँ 'घुबम! विशेषण देकर उस तत्तकी निश्चित सत्ता बतलायी 
गयी है । उस तलका कमी कहीं किश्विन्मात्र भी अभाव नहीं होता। 
उसकी उत्तासे ही असत्‌ ( संतार ) को सत्ता मिल रही है--- 
जासु सत्यता ते जड़ साया। भास सत्य इंच मोह सहाया ॥ 
( मानस १। ११६। ४ ) 

अक्षरम--अविनाशी | 

£ दूसरे अध्यायके चौबीस इछोकर्मे ः्मचछः पद जीवात्माका और 
तिस्पनत्र ब्लोकमें ध्यचछा? पद बुद्धिकी खिस्ताका द्योतक है, छठे अध्यायके 
तेरवें इलोकम प्मचल्म) पद ध्यानयोगकी विधिमें शरीस्को खिर रखनेके 


लिये आबा हैं, सातव अध्यावके इक्कीसब सलोकरमे धअचलमः पद श्रद्धाकी 


खिखाका ब्ोतक ६ और आठवें अध्यायके दसवें स्लोकमें पयचलेनः पद 
मनकी एकांग्रताके अर्थ आया है | 


हे | दूसरे अध्यायफे सत्ताईसव इ्लोकम पआुव: ओर शरुवमः पद्‌ 
“निश्चित्‌३ अर्थके बोधक हैं | 


न्छोक ३-४ ] गीताका भक्तियोग श्र 


'न क्षरति इति अक्षरमः-जिसका कभी क्षरण अर्थात्‌ 
बिनाश नहीं होता तथा जिसमें कमी कोई कमी नहीं आती, वह 
सब्चिदानन्दयन ब्रह्म “अक्षरम! है |% 

अध्यक्तम--निराफार । 

जो व्यक्त न हो अर्थात्‌ मन-बुद्धि-इस्दियोफा विवय न हो और 
जिम्तका कोई रूप या आकार न हो, उसे “अब्यक्तम? कहा 


गया है | * 


॥ आठवं अध्यायके तीसरे और ग्यारहवं श्छोकोंमे, ग्यारह अध्यायफे 
अठास्टवं और सैंतीसवें इलोफोंमे तथा इस बारहवें अध्यायफे पहले इलोकर्मे 
“्अक्षस्म? पद निगुण ब्रह्मका वाचक है। आठवें अध्यायके इक्कीस्य छोकरमे 
धयजरःः पद पस्मगतिका वांचक है। आठयें अध्यायफे तेरह॒वं श्लोक 
तथा दसवें अवच्यायके पचीसव इ्लोकमें “अश्षस्मः पद प्रणवका वाचक है। 
परद्रहवें अध्यायके सोलहव छोफमे “अक्षर पद दोनों ही बार जीवाश्माके 
लिये आया है | 

| दूसरे अध्यायके पचीसवें इलोकमे “अव्यक्तः पद शरीस्फे 
स्वरूपके वर्णनर्म आया है ओर भरद्वाईसर्ें छोकर्मे प्भव्यक्तादीनि! तथा 
धअव्यक्तनिधनानि? पदोंका प्रयोग यह वतछामेके लिये क्रिया गया है कि जन्मसे 
पूप्र एप मरणोपरान्त प्राणियोंफ़ा स्थूलशरीर प्रत्यक्ष नहीं दोखता । सातवें 
अध्यायफे चोबीसरं इलोकमे प्यग्यक्तम! और नवें अध्यायके चौथे इलोकर्मे 
“अव्यक्तमूर्तिनाः दोनों ही पद सगुण निराकार पस्मात्माके बाचऊ हैं | 
आठवें अध्यायफे अठारदयें इलोकमे “अव्यक्तातः और ५्थव्यक्तसंशके? पद 
तथा बीसपे इठ्ोऊमे “अव्यक्तात? पद ब्रह्मके सूह्म शरीर्फे वाचक होनेफे 
कारण प्रसतिके बोतक दें तथा बोस इंठोक्मे ही ५ सनातनः ) अव्यक्त/ 
पद परमात्माका बाचक दे । तेरये अध्यायके पाँचयं इ्लोफम ्अव्यक्तम! पद 
मूल्यकृतिफा वाचफ है | आठवे अध्यायके इक्कोसर्वें इठोफमे प्थव्यक्त७ 


डर गीताका भक्तियोग [ आ० १२ 


प्रयुपासते--भरीमौति उपासता करते हैं । 

'एर्युपाखदे; पद यहाँ निर्गुण-उपासकोंकी सम्बक उपासनाका 
बोधक है | शरीस्सहित सम्पूण पदार्थ और कर्मीमे बातना तथा 
थहुंभावका अमाब तथा भावरूप सच्चिदानन्दधत परमात्मा अमिननभावसे 
नित्य-निल्तर बढ़ सित खना ही भलीमाँति उपासता करना है | 

इन इलोकोंमे आठ विशेषणोंसे जिस विशेष वच्तु-तत्तका लक्ष्य 
कराया गया है और उससे जो विशेष वस्तु समझमें आती है, वह 
मुद्विविशि: बढका ही खरूप है, जो पूर्ण नहीं है; क्योंकि ( लक्षण 
और विशेषणोंसे रहित ) निर्गुण-निर्विशेष ब्रक्मका खरूप ( जो बुद्धिसे 
अत है ) किसी भी प्रवाए्ये पूर्णतया बुद्धि आदिका विग्य नहीं 
हे पकता | हाँ, इन विशेषणोंका लक्ष्य रखकर जो उपासना व 
जाती है, वह निगुण ब्रह्मतरी ही उपातना है और इसके परिणाम- 
सरूप ग्राति भी नि्मुण बन्रकी छोती 6 | 

छ्शव बाद 

परामाको तखसे समझानेके लिये दो प्रक्ारकते विशषण दिये 
जाते हैं---विपधात्मक और विष्यात्मक | प्रमामाके अक्षर, अनिर्दद्रय, 
छब्यक्त, अधिन्य, अचछ, अव्यय, असीम, अपार, अविनाशी थादि 
दिशेषण 'निपेषात्म८ हैं ओर सर्बब्यापी, कूट्थ, धुत, सतू, चित्‌, 
घानन्द आदि विशेषण 'विष्यात्मका हैं | परमात्ाके निषेवामक 
डिशषेपणोंका ताप प्रकृति ( देश, काछ, करतु, व्यक्ति; क्रिया आदि ) 

पद; इस वारहव अच्यायके पहले इछोकमे प्यव्यक्षार) पद और पोंच वे 
रशोकय ध्अव्यज्ञासक्तजेतसामःके अन्तर्गत अव्यक्तः पद तथा ध्यव्यक्ता 
शतिए पद सच्चिदानन्दघन बअह्षके ल्थि प्रयुक्त हुए हैं। 
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से परमामाती झतडता वतरशना ह और विष्यामक विशेषणोका 
ताप परमात्माकी स्वनन्त्र पत्ता प्रतलाना हं । 
परमामतत्त साप्तारित प्रश्ृत्ति ओर निबृत्ति -दोनोसे परे 
( पहज-निद्ृत्त ) आर दोनाको समानसपसे प्रमाशित करनेयाटा हैं । 
ऐसे निरपेक्ष परमामनल्लण व्थ्य यरानेके लय चार बुद्धिफो 
परमामाके समीप पहेंचानेय स्यिही भिन्न भिन्न विशेषणोसे पर्मामाया 
बर्णन ( रद्धय ) फिया जाता €। 
गीनामे परमामा और जीयामाओे खरपया तणन आ्राथ समान 
ही मिलता है | प्रस्तुत थ याय्जे तीमरे ब्लोस्मे पर्मामाके ल्थि जो 
विशेषण दिये गय है, वही प्िशपण गीताम अन्यज्र जीयामाफे 
भी डिये गये है, चसे -दूसरे अश्याबयें चांत्ीम्ें-पचीस्य झ्लेकोर्मे 
प्रवंगत ', अचड ', “अव्यक्त ', 'अचिन्य ' आठि और पद्नहवें 
अध्याय सोटहपे ब्लोजम (टस्थ " एवं "अक्षर ' विशेषण जीजा माके 
ल्यि आय है। इसी प्रजार सातमें अश्यायर पचीसने इलेय्में 'भज्ययम्‌? 
विशेषण परमामार लिये और चोदहये आशायओं पाचर्य इलेकमें 
धअव्ययम्‌' विशेषण जीयामाये रियर आया है | 
ससारमें व्यापफ-रप्से भी परमामा आर जीवामायों समान 
! बतत्यया गया ६, जसे --आठय अभ्यायक याईसय तथा अठारहवें 
अध्यायतकं टियालामन स्लाॉयम येन सररोम्द ततम! पदासे आर लंच 
अयायके चौथे इ्लोग्म मया ततामद संयम पदासे परमामाको 
सम्पूण जगतमे ब्यात वतराया गया ६ । ट्सी ग्रफार दूमरे अश्यायके 
सतरहें स्लोकमें थ्रत सतमिद्र ततव्‌ पद्मासे लाबामारों भी सम्पूर्ण 
जगतूमें व्याम बनठाया गया ह | 


् 
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जैसे नेत्रोंकी दृष्टि परस्पर नहीं टकराती अथवा व्यापक होनेपर 
भी झब्द परस्पर नहीं ट्कराते, वैसे ही ( देत मतके अनुसार ) 
सम्पूण जगतयें समानरूपसे व्याप्त होनेपर भी निरबयव होनेसे 
परमात्मा ओर जीवान्माक्षी सबन्यापकता परस्पर नहीं टकराती | 

ते-वे | ह 

सर्वभूतहितेरताः--सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत हुए । 

कमयोगक्रे साथनमें आसक्ति, ममता, कामना और खार्यके 
प्यागकी मुख्यता है. । मनुष्य जब शरीर, धन, सम्पत्ति आदि पदार्थोको 
अपना और “अपने डिये? न मानकर उन्हें दूसरोंकी सेवामें छगाता 
हैं, तो उपदी आसक्ति, ममता, कामना और खार्थभावका त्याग 
खतः हो जाता हैं। जिसका उद्देदय प्राणिमात्रकी सेवा करना ही 
है, वह अपने शोर और पदार्थोक्रो ( दोन, दुःखी, अभावम्रस्त ) 
प्राणियोंक्री सेवामें छगायेगा ही | शरीरको दूसरोंकी सेवामें छगानेसे 
“हंताः और पढायोंकों दूसरोंकी सेवामें छगानेसे ममता नष्ट होती 
है | सावकका पहलेसे ही यह र्य होता है कि जो पदार्थ सेवामें 
छाग रहा है, वह सेव्यका ही हैं | इसलिये कर्मयोगके सावनमें सम्पूर्ण 
प्राणियोंके हितमें रद रहना अन्यावश्यक्ध है । इसलिये 'सर्वभूतहितेश्ता:? 
पदका प्रयोग कमयोगका आअरण करनेवालेके सम्बन्धमें करना ही 
अविक युक्तिसड्डत है। परल्तु मगवानने इस पृदका प्रयोग यहाँ तथा 
पौचवें अध्यायके पीस इल्नेकमें---दोनों ही स्थानोंपर ज्ञानयोगियोंके 
सम्बन्ध किया है | इससे यही सिद्द होता है कि कमेसि सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद करनेके छिये कर्मग्रोगकी प्रणाढ्कों अपनानेकी 
भावस्कता ज्ञानयोगमे भी है | 
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एफ चात जिशेय ध्यान देनेकी हे । जो सेवा! शरीर, पढार्य 
और क्रियसे की जाती हे, वह सीमित दी होती ह, क्योऊि सम्पूर्ण 
पदार्थ और क्रियाएँ मिव्यर भी सीमित ही हैं। परन्तु सेमामें 
प्राणिमात्रकँ हितका भाव असीम होनेसे सेया भी असीम हो जाती 
है | अत पदायथोके अपने पास रहते हुए भी ( उनमें आसक्ति, 
ममता आदि न करके ) उन्हें सम्पूर्ण प्राणियोफ्ता मानकर उन्हींकी 
सेवामें छगाना हे, क्योकि वे पद्मा्थ समध्कि ही हैं | ऐसा भप्तीम 
भाव होनेपर जड़तासे सनेया सम्बन्ध यिन्छेद हो जानेके कारण 
पायें अस्तीम तत्त ( परमामा ) की प्राप्ति हो जाती है। 
कारण कि पद्मायोंमो ब्यक्तितत ( अपना ) माननेसे ही मनुष्यमें 
परिच्छिन्नता ( एफदेशीयवा ) एवं विषमता रहती हे और पदार्योंकों 
व्यक्तिगत न मानवर सम्पूण प्राणियोंके हित-भाव रहनेसे परिच्छिनता 
एवं प्रिपमता मिंट जाती है। इसके गिपरीत साथारण मनुष्ण्का 
ममतायाले प्राणियोकी सेया करनेकां सीमित भाय रहनेसे वह चाह्दे 
अपना सर्व उनकी सेत्राम क्‍यों न छगा दे, तो भी पदार्थोमिं तया 
जिनकी सेग करे उनमें आसक्ति, ममता आदि रहनेसे ( सीमित- 
भायके कारण ) उसे असीम परमात्मतत्तकी प्रामि नहीं होती। 
अतण्प अप्तीम परमामतत्वकी ग्राप्तिके छिये प्राणिमातके हिलमें रति 
अर्थात्‌ प्रीति-लूप असीम भायक्रा होना आउश्यक हे | 'सर्वेमूतहिते 
रता ? पद उसी भातों अमिव्यक्त ऊखता है | 


ज्ञनयोगया साथ जड़तासे सम्बन्ध-विन्छेद करना चाहता तो 
है, पल्तु जबतक उसके हृदयम नाशबान्‌ पदार्योका आदर हे, 
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ल्‍्ध्पँ 
हि. 


तबतवा उन पदा्ोकों मायामंय अववा खप्नवत्‌ समझकर उनका 
ऐसे ही व्याग कर देना उसके डिय्रे करिन है। परंतु कर्मयोगक्ा 
साधक पद्ायोक्रों दूमरोकी सेवा छगाकर उनेका च्याग ज्ञानयोगीकी 
अपेक्षा सुगमतापृवक कर सकता है । ज्ञानयोगीमें तीन वराग्य होनेसे 
ही पदायक्ता त्याग हो सकता , परंतु कमयाती थोड़े बराग्यमें ही 
पदायोंका त्याग ( परहितमे ) क्र समझता है । प्राणियों हिलमें 
पदाथोंका संदपयोग करूसे जड़तासे सुगमतापृत्रक्क सम्बन्ध-विष्छेद 
हो जाता है| भगवानने यहाँ 'सर्वेभूनहित रता? पद देकर यही 
बंतलावा हैं कि प्राणिमात्रके दिलमें रत रहनेसे पद्रा्थक्ति प्रति आदर- 
घुद़ि रहते हुए भी जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद सुगमतापूर्वक्र हो जायगा | 
।आणिमात्रका हिल करनके लिय कमयोग ही सुगम उपाय ६ । 

निर्मुण-उपासकोंदी सावनाके अन्तर्गत अनेक अबरान्तर भेद 
दोते हुए भी मुझ्य भेद दो हैं. .( १ ) जह-बनन और चर-अच्छके 
रूपमें जो कुछ प्रतीत होता है, वह मत्र भान्मा या ब्द्म हैं ओ। 
(३ )।जों कुछ द्य्बग प्रतीव होता है, बह अनित्य, श्षणभड्ठर और 
उमते हैं- इस प्रकार मंसारका बात्र करनेपर जो तत्तत शेप रह 
जाता है, वह आम या ब्रह्म € | 


पहटी सावनामे संत दुछ् अह्म हा बनता सीख लेनेमात्रसे 


न 


42] 


जा्ननष्टा मिद्र नहीं होती | जवतके अन्तःकरणमें शाम अर्थात्‌ काम- 
वाद्ि विकार हैं, नवलक ज्ञाननिष्ठाका सिद्र होता बहन ऋष्धिन है | 


गम 


ज्ं 5४ ५ 


््र 
7) 


राग मिटानक डिय ऋमयोर्गीके छिय सभी प्राणियोंके हितमें रति 
आवश्यक हैं, बसे ही निमुण-उपासना करनेबाले साथकोंके छिये 


57, 
| रा 
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भी प्राणिमायके हितम रलि होना आउत्यक ह--तभी संग मिठकर 
त्षाननिष्टा सिद्र हो सकती € | ट्सी रातों ल्थ्य जरानेफे लिये यहाँ 
सर्वमूतहिते रता? पद जाया ह ! 

दूसरी साउनाम जा सावझ मससास्से उदासान सहयर एफन्‍्तमे 
ही तत्यया चिन्तन उरत रहते है, उक्त सावनाम कमाया 
खरूपसे त्याग सहायय सो होता हं, परतु केयर उमांदा स्वीरगंपसे 
प्यॉंग कर दने मातसे ही मिद्रि प्राम नहां हो ती# पि सु सिद्धि प्रा 
करने लिये भांगोमे पराग्य पर झरीर 2रिद्विय मन युद्विम अपनापनके 
स्यागयी जन्यल्त जाम्म्यय्ता € | टसलिये वराग्यप और निममनाओे 
लिए सर्भभ्ूतहित रना होना जायश्यक हैं । 

ज्ञानयोगका सायक प्राथ् समाजसे दर, अमई रहता हं। 
अत उसमें व्यक्तित्व सह जाता है, तिसे दूर उसनके लिये समसारमात्रके 
हितया भात्र म्टना जयायन्यक € | 

बास्तयम अमइना शरीरसे ही होनी चाहये | समातसे अमन 
होनंपर अहमाय टड़ होता € अर्थात्‌ मिठता नहां। अग्तक साथक 
अपनेकी गरीरसे स्पश्न अर अतुभप नहीं मरे लेता, तथतक 
समारसे अठ्ग रहन॑माउसे उसका उक्ष्य सिद्द नहा होता, क्याए्ि 
[शरीर भी समारता ही अड्ू € आर आरीसमे तादास्थ और ममता 
न हहना ही उससे वस्तुत जरग होना ह। तादा-स्थ और ममता 
मिठनके ट्ये सावकयों प्राणिमाथक हिलमे लगना आफयके ४ | 

दृसग जान यह & कि स्राव सत्य एसन्‍्तमें हद्वी रह, 
समाय भी नहां #, क्योत्ि आगिर-निर्रहिक्रे टिप्रि उसे आयहास-क्षतमे 

क मे च सन्यसनादव सिद्धि समाधान्छठति | ( गाता है | ४ ) 
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आना ही पड़ता है और वेरशाग्यमें कमी होनेपर उसके व्यवहाएे 
अभिमानके कारण कठोरता आनेकी- सम्भावना रहती है. एवं कठोरता 
आनेसे उसके व्यक्तिलका विलय ( अहंभावका नाश ) नहीं होता | 
अतएव उसे तत्तवकी प्राप्िमें कयिनाई होती है । व्यवद्यार्में कहीं 
कगोरता न आ जाय, इसके लिये भी यह अत्यावश्यक्र है कि साथक 
सभी प्राणियोंके हितमें रत रहे | ऐसे ज्ञानयोगक्रे साथकद्भारा सेवा- 
कार्यका विव्लार चाहे न हो, परन्तु भगवान्‌ कहते हैं कि वह भी 
( सभी प्राणियोंके हितमें रति होनेके कारण ) मुझे प्राप्त कर लेगा । 
सगुणोपासक और निगगुणोपासक--दोनों ही प्रकारके साथकोंके 
ढिये सम्पूर्ण प्राणियोंके हिंतका भाव रखना अत्यावश्थक है | सम्पूर्ण 
प्राणियोंके हितसे अछग अपना हित माननेसे 'अहं? अर्थात्‌ व्यक्तित्व 
बना रहता है, जो सात्रकके लिये आगे चछकर बाधक होता है। 
वास्तव कल्याण “अहं'के मिठनेपर ही होता है | अपने लिये किये 
जानेवाले सावनसे 'अहं? बना रहता है | इसछिय “अहं? को पूर्णतः 
मियनेके लिये सावक'““'को प्रत्येक क्रिया ( खाना, पीना, सोना 
आदि एवं जप, ध्यान, पाट, खाध्याय आदि भी ) संसारमात्रके 
हितके ढिये ही करनी चाहिये | संततारके हिंतमें ही अपना हिंत 
निहित है । भगवानकी मात्र शक्ति परहितमें ही रुग रही है | अतः 
जो सबके हितमें छगेगा, भगवान्‌की शक्ति उसके साथ हो जायगी। 
केबल दूसरेके लिये वस्तुओंकी देना और शरीरसे सेवा कर 
देना ही सेवा नहीं है अपितु अपने लिये कुछ भी न चाहकर दूसरेका 
हित कंसे हो, उसे छुख कैसे मिले--इस भावसे कम करना ही सेवा 
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है | अपनेरी सेउक कहलानेका भाव भी मनमें नहीं रहना 
चाहिये | सेवा तभी हो सकती है, जब सेब जिसभ्री सेवा | करता 
हे, उसे अपनेसे अभिन्न ( अपने शरीरकी भाँति ) मानता हें--.- 
“आत्मीपम्पेन सर्वत्र और वदछेयें उत्तते कुछ भी छेना नहीं 
चाहता । 
जैसे मनुष्य बिना फिसीके उपदेश किये अपने शरीरकी सेवा 
खत: ह्वी बड़ी साययानीसे करता हे एवं सेवा करनेका अभिमान भी 
नहीं करता, वैसे ही सबंत्र आमबुद्धि होनेसे सिंद्र महापुरुपोकी 
खत: सबसे हितमें रति रहती है# | उनके द्वारा प्राणिमातका कल्याण 
होता है, पल्तु उनके मनमें लेशमात्र भी ऐसा भाव नहीं होता कि, 
हम ज़िसीफा कल्याण कर रहे हैं। उनमें अहंताका ततरथा अभाव हो 
जाता हे । अतः ऐसे जीबन्मुक्त महापुरुपोकों आदश मानकर साथक- 
को चाहिये कि सर्वत्र आम्मबुद्दि करके संसारके किसी भी प्राणीझों 
'फिश्विन्मात भी दुःख न पहुँचाफर उनके हितमें सदा तत्परतासे 
स्रामाविऊ ही रत रहे | 
सर्वत्र समबुद्धयाः--सबमें समरूप परमान्माकों देखनेबाले | 
इस पदका भाव यह है क्लि निंगुण-निराकार अह्मके उपाप्तकों- 
| श्र आत्मोपम्पेन' सर्वत्र सम्र॑ पश्यति थोड्जुन | 
मुत्े वा यदि वा दुश्यं स योगी परमो मतः ॥ 
(गीता ६। ३२ ) 
हे अर्जुन ! जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण भूतेभिं सम देखता है, 


ओर मुस् अपया दु-पफों भी सब्रमें सम देखता है, वह योगी परम 
भेष्ठ माना गया है | 
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की दृष्टि सर्वत्र प्वं सम्पूर्ण आ्रणी-पदा्ोमिं परिषण परमामापर ही 
रनेके कारण विपम नहीं होती; क्योंकि परमात्मा सम है (५। १९ ) 
हाँ भावान्‌ ज्ञाननिष्ठाबाले उपासकोंके छिये इस परका अयोग 
करके एक विशेष भाव प्रकट करते हैं कि ज्ञानमागियोंके लिये एकलान्तं 
स्ानमें हहवर तत्वका चिन्तन करना ही एक्रमात्र साथन नहीं है; 
क्योंकि 'समचुद्धयः' पदकी साथकता विशेषरूपसे व्यवहासकावमें ही 
होती है | दूपरी बात, संपारमे हृठझर झरीरक्री निर्जन स्थानमें ले 
जाना ही सवा एक्रान्त-सेवन नहीं है; क्योंकि शरीर भी तो संस्तार- 
का ही एक थह्ठ है | शरीर और संसारकों भिन्न-मिन्न देखता विपम- 
बुद्धि है | अतः शरीर भर संसारकों एक ठेखनेपर ही समयुद्धि हो 
ऋती ६। वास्तविक एकान्तवी सिद्धि तो परगात्मतत्तके अतिस्क्ति 
अन्य सभी पदाओं ( अर्थात्‌ शरीर और संसार ) की सनाका अभाव 
होनेसे ही होती द । सावन करनेक्े लिये एकान्त भी उपयोगी है 
परंतु सबंया णकान्तसेवी साथक्रके द्वारा व्यवह्दारकालमें भर दीना 
सम्भव है । झरीरयें अपनापन न होना ही वास्तविक्र प्छान्त है | 
अतः सावकको चाहिये कि वान्तविक एकान्तक्रों रक्ष्यमें एककर 
अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रियां, मन और बुद्विसे अपनी अहंता-ममता हृटाकर 
सत्र परिषृणण बर्ममें अधिन्‍्त भावसे स्थित रहे । ऐसे सावरकर ही 
वास्तव समयुद्धि हैं | 
गीतामें ममबुद्धिक्रा तात्पय "ममाझन' है, न कि ध्ममवर्सन' | 
पाँचबें अ्यायके अटाहर् उ्ोकमें भगवानने विद्या और विनययुक्त 
ब्राह्मण तथा गाय, हाथी कुत्ता और चाण्दद-न पाँच प्राणियोंके 
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नाम गिताये है, निनके साथ व्यपहारम उसी भी मकारसे समता 
होना सम्मय नहीं | पहों भी वममदशिन ' पद प्रयुक्त हथ हे |# 
इससे यट ताप निकलता है कि, सयझे प्रति व्ययद्वार सभी समान 
नहीं हो सकता | व्यवहार एफ समान शोई कर सकता भी नहीं ओर 
होना चाहिये भी नहीं । व्यपहारमें मिन्नना होनी आपद्यर है | 
ब्ययहारम सापकझी विभिन प्राणी पढायोंी आकृति ओर उपयोगिता 
पर दृष्टि रहते द्ृण भी पाम्तयमें उसडी इंष्टि उन प्राणी-पदार्थमिं 
पर्पि्ण पत्नामापर ही झती है । जसे पिमिन्न प्रकारके गद्दनोसे तत्त 
( सोने ) में झोई अन्तर नहीं आता, बेंसे ही ज्यवहारमें साथक्री 
तत्तर॑डिम योई अन्तर नहीं आता । सम्पूण प्राणिणेके प्रति सायममें 
आन्तरित मप़ता रहती है । यहाँ *समथुदय पसे उस आन्तरिक 
समतादी भोर ही रक्ष्य कापा फया हे | 


मिद्र महापुरुषोफी इंठमें एक परमात्माके सिया दूसरी सत्ता न 
छनेके फरण वे सदा ओर सत्र 'समपुद्दि! ही है । सिद्ध 
महापुरुषोप्री खत प्िद्ध खिति ही साधपोंक़े ल्यि आइश होती है 
भर उप्तीफो लक्ष्य करके वे चलते हैं | साप्फ्रोफी दृश्टमिं परमाभाके 
पिता अन्य पदायॉकी जितने अशर्में पत्ता रहती हैं, उनने ही अशमें 
उनतरी बुद्विमें समता नहीं रहती । अत साधफकी बुद्रिमें अन्य 
पदार्थों ( अर्यात्‌ ससार ) की खतन्त्र सत्ता जसे-नेंसे कम होती 
जायगी, बेसे-वसे ही उसकी बुद्धि सम होती जायगी | 

के विद्याविनयरसन्तने आहणे गयि *सिनि। 
शनि चेव के च पण्टिता समदर्शिन ॥ 
(गीता ५ | *८ ) 
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साधक अपनी वुद्धिसे सत्र परमात्माको देखनेकी चेश करता 
है, जब कि सिद्ध महापुरुणोंकी बुद्धिमें परमात्मा खामाविकरूपसे इतनी 
घनतासे पर्ृ्ण है कि उनके छिये परमात्माके तिवा और कुछ है ही 
नहीं---वासुद््‌वः सर्वमितिः - ( गीता ७ | १९ ) इसलिये उनकी 
बुद्धिका विषय परमात्मा नहीं है अपि तु उनकी बुद्धि ही परमात्मासे 
परिपृण है | अतएव वे “सर्वत्र समबुद्धयः हैं |& 


माम्‌ एव प्राप्ुवन्ति--मुझे ही प्राप्त होते हैं । 


निगुणके उपासक कहीं यह न समझ ले कि निगुण-तत्त्व कोई- 
दूसरा है और मैं ( सगुण ) कोई और हूँ---इसलिये मगवान्‌ यह स्पष्ट 
करते हैं कि निंगुंण ब्रह्म मुझसे मिन्न नहीं है ( गीता ९ | ४; 
१४ । २७ ) संगुण और निगुण दोनों मेरे ही खरूप हैं ॥३-४॥ 


सम्बस्ध---- 


अरजुनके ऋलके उत्तरमें भगवानूने दूसरे रलोकर्में सगुण- 
उपासनझोंकी सर्वोत्तत योगी बतद्यगा और तोसरे तथा चौथे रलोक्ोंगे 
निर्गुण-उपात्तक्ोंकी अपनी ग्रात्ति की वा कही । अब दोनों अकारकी 
उपात्तनाओंके अवान्तर भेद तथा कठिनाई एवं पुगमतागहक 

वारतम्य अगले तोन इोकोंगें बतछाते हैं | अ 
हे पॉचव अध्यायक़े उल्नीसवे इोकमे ध्ेपां साम्पे खिते मन& पद 
र छठे अध्यायफे नवे इल्ोकमें समबुद्धिः पद सिद्ध पयोगियोंके छिये 


प्रयुक्त ड5 है | छठे अध्यायके वत्तीसें इलोकमे सम पद्यतिः पद्का 
प्रयोग भी सिद्ध योगियोंफ़े लिये ही हुआ है। 
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इलोक-- 
क्लेशोइधिकतरस्नेपामव्यक्रासकचेतसाम्‌._ । 
अव्यका हि गठतिदुग्ख॑ देहयद्धिस्वाप्यते ॥ ५॥ 
भावार्थ--- 
यहाँ भगवान्‌ कहते हैं कि दोनों प्रकारके उपासकंफी 
उपासनामें अपनी-अपनी रुचि, श्रद्धा, बेराग्य, इच्द्रियसंयम आदिफी 
इश्सि व्क्ष्य-पप्िमें समान योग्यता होते हुए भी निमुण-उपासकोंको 
देह्ामिमानके कारण अपने साधनमें परिश्रम ओर कठिनाई अधिक 
प्रतीन होगी तथा छक्ष्यप्राप्तिम भी अपेक्षारुत पिलम्बर होगा | जेंसे 
जेसे पल ०] ज्ञायगा, बसे ही्‌ः 8 प ५ ] 
जैसे देहामिमान नष्ट होता जायगा, बसे-ही-वेसे साधक तत्तममे प्रपिष्ट 
होता जायगा और उसका क्लेश कम होता जायगा । 


देहाभिमान सबंया दूर न होनेपर भी निर्मेण उपासकफा जिचार 
तो असीम परमात्मतत्तसे एक होनेफा रहता है, पर इसके छिये वह 
उस तत्त्वमें अपने मन-बुद्धिकों छगानेफकी चेशा करता हे | परंतु मन- 
बुद्धि सीमिन एवं परमामतत्त अत्ीम होनेके कारण उसे भपने 
साधनमें कठिनाई प्रतीत होती है | यर्चाप सगुण-उपासऊम भी उठी 
मात्रामें देहाभिमान रहता है, तथापि उनके मन-बुद्विके छिये मगवान्‌- 
वा सगुण-साफारसूप ध्यानरा गिपय होने तथा मगयानपर ही' 
मिख्ासपूर्सफ्त निमर रहनेसे उन्हें अपने पाधनमें बेसा क्लेश ग्रतीत 
नहीं होता । उनकी मन, चुद्धि, इन्द्रियाँ मगयानकी छीटा, गुण, 
प्रभाग आदिके चिन्तन ओर जप-ब्यान आदिमें तल्दीन होनेके 
कारण उन्हें छुपफा अनुमतर होता है| इसी दृश्सि यहाँ यह कहा 
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गया है कि सावनामें निगुण-उपालकांवों अपेक्षाइल ऑजक वेस्ट 

होता हैं । यहाँ मुख्य बात यही हें कि देहामिमान सगुण-उपासनान 
कह. शा े +. हें, 

उनना बआबब नहीं हैं. जितना निगुण-3पीसनाम हैं | 


अन्चय-- 


अध्यकामक्वेतसास्‌ . तेपास, कठेश:- अधिकतर ( भवति ) 
हि, देहबक्नि!, अध्यक्ता, गनिः- दुःखम- अवाप्यन ॥ ५ ॥ 


अव्यक्तासक्तचनसाम तपाम--निरकार अह्मम आमक्त 
बचिततवाले साग्दांक ( मावनमे ) । 


छ्यक्तम आमकत सितवाठ उसे विभ्ाण्णम यहाँ उन सावबों- 

वी और संदत किया गया हे. हो निगृण-उपासनारं श्रट् तो मानते 
हैं, परत जिनज्ञ चित निमुण-तस्व्म आंबः कहीं दुआ | तत्वमें 
होनेके लिये माउकर्म तीन बलाबी आकध्यक्नता होती 
है---१. रेखि, २, विखास और 3. यॉस्यना । साख और 
गुरुजनोके दर निगुगलन्चरी मदिमा सुननेसे जिल्‍्की ( निशावारमें 


आम खितवाल होने और निगम-उपासनाक्रों प्र माननेके 


बे रु छ. ना ः 

ह और वे परव्यामपृचक 
साइन अरम्ध थी का देते हैं, फरतु कंग्य्यो जमी और 
दल्‍्मन्क करण श्िका चित दलमें प्रविश्ट नहीं हो ए् -- 
हल । साय दि य्त्रो 


काश्ण , उसमे कुछ रुचि तो उपन हो जाती 


अव्यकासकचनसाम' पता प्रयोग 
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मगवानूने उठे अयायके मत्तात्मय भार अभरद्भाईसों स्लॉकोर्म 
बतठाया हैं कि अह्मभूत' अर्थात्‌ ब्रह्म अभिन्‍नमाबसे म्थित सायककों 
छुघपृयक्र अर प्रामि होती है । फतु यहाँ टम ब्लोकर्मे 
फलेश- अधिकतर» पग्मेसे यह स्पट्ट कर दिया हैं कि इन साथकोंका 
चित्त ब्रह्ममत मावजोपी तरह निगुण-सत्तम सब्र ॥ तन्‍्लीन नहीं हो पाया 
हैं | अत उन्हें अप्यक्तम 'आाविश्' वित्तयाद्ञ न कहकक्‍ा “आसक्त! 
चित्तत्राद्य कहा गया दे | तापये यह है क्र टन सायकोझी 
आसंक्ति तो देहमे होती हूं, पर अव्यक्तती मद्तिमा सुनझ् वे 
निमणोपासनावों ही श्रेष्ठ मानझ॒र उसमे आमक्त हो जात है; जब कि 
आमक्ति दह्टमे ही हुआ करती ट, अव्यक्तम नहीं ' 


तरहवें आयायके पॉचरें इड्रेफमे “भब्यक्तम' पद प्रकृतिके 
अथम आया € तथा अन्य मई स्थढोपर भी वह ग्रझुतिके झिये ही 
प्रयुक्त रझा € | परतु यहाँ “अव्यक्तासक्तन्नतसाम' पदठमे “ध्क्यक्त! 
का भय प्रक्नति नहीं, अपितु न्मिण त्रत्म है | काग्ण यह ह कि 
इसी आयायके पहले स्टोकमे अर्जुनने '्याम पर्युपासते, अश्लरम 
अध्यक्तम्‌ च ( पर्युपासत ) तपाम योगवित्तमाः के' ( आपके 
सगुणरूप परमेश्वररी और निगुण बक्मयी नो उपासना फसते है, उनमें 
ग्रेष्ट कान है 9) कड़फर स्वाम' पदसे संगण-मायार स्वरूपके और 
'अव्यक्तम! पदसे निगुण-न्रियार खरपके विगयमे ही प्रन्‍न किया 
हैं| उपासनाया वियय मी परमामा ही है, ने कि अउति; क्‍योंकि 
प्रमति और प्रकृतिया या तो आय €। ट्सट्यि उसी प्र्नके 
उन्तरमें भगवानूने 'अव्यक्त' पदया ( 'यक्तसपछ्के विपरीत ) निगकार- 
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'छूपके अर्थमें ही प्रयोग किया है | अतः यहाँ प्रकृतिका प्रसइ व 
होनेफे कारण “अव्यंक्तः पदका अर्थ प्रकृति नहीं लिया जा सकता | 


नें अध्यायके चोथे इ्छोकमें “अव्यक्तमूर्तिना! पद समुण- 
निराकार ख़रूपके छिये आया है । ऐसी दशामें यह प्रश्न हो 
सकता है कि यहाँ मी “अव्यक्तासक्तचेतसाम? पदका अर्थ सगुण- 
निराकारमें आसक्त चित्तवाले 'पुरुएः ही क्‍यों न ले छिया जाय ? 
परंतु ऐसा अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता | क्योंकि इसी 
अब्यायके पहले झ्लोकमें अजुनके प्रद्नमें 'त्वामः पद:-सगुण- 
साकारके लिये और “अव्यक्तम? पदके साथ “अक्षरम? पद निगुण- 
निराकारके छिये आया है | जह्म क्या है ?--अजुनके इस: 
प्रइनके उत्तरमें आठवें अध्यायके तीसरे स्छोकमें भगवान्‌ बता चुके 
कि 'परम अक्षर त्रह्म है? अर्थात्‌ वहाँ भी “अक्षरम? पद निर्मुण- 
निंगकारके लिये ही आया है | इसलिये अजुनने “अव्यक्तम्‌ अश्षरम? 
पदोंसे जिस निमुण अह्मके विपयमें प्रश्न किया था, उसीके उत्तरमें 
यहां ( “अज्षरः विशेषण होनेसे ) 'अव्यक्तः पदसे निग्गुण ब्रह्मका 
अर्थ ही ग्रहण करना चाहिये, सगुण-निराकारका नहीं । 


फ्लेशः अधिकतरः ( भवति )--क्लेश अर्थात्‌ परिश्रम अधिक 
होता है | 


इन पदाका मुछ्य भाव यह है कि जिन सावकोंका चित्त निगुण- 
तेत्नम तललीन नहीं होगा, ऐसे निर्गृण-उपाप्तकोंको देहामिमोनके 
कारण अपनी साबनामें अपने समकक्ष सगुण-उपासकोंकी अपेक्षा 
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विशेष उ्ट अर्थात्‌ कठिनाई होती दे | गौणरूपसे इस पंदका भाव 
यह है. क्र साधनाी प्रारम्भिक अवस्थासे लेकर अन्तिम अनख्थातक्‍्के 
सभी निर्मेण उपासशोझों सशुणउपास्योत्री अपेक्षा अबिक कठिनाई 
होती हे । 
अब सगुण-उपासनारी सुगमताओं ओर निम्गण-उपासनानी 
क्नाइयोंका शिचन जिया जाता हँ--- 
सग्रुण उपासनाकी खुगमताएँ. निशुण-उपासनाकी कठिनाइयों 
१-समुण-उपानामें उपासत्थ १-निर्मुण-उपासनामें उपास्य- 
तत्वके सगुण-सायार होनेफ्रे कारण तते निर्गुण निरागार दोनेके 
सायकयी मन इच्द्रियोफे छिये कारण साधफ्री मनडइर्ह्रियोंके 
भगवानके खरूप, नाम, छीछा, लिये कोई आयपार नहीं रहता । 


# साधक मुख्यत दो प्रकारके होते हं--- 

एक तो वे साधक) जो सत्सड़, भ्वण ओर शात्राध्ययनये पल्खरूप 
साधन प्रवृत्त होते हैं | इन्हं अपने सापनमे अधिक क्लेग होता है | 

दूसरे वे साधक हैं; जिनकी साधनमे स्वाभाविक्र बंचि तथा संसास्से 
खामायित बैशग्य होता है। इन्हें अपने साधनमे कम बलेश होता है । 

यहाँ यद शका हो सकती है कि साधक दो ही प्रकासये क्‍यों होते हें ! 
इसका समाधान यह है कि गीतामे योगश्रए पुरुषफी गतिये' वर्णनमे 
भगवानते दो द्वी गतियोंका धणन किया है--- 

(१ ) कुछ योगम्रष्ट पुरुष पुष्यलेकोम जाते हैं ओर वहाँ भोग 
भोगफर लौटनेपर घुद्ध आचरणवाले श्रीभानाये' घंस्मे जन्म लेते हैं ओर 
पुन साधनरत होरर पस्मामाको प्राप्त होते है ( गीता ६ | ४१५ ४४ ) । 

(२ ) उछ योगश्रष्ट पुरुष सीधे ज्ञानवान्‌ योगियोंके ही छुलमे जन्म 
छेते है ओर पिर साधन करके परमामायों प्राप्त होत है | ऐसे कुछम 
सनम होना पुहूमतए बतलाया गया है ( गौता ६ | ४२, ४२५ ४५ ) | 


का 


ड्ट 


कथा आदिका आवार रहता हैं । 
भगवानूके परायण होनेसे उसकी 
मत-इख्दियाँ भावानके खखूप प्वं 
लीलाओंके चिन्तन, ऋवा-श्वण, 
भगवत्सेवा और पूजनमें अपेश्षाइत 
सरत्तासे लग जाती हैं ( गीता 
८। १७ ) । इसलिये उसके 
द्वारा सांसारिक विपय-चिन्तनकी 
सम्भावता कम रहती है । 

२-सांसारिक आसक्ति ही 
साधनमें क्लेश देती है | परंतु 
संगुणोपासक इसे दूर बरनेके लिये 
भगवानके ही आश्रित रहता है । 
वह अपनेमें भगवानका ही व 
मानता है । बिल्डीओ बच्चा जेंसे 
मॉपर निर्भर रृता है, उसी 
प्रकार यह साधक भी भगवानूपर 
निभर रहता है। भगवान्‌ ही 
उसकी सेमाल करते हें ( गीता 
५९५। २२ )। 


सुन मुत्ति तोहि कहड़ें सहरोसा। 
भननहिं जे मोहि तजि लक भरोसा॥ 
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आधार न होने तथा वेशग्यक्ी 


कमीके कारण. इन्द्रियेकि 
ह्ाए विवय-चिन्तनकी अधिक 


सम्भावना रहती है. ( गीता २ । 


ल्‍्) 


६०, ६२, 5३ )। 

२-देहमें जितती अधिक 
आसक्ति होती है, साधनमें उतना 
ही अधिऋ क्लेश प्रतीत होता है । 
निमुगोपासक उसे विवेकके द्वारा 
हटनेक्ी चेश करता है | विषेकका 
आश्रय लेकर सावन करते हुए 
बह अपने ही सावन-बछ को महत्त्व 
देता है । बंदरियाका छोटा वच्चा 
जेंसे (अपने वलपर निर्भर होनेसे ) 
अपनी माँको पकड़े रहता है और 
अपनी पकड़से ही अपनी रक्षा 
मानता है, उसी प्रकार यह साधक 
अपने साधनके वछपर .ही अपना 


करें सदा तिनन्‍द के रखवारी | 
जिमि हक रासइर महतारो ॥ 
( मानस ३ ) ४२१ ४ ५ ) 
अन, उसकी सामारिकि आतक्ति 
पुगमनासे मिट जाती ढ | 
३-ऐसे उपासरीके लिये 
गीमामें भगयानने 'नविशञत्‌! आदि 
पदोंसे शीघ्र ही अपनी प्राप्ति 
बनती है (गीता १९॥७ ) | 


2-संगुण-उपासमकि अज्ञान- 
रूप अन्यफारकों मंगयान्‌ ही 
मिझ्न देते है (गीता १० । ११) | 
५-उ्तका उद्घार भगवान्‌ 
करते हैं (गीता १९५॥७)। 


६-ऐसे उपासकोर्म यहि कोई 
पक्ष्म दाम रह जाता है, तो 
( भगवानूपर निर्मर होनेसे ) 
सवेज्ञ भगवान्‌ कृपा करके उसे 
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उत्कष मानता है. (गीता १८। 
५१-५३ )इत्ीडिये श्रीरामचरित- 
मानसमे भगवान्‌ने ट्से अपने 
समझदार प्रत्रक्ी उपमा दी दै--- 
मोर श्रीढ़ तमथ सम ग्यानी। 
ब्रालफ़ सुत सम दास अमानी ॥ 
(३। ४२) ४) 
इ-तानयोगियोके द्वारा लक्ष्य- 
ग्रातिके प्रसइमें चोथे अभायके 
उनचान्ीसर्व स्लोकमें 'अधिरेण' पद 
(ञानके अनन्तर) शान्तिकी श्रामिक 
लिये आया है, मे कि तल्ज्ञानकी 
प्राप्तिके लिये । 

४ -निगुण-उपसक तत्वज्ञानकी 
प्रामि खर्य करते हैं (गीता 
१२। ४ )। 

५-ओ्रे अपना उद्भार ( निमुण- 
तल्लफी आमि ) ख्र्य करते हैं 
(गीला १२। ४; १४। १९ )। 

६-ऐशसे उपसप्तरेमें यदि कोई 
कमी रह जाती है, तो उत्त कमी- 
का अनुभव उन्हें. विहम्पसे होता 
है और कमीशे टीक-डीक 


0 


दूर कर देते हैं ( गीता १८। 
५८, ६६ ) । 


७-ऐसे उपाप्तकोंदी उपासना 
भगवानकी ही उपासना हैं | 
भगवान्‌ सद्ा-सबंदा पृण हैं ही । 
अतः भगवानूवी पृणतामें किश्वित्‌ 
भी सन्देह न रहनेके कारण 
उनमें सुगमतासे श्रद्धा हो जाती 
है ( गीता ११॥ ४३ ) | श्रद्धा 
होनेसे वे नित्य-निरल्तर भगवष्प्रापण 
हो जाते हैं, जिससे भगवान्‌ ही 
उन उपासक्रोंको वुद्धियोग प्रदान 
करते हैं, जिससे उन्हें मगवद्रात्ति 
हो जाती है (गीता १० १०)। 

८-ऐसे उपासक भावानओ 

९ इझपाहु मानते हैं | अतः 
उनकी दृपाके आश्रयसे वे सब 
कठिवाइयोंकीं पार कर जाते हैं । 
यही कारण हैं कि उनका साधन 
छुगम हो जाता है ओर भगवत्कृपाके 
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पहचाननेमं भी कठिनाई होती 
हैं | हाँ, कमीको टीक-टीक 
पहचान लेनेपर ये भी उसे दूर 
कर सकते हैं । 

७-चौथे अध्यायके * चौंतीसवे 
ओर तेहवें अध्यायके सातवे 
सलोकमें भगवानते ज्ञानयोगियोंको 
ज्ञान-प्राप्तिके लिये गुरुफ़ी उपसेता- 
की आज्ञा दी है; अतएब निरगुण- 
उपासनामें गुरुकी आवश्यकता भी 
है; किंतु गुरुकी पृर्णताका निश्चित 
पता न होनेपर अब्या गुरुके पूर्ण 
न होनेयर सिर श्रद्धा होनेमें 
कठिनाई होती है. तथा साधनकीः 
सफछताम भी विछलदी सम्भावना 
रहती है । 

८-ऐसे उपासक उपास्य-तत्तको 
निगुण, निराकार और उदासीन 
मानते हैं | अत: उन्हें भगवानकी 
कृपाका वेसा अनुभव नहीं हो 
पाता । वे तत्त-आपिम आनेवाले. 
किव्नोंको अपनी साथनाके बलपर्‌ 
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बे में शीघ्र ही भाब॒आति कर ही दूर कलेंगें कव्निईका 
खेते हैं (गीता १८५६-५८) । अलुभव करे हैं भर फठ्खरूप 
तत््वडी प्राप्तिम भी उन्हें विलम्व 
हो सफ्ता है । 
९-मनुप्यमें कम करेका.. ९-ज्ञातयोगी अपनी क्रियाओं- 
अम्याप्त तो रता ही है, इसल्यि. को पिद्वान्चतः प्रकतिके अप॑ण 
भक्तकों अपने कर्म मगवानके प्रति कर्ता है; क्रिंतु पूणे विवेक 
कालेमें केबल भाव ही बदलना जाग्रत्‌ होनेसे ही उसकी क्रियाएं 
होता है; कर्म तो वे ही रहते हैं। प्रकृतिके अर्पण हो सम्ती हैं। 
अतः भगवानके छिये कम करनेसे यदि विवेककी क्रिश्चित्‌ मी कमी 
भक्त कर्मबन्‍्वनसे सुगमतापू्वक रही तो क्रियाएँ प्रद्वतिके अपण 
मुक्त हो जाताहै (गीता१८।४ ६)। नहीं होंगी और सावक वतेत्ा- 
भमिम्ात रहनेसे कर्म-बन्धनम 
बंध जायगा | 
१०-दयमें पदा्ोंका आदर. १ ५- जबलऊ सावकके चित्त 
खते हुए मी यदि वे प्राणियोंकी (दर्थोका फिश्चित्‌ भी आदर तथा 


सेवार्में लग जाते हैं तो उ्हें '" ,पत्रे कहलानेवाले शरीर और 
व्यागनेमं कठिनाई नहीं होती | शममें अहंता-ममता है, तब 


सप्पान्नके लिये पदय्रोके त्यागर्मे उसके लिये पद्ाार्थोकों मायामय 


और भी छुगमता है | फिर धमन्नकर उन्हें त्यागगा कठिन 
भावानके छिये तो पदा्वोका होगा | 
त्याग बहुत ही छुगमताते हो 


सकता है | 


न 
ण्य्‌ 


१ १-भलीभोति रुचि न होनेसे 
साधनमें क्लेदा प्रतीत होता है । 
परंतु सगुणोपासककी भगवानपर 
ज्यो-ज्यों विज्ञास हो जाता है, 
स्यो-हीज्या सावनमें.. क्लेश 
( उत्तगेत्तर ) कम होता जाता है । 

१२- इस साथनमें विवेक ओर 
वेशग्यकी उतनी आवश्यकता नहीं 
है, जितनी ग्रेम और विश्वासरी 
है । उदाहरणाव कौखोंके प्रति 
ट्वेप-ब्त्ति रहते हुए भी द्रोपदीके 
पुकारनमात्रसे भगवान्‌ प्रकट हो 
जाते थे क्योंकि बढ भगवानक्ों 
अपना मानती थी । भावान्‌ तो 


अपने साथ भक्तके प्रेम आर 
विद्वापकों ही ठखते हैं, उसके 


दोपोंकों नहीं। भगवानके साथ 
अपनापनका सम्बन्ध 
उतना कंटिन नहीं ( क्योंकि 
भगवानकी ओएसे अपनापन खत.- 
सिद्ध 6 ), जितना कि पात्र 
बनना कटिन हैं | 
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११-पूरी योग्यता न होनेसे 
ही सावनमें क्लेश होता है । 
ब्रह्ममृत होनेपर क्लेश नहीं होता 
( छठे अध्यायकरे अट्टाइसवे इलोकरमे 
ब्रह्ममूत सावककों. सुखपूवक 
प्रह्मक प्राप्ति बतलाथी गयी है ) | 
२-यह सावक पात्र बननेपर 

ही तक्तक्ों प्राप्त कर सकेगा | 
पात्र बननेके छिय बित्रेक्त आर 
तीज काम्यती आवस्यक्रना होंगी, 
हुआ गमाक्त रह द्ुघ॒ आम 


करता कॉटन ह& | 


यह हटा रु 
& यद बात उन भक्तकि लिये ह, जिनके स्मस्णमातग भगवान 


प्रवग हो जाने 


गयसाथारणके लिय नहीं 8 । जो मक 


गबथा भगवानपर 


ब्लोक ७ ] गीताका भक्तियोग प्र 


हि--क्पोड्मि । 
डेहवक्धिः--दह्ाभिमानियाद्राग | 
डही', दिलम्रत' आईि पढ़ाया अथ सायारणनया 'ेहवारी 
हुँध 
पुस्ष' टिया गया ह€ । ग्रमड्रानुसार टनत्ा अब जीब' ओर आत्मा 
भी लिया जाता € | बहा वैसे पदया अब “हाभिमानी पुरुष लेना 
#॥+- ५. ५ क्‍-5 हा मीन के हा बन, क़ द्भ्मं 
चाहिये, क्योक्लि निगुण-उपामकोके डिय इसी स्लोस्फे पूर्व 
अव्यक्तासक्त्रतसाम' पद आया हैं, जिसमें यह प्रतीत होता है 
( ५ ल्‍ पक ७६ 
कि वे न्गिण-उपामनायों श्रष्ट तो मानते है, परतु उनया सित्त 
देह्यभिमानके कारण निमुण-लत्त्मम आपिष्ट नहीं हआ € | देहामिमानऊ 
कार ही उन्हें मापनम आपरित क्लेश होता है । 
निगुण-डपासमाम  देहामिमान ही मुख्य बाबा हं-... 
दिहाभिमानिन- सर्वे दोषा: प्रादुभंवन्ति ।! इस बायारी ओर न्‍्यान 
दिलनेके व्य ही भगयानने देहबद्धि पद्र टिया है | दस 








बे 


निभग हा जाता हैं एवं जिसवी भगवानके साथ इसनी प्रगाट आत्मीयता 
होती # कि केवत स्मरणसे भगयान्‌ प्रकट हो जाते हैं, उसके दोत दर 
बरनेया दागिव भगपानपर आ जाता ह | 

% यर्य “दे झब्दग ससनिन्दाग्गसामु निल्योगउतिशायन "| 
समगेडम्ति पिवभाया भवन्ति मतुयादय' |--दूस काग्वियके अनुभार सभगे 
अभम ध्तदम्यार याम्मान्नात मतुप१५ ५ «। * । रस पाणिन सूतमे ध्यतुप* 
प्रत्यय तिया गया - । ध्ेस्वद्धिः दवा अथ ट ये पम्प, जिनका 
देवके साथ हत्साप्रयक सम्बन्ध माना हुआ * । 

उठ अध्यायके मत्ताईसये छलक्‍्म अ्रद्ममत्त होमपर मुरपूर्वफ 
बरह्मकी प्रासि बसगयी गयी हैं; जय पि यों दे"दत) तरामेने कारण 
पृथक हद भी प्रात उत्तत्मी गपी ८ । 
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कप &६5 5 ९ 
देहामिमानको दूर करनेके लिये ही (अजुनके पूछे बिना ही ) भगवानने 
क कर पु ९2 कह ध ॥० किक 
तेहवाँ एवं चोदहवाँ अध्याय कहा है | उनमें भी तेरहवें 
* अध्यायका प्रथम घ्लोक देहामिमान मिटठानेके लिये ही कहा गया है |# 
.. अव्यक्ता गतिः--अब्यक्तविपयक गति | 
किम वाप्यते ( जाती है 
डुःखम्‌ अवाप्यते-दुःखपूबक ग्राप्त की जाती है | 
ब्रह्मके निगुण-निराकार खरूपकी प्रापिको यहाँ 'अव्यक्ता गतिः? 
कहा गया है । साधारण पुरुषोंकी स्थिति व्यक्त अर्थात्‌ देहमें होती 
है । इसडिये उन्हें अव्यक्तमें स्ित होनेमें कठिनाईका अनुभव होता 
है । यदि साधक अपनेको देहवाला न माने, तो उप्तकी अव्यक्तमें 
सुगमता एवं जीत्रतापू + स्थिति हो सकती है || ५ || 
इलोक--- 
ये तु सवोणि कम्मोणि मयि संन्यस्य मत्पराः | 
५ योगेन न 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्‍्त डउपासते॥ ६ ॥ 
लाया टाल घतत७ी७ीथ न नन-न--+-- 
# दूसरे अध्यायके बाईसब इलोकमें “देहीः पद जीइप्नाके लिये 
..और तीसवें इ्लोकर्मे “देहीः पद आत्माके डिये प्रयुक्त हुआ है | पाँचवें 
अध्यायके तेरव सलोकमें “देहीः पद्‌ सांख्ययोगफे ऊँचे साधकका वोधक 
है ओर चोदइवें अध्याके वीसवें इछोकमें “देहीः पद सिद्ध पुरुषोंके लिये 
“आया है; क्योंकि लोकद्ृश्टिमें वह शरीरधारी ही दीखता है | 
दूमरे अध्यायके ै तेरदव और उनसठवें इलोकमे ददेहिन: पद्‌, 
*अध्यायके चाढीसव ऑर चौंदहवें अध्यायके पॉँचवें तथा सातवें 
“देद्टनन! पढ़ आठवें 5 चोये इलोकर्म “देहभताम? पद, चौदहवें 
«व गायके चौदहं स्लोकमे 'देहमरतः पद सबहवें अध्यावके दूसरे इक 
'दिहिनान? पद, चौदहवें अध्यायके आठव झेकरमे 'सर्वदेहिनाम 


'अठारहन के उप मे अली + ? पद और 
अठारइव अध्यायके ग्यारहव ब्लोकम “देहशताः पद सामान्य देहामिमानी 
पुरुषोंफे लिये दी प्रयुक्त हुए हैं 


तीसरे 
स्लोकमें 


इलोक < ] भीताऊा भक्तियोग ण्‌ण्‌ 
भावार्थ. 

अर्जुनमे इसी अध्यायके प्रथम झ्लोफमें ( ग्यारहवें अध्यायके 
पचपनवें स्लोकको लक्ष्य करके ) “एवं सततयुक्ता ये! पदोसे जिनके 
विषयमें ग्रइन किया था, उन अपने अनन्यप्रेमी सगुण-उपासकोके 
विपयमें भगयान्‌ यहाँ ( निर्मुण उपासफोसे भिन्न ) तीन बातें 
बतनाते हैं--..- 

( १) केपल मुझसे ही सम्बन्ध रखनेसे संगुणोपासक मेरे 
लिये ही सब कर्म करते हैं । 

(२) मुझे ही परमश्रेष्त ओर परम प्रापणीय मानयर थे मेरे 
ही पतायण रहते हैं । 

(३) मेरे अतिरिक्त कसी दूसरी वस्तुर्मे आपत्ति न रनेके 

कारण थे अनन्यभावसे नित्य-निरन्‍्तर मेरा ही ध्यान-चिन्तन करते हुए 

मेरी उपासना करते हैं | 

ग्यारहवें अध्यायके पच्रपन्यें इ्लोकमे भगवानने अनन्य भक्तके 
लक्षणमिं तीन पिष्यात्क ( 'मत्कमंकत्‌, 'मत्परम” और 'मद्भक्क/ ) 
और दो निपेधात्मर ( 'सट्ववर्जित8 और “निर्वेए/ ) पद दिये हैं| 
उन्हीं पदोंफा अनुपाद इस झ्लोकमें इस प्रफार हुआ है-..- 

( १ ) 'सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य' पडोसे 'मत्कर्मकुत 
की ओर लक्ष्य हे । 

(२ ) 'मत्परा? पदसे 'मत्परम» का संकेत हे । 

( ३ ) “अनन्येनेव योगेतः पट़ोमें मद्भुक” का ल्क्य है ] 

( ४ ) अनन्येनेच योगेन'कां तात्पय यह हे कि भगवान 
ही अनन्यवापूषक्त छगे रनेके यारण उनकी अन्यत्र वहीं आर्साए 
नहीं होती; जन वे 'सहवर्जितः हैं| 
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(५) अन्यमें आतक्ति व रहनेके कारण उनके मनमें क्िसीके 
प्रति भी के, हेप, क्ोत्र आदिका भाव नहीं रह पाता; इसलिये 
धनिर्वर/ पदक्का भात्र भी इसीके अन्तर्गत आ जाता है | परंतु 
भगवानने इसे महत्व देनेके लिये आगे तेरये स्होकम सिद्ध भक्तोंके 
लक्षणों सतसे पदले 'अद्वेश' पका प्रयोग क्रिया 6 ( अतः सावकक्ो 
किसीमें क्रिज्िन्मात्र मी हेए नहीं रखना चाहिये ) | 


लत, ये; सवाणि, कर्माणि। मचि, संन्यस्थ, मत्परा।, अनन्येन, बोगेन) 
मास, एव. ध्यायन्त, उपासते ॥ ६ ॥ 


पद-व्याख्या -- 
ठु-श्न्स भन्र । 


अत्र यहाँ 


होंसे निमुगोपासनाक्री अपेक्षा सगुणोपासनाक्ी सुगमता 
इतलानेके लिये प्रशाण-मेदर करते हैँ | 
ये-जो | 
ध्ये! पद्र यहाँ संगुण-उपासकोंके लिये आया है | 
स्वोि कमोणि--मम्पूर्ण कर्मों | 
व्यपि “कर्माणि! पर खयं ही वहुबचनान्त होनेसे सम्पूर्ण 
स्का वोब कराता हैं, तथापि इसके साथ सर्वाणि विशेषण देकर 
न, वाणी, हरीरे होनेवाले सभी छोकिक ( दरीएनिर्वाह और 
जीविक्रा-सम्बस्ती ) एवं पारछोकिक ( जप-ध्यानतम्बन्धी ) शात्र- 
हित कर्मोक्रा समावेश क्रिया गया है |% 
# यक्करोपि यदयनासि यज्जुद्ोपि ददासि वबत्‌ । 
यत्ततल्यसि कीन्तेय तत्कुरुप्ष मदरपणम ॥ 


( गीता ९ | १७ ) 


श्छोफ ६ ] गीताका भेक्तियोग ५ 

मयि संन्यम्य--मझम अपण यरस्के | 

टम पढसे भगवानूजं आठझय फक्रियाओशा स्रूपसे त्याग 
काना नहीं हं क्योकि एम तो च्गूपसे कर्मोका त्याग 
सम्मव नहीं ( गीता ३ | ७; १८ । ११ )। देसर, यद्रि सगुणों- 
पासऊ मोहपूफ यालप्रिहित क्रियालोफा नाम्पमे त्याग करता हें, तो 
उसका यह त्याग 'ताममाः होगा ( गीता १८ । ७ ), ओर यदि 
दु.बरूप ममझनर आरीरिक फ्लेशके भयसे वह उनका व्यांग करता 
है, तो यह स्याग धाजस' होगा ( गीता १८।८ ) । अत इस रौसिसे 
त्याग करनेपर कर्सि सम्बन्ध नहीं छूठेगा | उर्म-बन्पनसे मुक्त होनेके 
लिये यह अयायश्यक 5 कि सायक क्रम ममता, आसक्ति और फरलेष्छा- 
का त्याग करे, क्योंकि ममता, आमक्ति आर फलेच्छासे किये गये कर्म 
ही वॉपनेबाले होत है. कम लगपत “भी मनुष्यों नहीं बॉधले | 

यद्रि साउज्या लक्ष्य मावप्रापि होता' €, तो वह पदाथोंफी 
इच्छा नहीं फरता, और अपने-आपयों भगयानवा समझमनेके कारण 
उसयी ममना शरीसडिसे हटयर एके भगवानम ही हो जाती है | 
खय भगयायऊे अपित होनेसे उसके सम्पूण कम भी भगयदपित हो 
जाते € | 'स्वाणि कर्माणि मथि संन्यस्य मत्परा» पाना सकेत 
इसी अपणरी और ४ |+ 








के अतन ' यू जो कर्म कस्ता 5 जो खाता ह, जो हवन करता है, 
जो दान देता ४ तप ना गप परता के यह से भेरे अप कर 

# तीमरे अच्यायके तीसये इटोक्स रआध्यामचेतसा मयि सर्वाणि 
क्मांपि सन्यस्यः पदासे; पॉलय अ वरायके दसये इजोफ़म थ्द्मण्याघाय 
कर्माणि! पदोम, नव अध्यायके अद्वाईस ये ऋोस्म स्पासयोगपुक्तात्माख्पदसे, 


५८ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


भगवानके लिये कर्म करनेके विपयमें कई प्रकार हैं, जिच्ें 
, गीतामें भरपैग कर्म), मदर्य कमे” और 'मत्कमः नामसे कहा 
गया है। : 

१-मदर्पण कर्म? उन कर्मोको कहते हैं, जिनका उद्देश्य पहले 
कुछ और हो, किंतु कर्म करते समय अथवा कम करनेके वाद उन्हें 
भगवानके अप्रण कर स्वरा जाय । 

२-मरर्थ कर्म? वे कर्म हैं, जो प्रारम्मसे ही भगवानके लिये 
किये जायेँ अथवा जो मगवत्सेबारूप हों । भगवद्माप्तिके लिये कम 
करना, भगवान्‌की आज्ञा मानकर कर्म करना ओर भगवानकी प्रतन्नताक्रे 
लिये कम करना--ये सभी मगबद्थ कम हैं । 
१. _-भगवानूका ही होकर भगवावके लिये सम्पूर्ण छोकिक 
( व्यापाए, नौकरी आदि.) और मगवत्सम्बन्धी ( जप, ध्यान आदि ) 
कर्मोक्ो करना भत्कर्मः है। 

वास्तवमें कम कैसे भी किये जायें, उनका उद्देश्य एकमात्र 
अगव्यातति ही होना चाहिये | 

जैसे भक्तियोगी अपनी क्रियाओंको भगवानके अर्पग करके 
+ क्र्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है, वेसे ही ज्ञानयोगी क्रियाओंको प्रकृतिसे 
व्यास अध्यायके पचपनव स्लोकम 'मल्तमझत्‌) पदसे, इसी अध्यावके 
| दसब इ्लोकम प्त्कर्मस्मों भव? एवं ध्मदर्थमपि कर्माणि कुबनः पदोंसे, 

अठारहव अध्यायके रुत्तावनव स्छोकम ध्वेतता सबकर्मागि मंयि संन्यस्यः 
परदोति ओर छाछठवें ब्लोकमें प्सर्व्धमान्‌ परित्यज्यः पदोंसे कहीं भी 


भगवानने खवच्पसे कर्मोके त्यागको बात न कहकर उनके आश्रयक्के व्यागकी 
चात ही कही है | 


हे 


न्छोक ६] गीताकफा भक्तियोग प्र 


हुई समझकर अपनेको उनसे स्वेथा असक्ढ ओर निर्दित्त अनुभव 
करके कर्मबन्धनसे मुक्त होता है । 

उपर्युक्त तीनो ही प्रकारो ( मदर्पण-कमे, मइब-क्म, मत्कम )- 
से सिंद्दि त्राम करेयाले साया कमेसि जिज्लिन्मात्र भी सम्बन्ध 
नहीं रहता; क्योझ्ठि उसमें 4 तो फलेष्छा और कर्तृत्वाभिमान है. और 
न पदार्थेमिं और शरीर, मन, बुद्धि तथा इन्द्रियोर्मे ममता ही है| जब 
कर्म करनेके साथन शरीर, मन, बुद्धि आदि ही अपने नहीं हैं, तो 
फिर कमोमे ममता हो ही कोौसे सझती है ! इस प्रकार कर्मोसे सवंथा 
मुक्त हो जाना ही वास्तविक समर्पण है । पिद्ध पुरुषोफी क्रियाओका 
खत* ही समर्पण होता है और साधऊ पूर्ण समप्रणका उद्देश्य एचकर 
बैसे ही कम करनेकी चेटा करता हे । | 

मत्पराः--मेरे परागरण हृए । 

परायण होनेका अर्थ हे---भगयानफ़ों पर्पूज्य और सबश्रेष् 
समझकर भगवानऊे प्रति समर्पण-भायसे रहना | सवंथा मगवानके 
परायण होनेसे सगुण-उपासक अपने-आपक्ो भगवानज यन्त्र समझना 
है | अत, भुभ क्रिणभोफ़ों वह भगवानके द्वारा कस्रायी हुई मानता 
है एव सुत्तारक्ता उद्देष्यन रहनेफे कारण उसमें भोगोर्री कामना नहीं 
रहती और कामना न रहनेके कारण उससे अद्युभ क्रियाएँ होती ही नहीं ।# 

# दूसरे अध्यायके इक्सठवें इलोकमें, छठे अध्यायके चोदहयें 
इलोस्म और अठारटवे अध्यायफे सत्तायनय इ्लोफमें पमत्यर/ पदसे, नें 
अग्यायके चौंतीसप स्ोफम पमत्परायण पदसे तथा ग्यारहयें अध्यायके 


पचपनबें झलोऊमे प्मपरम» पदसे ओर इसी ( बारहवे ) अध्याथके बीसवें 
इलेक्म ध्मत्यस्माए पदसे भगवत्मरायणताफा ही निर्देश किया गया है | 


० गीताका भक्तिशशेग [० रर 


अनन्यत यागेत--अनन्यवोगसे अर्यात्र अनन्यभक्तिसे | 
दोनों ग्रआरकी 





इन पदुमि इए-सम्ब्ती आर उपराक-सम्नन्धी 
अनन्यनाका मंत्ेत हैं अर्थात उस सावकके इट भगवान्‌ ही है 
उनके सित्रा अन्य कोई मजनेयोग्य उसकी द्शिमिं है हो नहीं और 
उनकी ग्रामिके छवि आश्रय नी उन्होंका हे । वह भगवत्क्षपासे ही 
सायनकी सिद्धि मानता है, अपने 
बह उपाय भी को मानता 
मम--मज्न सगुणरय परनम्बस्का | 
एव--दी | 
ध्यायन्तः--[ अनन्ण्प्रेम हनेके कार्ण » निनन्‍ता चिन्तन 


43 


4 


करते हुण | 
डपासते-उपानना ऋतने हैं 


| 


खकर जप-क्रीनन 


ते भी 7क फापामा जे दा लक्ष्य बाय 


छू ५ 
आज़ दाग्त 6 ॥ 5 ॥ 
केक 


;... नपामह समुद्धता सच्युसंसारसागरान्‌। 
* भवाप्रि नवचिरात्याथ मच्यावेशितच्रतलाम ॥ 3 ॥ 





अं कटा कम अनन्वचेना नम ले «५ 
|... # आठवे अध्यायछे चाददव स्थ्ेकर्म अनस्वचेनाः पदसे और 
हम पर मल जज आलम. योग मम अत ट 
सरसत्र स्ककम ध्यनस्थणा प्रस- नव अधायक नगहब स्ट्रक्रम 


॥प्झनस्वमनस; पद्म ओर नींस 
5५ 


्ज हि 520 235 052 
स्थाकम ध्यनन्य ्कः पृदस, तंग्दव 


क्र 
अलावफे दसव स्वाऋम बअनन्यदागन! पदस- बाद द सम्यायके छ्ब्बीसव 


कि 


स्टोक्स अआहानचास्थम भ.कयागना पृढीन तथा पंद्रटर्य अश्यावके 


उन्नेसिव बहाऋझम सनव्रत भा संभावना उद्व अनन्वभाककी ही 


ग्हौक ७ ] गीताका भक्तियोग दर 
माया 4--+ 
पिडले यम भगयानने जपने अमसन्यप्रेमी मक्तीफे तो लक्षण 
उतराय है, उन सता पमाहए प्रम्तुन स्टोफ्में 'मस्यावेशितखेतसाम! 
( मथम क्ित्त टगानयारे ) परसे जिया गया है। स्पारहयें अयायके 
पचपनते स्टाज्म भयानन अनन्यमक्तिके फल्या यगन “मामेति? 
(मनन प्राम होता ८) पदसे शिया था। यहाँ भायान्‌ एक पिंशत बाते 
कहने हैं कि मं अपन प्रेमा भक्तारो जिन-बााओसे बचाते हुए उनऊा 
मृच्युरूप संमार-ममुड़से जीत्र ही उद्धार ऋरनेबाद यन जाना हूँ । 
अन्वय---- 
पार्थ, मयि, आवेशितचतमाम, तेपामू, अहम, सझृत्युससारसागरात्‌, 
नयिरान्‌, समुद्धतों, भवामि ॥ ७ ॥ 
पद व्याख्या--- 
पाथे--हे जुन ! 
प्रथा ( उनन्‍ना ) या पुत्र होनेसे अम्ुुनका एक नाम 'पा3? भी 
है | पाते! सम्बोयन भगयानया अजुनझे साथ ग्रियता और घनिश्रनाका 
झोतक है। गीवाम मपयानन जडवास यार पा! सम्मोयनका अग्रोग 
क्या ह । अर्जुनजे जन्‍्य सभी सम्बोथनायी अपेक्षा 'पाथ! मम्बोयनका 
प्रयोग आय हथआ है | इसके यह संासे अधिक प्रयोग 'कोन्‍्तेय! 
सस्बोधनया आओ है, निमत्री आजृत्ति जुठ चात्रीम यार चई है । 
भगवान जनुनसे तय जाई यिजाप बात झछनी होती है ण 
जाई आशयासन देना होता ह वा उमर प्रति भायानका विशेपरूपसे 
प्रेम उमइता है, लत मायान उन्हें पाये! कहकर पुझातते है | इस 


६२ गीताका भक्तियोग [ क्र० १२ 


सम्ब्रोधनके प्रयोगसे मानो वे स्मरण कराते हैं कि तुम मेरी बुआ 
( प्रथा--ुत्ती )के लड़के तो हो ही, साथ-दी-साथ मेरे प्यारे भक्त 
और सखा भी हो ( गीता 9 ।३) अतः मैं तुम्हें विशेष 
गोपनीय बातें बतछाता हूँ और जो कुछ भी कहता हूँ, सत्य तथा 
केत्रल तुम्हारे हितके लिये कहता हैँ । 
प्रस्तुत इ्लोकमें पपार्थ! सम्बोधनसे भगवान्‌ विशेपरूपसे यह 
लक्ष्य कराते हैं कि अपने प्रेमी भक्तोंका में खयय तत्काल उद्धार कर 
देता हूँ | यही नहीं, भगवान्‌ अपने भक्तोंका उद्धार करनलेंमें बहुत 
प्रसन्न होते हैं । 
गीतामें विभिन्न खल्लोंपर आये 'पाथ' सम्बोधन 
एवं उसकी विशेषताएँ 
अध्याव-श्लोक थार्थ? सम्बोधनकी विशेषता 
१-२० अर्जुनके अन्तःकरणमें अपने आत्मीय जनोंके प्रति जो मोह 
विद्यमान था, उसे जाग्रत्‌ करनेके लिये भगवानहारा 
अजुनको सर्वप्रथम “पार्श! नामसे सम्बोधित करना 
( कोटम्बिक सम्बन्धमात्र ली जातिसे ही होता है ) | 
२-३ प्रा ( कुन्ती ) के सन्देशकी स्मृति दिखाकर अजुनके 
अन्तःकरणमें क्षैत्रियोचित बीस्‍ताका भाव जाम्रतू 
करनेके लिये |# 
..._ # बुन्तीका सन्देश था--- 
एतद्‌ धनज्लयो वाच्यो नित्योग्रक्तो वृकोदर ॥ 
यदथे क्षत्रिया सूते तत्यथ कालोज्यमागतः । 
( महा० उद्योगप० १३७ | ९-१० ) 
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आन्माके नित्य ओर अविनाशी खसूपकी ओर विशेष- 
ख्पमे लक्ष्य करानेके छिये | 

कलेब्यकी स्मृति रिलनेके लिये | 

कमेयोगके सावनकी ओर छक्ष्य करानेके लिये ( मगवान्‌ 
अजुनको कर्मग्रोगका अधिकारी मानते हैं । इसीलिये 
उन्होंने पहले कर्मग्रोगका उपदेदा दिया ) । 

कर्मयोगमे मुख्य बाया समामभावफी है | इसे हटानेके 
उद्देश्यले इसकी हानियोकी ओर अजुनका ध्यान 
आकृष्ठ कराफर कर्मय्रोगकी पुष्टि करनेके लिये । 
कमयोगमे निष्काममावसे बुद्धि सिर हो न्यती है--- 
इस ओर लक्ष्य करानेके लिये । 

निष्फामभात्रसे युक्त सावककी अध्मर्मे ही स्थिति 
( साख्ययोगक्रा अनुष्ठान ऊिये बिना ) होती है, यह 
बतडानेके छिप। 

अपने कर्तव्यका पाइन ने करनेमें कितना दोष है, 
यह समझानेके लिये । 

अपना उदाहरण देकर भगवान्‌ अन्वय-मुखसे कतेव्य- 
पालनकी आवश्यकताकी ओर ध्यान दिलाते हैं | 
विहित-ऊर्मोफी साववानीपूत्रऊ न करनेसे कितनी हानि 
हीतो है, इसे व्यतिरेक-मुखसे बतलानेके लिये | 





पमुम अज्ुनसे तथो युद्धके लिये मदा उद्यत रहनेवाले भाँगते 
यह कहना कि जिस कार्यके लिये क्षत्रिय माता पुत्र उसन्न कंस्ती है, 
अब्र उसका समय आ गया दे ।१ 


गीताका भक्तियोग [ आ० १२ 


अपने खमावका रहस्य बतलानेके लिये | 

तत्ज्ञानकी प्राप्ति हो जानेपर ठुछ भी करना, पाना 
ओर आनना शेप नहीं रहता, इस महत्वपूर्ण थ्ितिती 
ओर ध्यान दिलछानेके छिये | 

अत्यधिक घबराये हुए अजजुनको आश्वासन देते हुए एव 
बड़े प्यारते भर बँधाते हुण भगवान्‌ उन्हें पार्थ' और 
प्तातः कहकर पुकाते हैं ( 'तात' सम्बॉवन गीतामें 
केबल इसी जगह आया हैं )। 

समग्रम्ूपकी विशेषता बिना पूछे ही क्रपापृत्रक 
बतलाते हुए | 

| ही सब प्राणियोंका कारणरूप बीज हूँ, ऐसा अपना 
विशेप महत्त्व वततानेके लिय । 


अन्तकालीन गतिके विपयमें अनुनक ग्रव्नपर आठवें अध्यायका 
प्राण हुआ | अड्ुन अपने प्रग्नका उत्तर व्यानपृवक सुनें, इसलिये 


आयें अभ्यायमें ही 'पाथ' सम्बोधनका पाँच बार प्रयोग हआ है | 


८-८ 


् 


अन्तक 
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करानक लिय | 
अनन्य अमगा भक्ताकाँ अपनी सलभतावी आर लक्ष्य 


करानके | *बकी 


करानक लिये ( ध्मुल्भ' शब्द मीतामें णक्क ही व 
यहाँ आग है ) | 


जत्रतक भगवत्मावि नहीं होगी. तबतक जन्म-मरणरूप 


बन्धन रहेगा ह्दी +डेस ग्रतकी ओर बयान 
दिल्ानेके छिये | 
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शगीताका भक्तियोग द्द्षु 


जन्म-मरणरूप वच्चनसे छूटनेके लिये अनन्य भक्ति दी 
सरल उपाय ह--यह समझानेके लिये | 

बुक और कृष्ण-मागंकी जाननेसे निष्फाममावकी प्राप्ति 
सहज ही हो सकती है---यह वतलानेके लिये | 
सामान्य ममुप्योंकी अपेक्षा सावककी बिलक्षणता 
बतलानेके लिये | 

शरण होनेपर अनेक जन्मोके पापीका भी उद्धार कर देता 
हँ--शरणागतिके इस महतक्की जोर ध्यान आकृष्ट 
करानेके लिये। 

मनुष्यमें चुद्विकी श्रेण्ता वतछानेके शिये | 

बृहस्पतिजी देवताओंके गुरु ओर बुद्धिमानोमें श्रेष्ठ हैं । 
उन्हें अपनी विभूति बतठाकर बुद्धिकी श्रेष्ठताका 
निरूपण करते हैं । 

किछी भी उपायते जिस विश्वहपकें दशन नहीं हो 
सकते ( ११।॥ ४८ ), केवछ कृपासे उसके दशन 
करते हुए अजुनको पा” नामसे सम्बोधित करते हैं। 
इसका भाव भावार्थमें दिया आ चुका है । 

आखरी सम्पत्तिका संक्षेपसे वर्णन करते हुए उससे 
तायधान करनेके छिये | 

विस्तार असुरी सम्पदाण खख्स वतलानेके लिये; 
क्योकि सावकके लिये आछुरी सम्पदाका त्याग करना 
अत्यन्त भावश्यक है | 


श््द् गीताका भक्तियोग [ आ० है 


१७-२६ अर्जुनको सत्‌ ( परमामा ) की ओर छक््य कातनेके 
हिये---सतकी ओर चढनेसे सभी कर्म सत्कम औए 
सभी भाव सडद़ाव हो जाते हैं, यह बतलनेके ल्यि। 

१७-२८ श्रद्धासहित कर्म करना ही देवी सम्पदा है, इस ओर 
छक्ष्य करानेके छिये । 

गीताके अठारहवें अध्यायमें सभी पूर्वर्ती अध्यायोंके समस 
उपदेशोंका सार होनेसे मगवानने आठ बार पार्थः सम्बोधनका प्रयोग; 
किया है । 

१८-६ . कर्मबोगके विपयमें अपना निश्चित किया हुआ उत्तम 
मत बतलानेके लिये | 

१८-३० सात्विक चुद्धि धारण करानेके लिये ( जितने काम 
होते हैं, बुद्धिके प्रकाशसे ही होते हैं | अतः साधककों 
चाहिये कि हर समय अपनी बुद्धिको सात्विक ही 
खनेका प्रयास करे ) | 

१८-३१ राजसी बुद्धिका त्याग करानेके छिये। 

१८-३२ तामसी बुद्धिका त्याग करानेके छिये। 

१८-३३ सात्तविक ध्ृति धारण कानेके छिये ( सात्तिक धृति--- 
विवेकमें दृढ़ रहना सावकके लिये विशेष रूपसे 
आवश्यक है | अतः साधकको चाहिये कि हर समय 
सात्विक धृति धारण करनेका प्रयास करे ) । 

१८-२४ राज्सी घृतिका त्याग करानेके लिये | 

१८०३५ ताम्सी घृतिका त्याग करानेके छिये | ( प्रत्येक कार्यको 
करनेसे पहले उसे अच्छी प्रकारसे समझना, फिर उसे 


श्छोफ ७ ] गीताका भक्तियोग ६ 


भैयपूपक भर्थात्‌ उजताये जिना काना--बुद्धि एव 
धृतिफा क्रम खिचन करनेका यही तात्पय है । 
ज्ञानयोगके साथनमें साहिक बुद्धि एव ४तिरी गिशेष 
आउस्यक्ता है। ) 

१८-७२ उपदेशके अन्तिम इलोकमें पार! सम्बोधन देकर 
अजुनफी स्थिति जाननेके लिये सयज्ञ होते हुए भो 
भगवान्‌ प्रश्न करते हैं क्लि तुमने मेरे उपदेशकों 
ध्यानपूवं छुना क्रि नहीं ? यदि मेरे उपदेशको 
ध्यानपूर्षफ सुना है, तो तुम्हारा मोह अवश्य ही नष्ट 
हो जाना चाहिये । 

भयि आवेशितचेतसाम्‌ तेघाम--मुझमें चित्त लगानेयाले उन 

प्रेमी भक्तोंका । 

जिन साथफोंका छक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय भगयान्‌ ही बन गये हैं, 
कौर जिन्‍्होने भगवानमें ही अनन्य प्रेमपूबफ अपने चित्तफो छगा 
दिया है. तथा जो खय भी भगयानमें ही लग गये हैं, उन्हींके लिये 
यद पद आया हे । 

अहम-ें । 

सत्युससारसागरात--झृत्युरूप संसार-समुद्रसे । 

जेसे समुद्र जल-दी-जल होता है, वेसे ही ससारमें मृत्यु-दी- 
मृत्यु हे । सप्तारमें उत्पन्न होनेयाडी कोई भी वरतु ऐसी नहीं है, जो 
कभी क्षणभरक्के लिये भी मुत्युके थपेडोसे बचती हो अर्थात्‌ उत्पष 
होनेवाली ग्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण घृ शुप्री भोर ही जा रही हे । 
इसलिये पतसारकों भृत्यु ससार सागर! कहा गया है | 


६८ भीताका भक्तियोग [ आ० है२ 


मनुय्यमें खमावतः अनुकूछ और पग्रतिकूल--दोनों इंतियाँ 
रहती हैं | संप्तारकी घटना, परिश्िति तथा आणी-पदार्येमिं अनुकूल- 
प्रतिकूछ वृत्तियाँ राग-द्रेप उत्पन्न करके मलुष्यको संसाएमें बाँध देती 
| # यहाँतक देखा जाता है कि साधक भी सम्प्रदाय-विशेष और 
संत-विशेषमे अनुकूल-प्रतिकूल भावना करके राग-द्रेष के शिकार वेन 
जाते हैं, जिससे वे संसार-समुद्रसे शीत्र पार नहीं हो पाते | काए 
क्र तत्वकों चाहनेबाले सावऋके लिये साम्प्रदायिकताका पक्षपात बंहत 
बाधक है। सम्प्रदायक्षा मोहपूनेक आग्रह मनुष्यको वॉँधता है । 
गीतामें भगवानने स्थान-खानपर इन इन्द्रों ( राग और द्वेंप ) से मुक्त 

होनेके छिये विशेष जोर दिया है। 
यदि सावक भक्त अपनी सारी अनुकूल्ताएँ भगवानमें कर ले 
अर्थात्‌ एकमात्र भगवानसे ही अनन्य प्रेमका सम्बन्ध जोड़ ले और 
पारी प्रतिकूलताएँ संतारमें कर ले अर्थात्‌ संसतारकी सेवा करके 
भनुकूछताकी इच्छासे विभुख हो जाय, तो वह इस संप्तार-बन्धनसे 

संत्रभृूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परंतप ॥ 


(गीता ७ 8२७ ) 
है भरतवंशी अर्जुन ! संसारमें इच्छा ओर द्वेपसे उत्पन्न सुख- 


दुश्वादि दस्दखू्प मोहसे सम्पूर्ण प्रागी अत्यन्त अज्ञानताको प्राप्त हो 
रहे हे | 





| उदाहरणा्थ --मिद्वन्द्र0 ( २ | ४५ ) दो दि महाबाहो 
( ५ । हे 3» ते इल्दमोहनिमुक्ता7 ( ७। २८ ) इन्द्वे्िमुक्ता# 
( १५ | ५ 9» '्न देश्यकुशर्ल कर्म कुदके तानुपञतेः ( १८ | १० ); 
गगद्गपो व्युदत्य चः ( १८ | ५१) । 


ख्छोरू ७ ] गीताऊा भक्तियोग ६९, 


भतिश्षीत्र सर्वया मुक्त हो समता हे । सस्तारमें अनुकूल और प्रतिकूछ 
बृत्तियोंवा ही रखना ससारमें वेधना है. | 


जीव पर्मात्माजा ही अश हे, परत उसने प्रकृति अर्थात्‌ 
शरीरसे अपना सम्बन्ध मान रखा हे | चेनन परमात्माके अश एवं 
जड प्रकृतिके सम्बन्धसे ही जीयमे 'अहभाय! अर्थात्‌ “मेंपनः होता 
है | जीवने भूलसे अपना सम्बन्ध शरीरके साथ अत्यन्त घनिष्ठतासे 
जोड़ लिया, जिससे वह अपनेकों 'रीर मे हूँ एवं शरीर मेरा हैः-- 
ऐसा मानता है । शरीरादि पदार्येमिं अहता और ममता करके वह 
ससार-बन्वनमें बँच जाता हे | प्रकृतिके कार्य ससार, शरोर आदिसे 
जिसी भी प्रजारफा सम्बन्ध जोडना ही जन्म-मरणका हेतु हे |& 
यदि साधक पिचाएपूर्वक “मेपन? के आधार परमाममाफों ठीऊ-ठीक 
समझकर (क्र "मै! ( अह ) प्रकृतिका काये हे ओर मेपनया आधार 
वास्ततिक सत्ता परमामा हे | ) अहकफाएहित हो जाय अथात्‌ अपनी 
मानी हुई सत्ताया अभाव बर दे तो सुगमतापूषंक ससारसे मुक्त होकर 
वृतक्य हो सफ्ता है। 


परमात्माता अश होनेके कारण जीय परमात्मासे अभिन्‍न हे 
एव जड प्रकृतिसे अश गरीशादिसे सबया भिन्न ढे, उतु भूलसे 
शरीरके साथ 'म'पा सम्बन्ध जोड लेनेसे जीययो परमात्माफ़े साथ 
खत रहनेताली अपनी अभिन्नता एवं जड़ ग्रद्ृति ( शरीरदि ) के 
# कारण गुणसल्लोधस्य सदसद्योनिजन्मसु || (गीता १३ | ११ ) 


गगुर्णोका सन्ञ ही इस जीवात्माके' अच्छी घुसे योनियोम जन्म लेनेका 
कारण है |? 


(७० गीताका भक्तियोग [ झ० १२ 


साथ खतः रहनेवाली मिल्ताकी वित्मृति हो जाती है। यदि वह 
इस विस्मृतिकों हटाकर परमात्मामें अपनी खतःतिद्ध अमिनताका 
अनुभव कर ले तवा जड़-नाशबान्‌ प्रकृति और प्रकृतिके कार्य शरीर 
एवं संसास्से ( जिसके साथ 'खय! का सम्बन्ध कमी हुआ नहीं, है 
नहीं और होना सम्भव ही नहीं, केवछ भूलसे ही जीवने सम्बन्ध 
मान रखा है ) माने हुए सम्बन्धकों छोड़ दे, तो इस मल्यु-संसार- 
सागरते सदाके छिये सहज ही मुक्त हो सकता है ।# 


४ गीताके निम्नलिखित पदोंमे भी मृत्यु-संसार-सागस्की ओर संकेत 
किया गया दै--दूसरे अध्यायके उनताछीसवें इछोकर्मे “कर्मतरन्थम) पद 
छम्म-जन्मान्तसमें किये हुए, घुभ-अगश्ुम कर्मोके संचित संस्कार-समुदायका 
वाचक हे | जबतक कर्मोका वन्‍्धन है, तवतक मनुष्य आवागमन-चक्रसे 
महीं छूट सकता | इसलिये संसारको 'कर्मरन्धमः कहां गया दे । दूसरे 
अध्यायफे ही चालीसवें इलोकम महतो भयात्‌? पद जन्म-सृत्युछूप महान्‌ 
मयका बोधक होनेसे प्यृव्यु-संसार-सागएफे अर्थ ही आया है; और पचासव 
इलोकर्म ्मुक्ृतद॒ुप्कृते? पदसे, नवे अध्यायके अद्वाईसवं इलोकमे वुभागुभ- 
फल? वा प्क्मबन्धनें? पदोसि एवं *थद्यरूव अध्यायके वारह॒व श्लोकमें 
प्थनिष्मिप्ट मिश्र*४ न" फल्म? पदोंसे मृत्यु-संसार-सागरका ही लक्ष्य 
कराया गया है; क्योकि वहीं गिरकर अर्थात्‌ संसास्में जन्म लेकर ही जीव 
कर्म-समुदायफे फछलूप पाप-पुण्योको भोगता है । चौथे अध्यायके सोलहवें 
इलोकर्मे तथा नव अध्यायफे पहले इ्लोकमें “अग्ुभात३ पद मृत्यु-संसार- 
सागरके अर्थमें दी आया है; क्योंकि संसारका वन्चन ही अञ्ञुभ है | आठवें 
अध्यायके पंद्रहव ब्लोकमें पुःखाल्यम्‌ अशाश्वतमः पदोसे संसारका ही 
बोध कंगया गया है । जेंसे औषघालयमें औषध ही होती है, वैसे ही संसारमें 
दुःख-द्ी-दुःख है; अतः संसार <ुःखालबः है तथा प्रतिक्षा परिवतेनशील 


स्छोक ७ ] गीताका भक्तियोग ७९ 


नच्रित्‌ सम्ुद्धती भवामि--शीत्र द्वी सब्र प्रकारसे उद्धार 
करनेवाठा होता हूँ | 

भगवानका यह सामान्य नियम है कि जो जिस भावसे उनका 
भजन करता है, उसी भावसे भगवान्‌ मी उत्तता भजन करते हैं-- 
ये यथा मां प्रपचन्ते तस्तदेच भजास्यदम? (गीता ७ । ११)। 
अतः वे कहते हैं कि यथपि मै सबमें समभावसे खित हूँ---'समो5हं 
सर्वमूतेषुः ( गीता ९, | २९ ), तथापि जिनका एकमात्र प्रिय मे हूँ, 
जो मेरे लिये ही सम्पूर्ण कर्म करते है, और मेरे परायण होकर वित्य- 
निल्तर मेरे ही ध्यान-जप-चिन्तन आदिमें छगे झते हैं, ऐसे मक्तोंका 
मैं खय सम्पक्‌ प्रफारसे उद्घार करता हूँ ॥ ७ ॥ 
होनेके कारण 'अशांबतः है | नवे अध्यायके तेतीसब रछोकर्म “अनित्यम्‌ 
असुसम्‌ छोकम्‌ः? पर्दोसि भी संसारका ही बोध कराया गया है । संसार सदा, 
नित्य नहीं रहता, इसलिये उसे “ञनित्यः कहा गया है । भोगेमि सुखकी 
प्रतोति होते हुए भी बासतवर्मे उनमें सुख्त नहीं है अथात्‌ संसारम कहीं सुख 
है दी नहीं, इसलिये इसे पअमुखमः कहा गया है । 

क इस पदके अन्तर्गत भगवानके ये भाव भी समाहित समझने 
चाहिये फि बह सगुणोपासक मेरी कृपासे साधघनकी सब विध्न-बाधाओंफो 
पए करके मेरी झपासे ही मेरी प्रात्ति कप छेता है ( गीता १८ । ५६-५८ ) 
साधनऊी फमोको पूरत करके में उसे अपनी प्राप्ति कश देता हैँ ( ग्रीता 
९६ | २३ » उन्हें अपने समग्ररूवफो समझनेकी शक्ति देता हूँ ( गीता 
१० १५ ) उनके अन्त/करममे छित हुआ तलजानसे उनके अशान- 


घनित अन्धराय्का - नाश कर देता हूँ (गीता १० ॥ ११) और उन्हें 
समूर्ण पापोंमे मुक्त कर देता हूँ ( गीता १८ | ६६ ) । 
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सख्वस्ध-- 
भगवानूने दूधरें रोके सगुण-उपाप्तकोंकी #प्ठ योगी 
बतढाया तथा छठे और सातवें श्लोकमें यह बात कह कि ऐसे 
भत्तोंका में झीतध्र उद्धार करता हैं | इसलिये जब भगवान्‌ अजुनको 
ऐसा श्रेष्ठ योगी वननेक्े लिये आठवें इठोकमें समर्पणयोगरूप साधनता 
बर्णन करके नें, दसवें और स्यारहवें इलोक्मे कमग्रः अभ्यो्ति 
योग, भगवद्थ कम और स्वक्रमफेलल्यागकूप साधनोंका वर्णन 
करते हैं | 
इ्ोक-- 
मस्येव मत आधत्स्त मयि बुद्धि निवेशय। 
निवसिष्यसि मय्येष अत ऊध्य ने संशयः॥ ८॥ 
भावारथ-- 
भगवान्‌ अजुनको आज्ञा देंते हुए कहते हैं कि त्‌ मन-बुद्निको 
संताके किठ्ती प्राणीयद्राथमें न लगाकर मुझमें ही ठग । इस प्रकार 
मन-मुद्ठि सवा मुझमें छगानेसे त्‌ उसी क्षण मुझे ही प्राप्त होगा, 
इसमें कोई संशय नहीं | 
बुद्धिको भावानमें ढगनेका अर्थ यह है. कि बुद्धिमें 'भगवान्‌- 
को ही प्राप्त कला है? ऐसा निश्चय रहे ओर मनको उनमें छगानेका 
भाव यह है कि मससे प्रेमपूवक भगवान्‌का ही चिन्तन होता रहे | 
तापय यह है कि मन-बुद्धि मगवानके ही हैं, मेरे नहीं--ऐसा छड़ 
भाव बना रहें | मन-बुद्धिमें संघारका महत्व एवं संसारकी ग्रियता 
खनेके कण भगवान्‌ अल्यन्त समीप होते हुए भी अति दूर प्रतीत 
होते हैं । अपने-आप ( 'छयं! ) को भगवानके अरण कर देनेसे' 
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(ऊन मे केवल भगवानवा ही हूँ) मन-बुद्धि छुगमतासे खंतः 
भगवानमें लग जाते हैं | ऐसे सावक॒क्नों भगवानऊी स्थृति तो बनी 
ही रहती है, पर कमी भगवानऊी स्मृति खरूपसे न रहनेपर भी 
उप्तका सम्बन्ध निर्तर भगवानसे बना रहता है, बेसे ही जेसे पनि- 
की स्मृति निल्तर न खनेपर भी खरीफा सम्बन्ध पतिसे बना ही 
रता है । 
अन्वय-- 

भयि, सना, आधत्ख, मयि, एव, बुद्धिम) निवेदय, अतः, 

उच्चंम्रू, म्रि, एबं) निवसिप्यसि, ( अन्न, ) न, संशयः ॥ 4 ॥ 
पद-च्याख्या 

मयि मनः आधत्स्व मयि एवं बुद्धिम्‌ निवेशय-- 
मुझमें मनफो छगा ओर मुझमें ही बुद्धिको छगा | 

भगवानके मतमें वे ही पुरुष उत्तम योगवेता हैं, जिन्हें 
भगवानके साथ अपने नित्ययोगफ़ा असुभव हो गया है । समी 
साधऊोंको उत्तम योगवेत्ता बनानेके उद्देश्ते भगवान्‌ भज्जुनकों 
नि्मित्त बनाकर यह आज्ञा देते है कि मुझ परमेसबरफों ही परमश्रेष्ठ 
ओर परम प्रापणीय मानझर चुद्धिकों मुझमें लगा दे और घुझे ही 
अपना पर्म प्रियतम मानकर मनको मुझमें छगा ठे । वास्तव मन- 
चुद्धिको भगवानके समपण करना ही मन-हुद्दिकों भगवानमें 
लगाना है । 


भगवानूर्म हमारी खतःप्िद्र स्िति ( नित्ययोग ) है; परंतु 
भगवानमें मन-बुद्धिके न छगनेके कारण हमें भगवानके साथ अपने 
खतःसिद्ध नित्य-सम्बन्धका अनुभव नहीं होता | इसलिये भगवान्‌ 
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कहते हैं कि मन-बुद्धिको मुझमें छगा; फिर तू मुझमें ही निवास 
करेगां ( जो पहलेसे ही है ).अर्थात्‌ तुझे मुझमें अपनी खतःपिद्र 
स्थितिक्रा अनुभव हो जायगा | 

मन-बुद्धि छगानेका तात्यये यह है कि अबतक मनुष्य जित्त 
भनसे जड़ संसारमें ममता, आसक्ति, सुख-भोगकी इच्छा, आशा आदि- 
के कारण बाए-वार संप्तारका ही चिन्तन करता रहा है 'एवं वुद्धिसे 
संसारमें ही अच्छे-बुरेका निश्चय करता रहा है, उस मनको संसारसे 
हटाकर भगवानमें छगाये एवं बुद्धिके द्वारा तासे निश्चय करे कि 
कं केवछ भगवानका ही हूँ ओर केबछ भगवान्‌ ही मेरे हैं तथा मेरे 
लिये सर्वोपरि, परमश्रेष्ठ एवं परत ग्रापणीय भगवान्‌ ही हैं ।? ऐसा 
इढ़ निश्चय करनेसे संसारका चिन्तन और महत्त्व समाप्त हो जायगा 


और एक भगवानके साथ ही सम्बन्ध रह जायगा | यही मन-बुद्धिका 
भगवानमें छगना है । 


मन-बुद्धि छगानेमें भी बुद्धिका छगाना मुख्य है। किसी 
विषयमें पहले बुद्धिका ही निश्चय होता है ओर फिर बुद्धिके उस 
निश्चको मन खीकार कर लेता है । साधन करनेमें भी पहले 
( उद्देश्य बनानेमें ) बुद्धिकी प्रधानता होती है, फिर मनकी प्रधानता 
होती है । जिन पुरुषोंका लक्ष्य भगवद्माप्ति नहीं है, उनके मन-बरुद्धि 
भी, वे जिस विषयमें लगाना चाहेंगे, उत्त विपयमें छा सकते हैं | 
ञ्स विपयमें मन-बुद्धि लग जानेपर उन्हें सिद्धियाँ तो प्राप्त हो सकती 
<, किंतु ( भगवद्यात्तिका उद्देश्य न होनेसे ) मगवत्माति नहीं हो 
सकती । अतः साधकको चाहिये कि बुद्धिसे यह दृढ़ निश्चय कर ले 
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फ्ि भमुझे मगपओपि ही फनी है ७ इस निश्चयमें वहुत शक्ति है । 
ऐसप्ती निश्चयात्मिा बुद्धि होनेमें सबसे बडी वाया है---भोग और 
सम्रहफा सुब् लेना । छुखपी आशासे ही भनुष्यक्री धृत्तियों घन, 
मान-बड़ाई आदि पानेका उद्देश्य बनाती है, इसलिये उसकी बुद्धि बहुत 
भेदोंवाडी तथा अनन्त हो जाती है [€ परतु यदि भगवस्माप्तिजञा ही 
एक इदृढ़ निश्चय हो, तो इस निश्चयमें इतनी पत्रिज्रतण भोर शक्ति है 
कि दुराचारी से-दुराचारी पुरुषक्तो भी भावान्‌ साधु माननेऊे लिये 
तैयार हो जाते हैं ! इस निश्चयमात्रके प्रमायसे वह शीघ्र ही धर्मात्मा 
हो जाता हे और सदा रहमेवाली परमशास्ति ग्राम कर छेता है ।| 


मैं भगवानऊा ही हूँ और भगवान्‌ ही मेरे हैं'-.ऐसा निश्चय 
( साध्वी दृश्मिं ) बुद्धिमं हुआ प्रतीत द्वोता है, परतु वास्तवरमें 
ऐसा नहीं है। बुद्धिमें ऐसा निश्चय दीखनेपर भी साथक्को इस 
बातका पता नहीं होता फ्रि वह 'स्यः पहलेसे ही भगवानमें स्थित 
है | वह चाहे इस बातक्रो न भी जाने, पर सत्य यही है | 'खयः 
भावानूमें थित होनेकी अचूक पहचान यही है कि इस सम्बन्धी 
# व्यवसायात्मिका. बुद्धिरिेकेदध कुझनन्दन । 
बहुशाला हानन्ताश्व॒ वुद्धयोब्व्यवसायिनाम्‌ ॥ 
( भीता २ | ४१ ) 
पअपि चेल्सुदुराचासे भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्य सम्यख्यवसितों हि स ॥ 
क्षिप्र भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति | 
फोन्तेय प्रति ज्ञानीहि नमे भक्त३ प्रणश्यति || 
( गीता ९। ३१ ) 
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कमी विस्मृत नहीं होती | यदि यह केबल वुद्धिकी बात हो, तो 
भूठी मी जा सकती हैं, पर मैं-पत्की बातकों साथक कभी नहीं 
भूल्ता । जेंसे, “मैं विवाहित हूँ? यह बुद्धिका नहीं भपितु 'में“पतका 
निश्चय है | इसीलिये मनुष्य इस वातकों कभी नहीं भूलता | यदि 
कोई यह निश्चय कर ले कि में अम्ुुक गुरुका शिप्प हूँ, तो इस 
सम्बन्धके लिये कोई अभ्यास व करनेपर भी यह निश्चय उसके भीतर 
अटल रहता है। स्थृतिमें तो स्मृति रहती ही है, बिस्मृतिमें भी 
सम्बन्धता अमाव नहीं होता; क्‍योंकि सम्बन्धका निश्चय “मैं?-पनमें 
है । इस प्रकार संसारमें माना हुआ सम्बन्ध भी जब स्मृति और 
विस्मृति दोनों अवस्थाओंमें अठछ रहता है, तव भगवानके साथ जो 
सदासे ही नित्य-सम्बन्ध है, उसकी बिस्मृति केसे हो सकती है ? अतः 
कीं भगवानका ही हैँ ओर भगवान्‌ ही मेरे हैं?--इस प्रकार 'मैं-पन ' 
( खय॑ )को भगवानमें लग जानेसे मन-सुद्धि भी खतः भगवानमें 
छ्ग जाते हैं । 
मन-वुद्विम अन्तःकरण---चतुश्यका अन्‍्तर्भाव है | मनके अन्तर्गत 
चित्त और बुद्धिके अन्तर्गत अहंकारका अन्तर्भाव है | मन-बुद्धि 
भाषानमें छानेसे अहंकारका उद्गमस्थाव 'खर्य! भगवानमें छग 
जाबगा और परिणामखरूप "में भगवानका ही हूँ ओर भगवान्‌ ही 
मेरे हैं? ऐसा भाव हो जायगा | इस भावमें निर्विकल्य स्थिति होनेसे 
पंपन परमात्मामें लीन हो जायगा | 


मन-बुद्धिकों भगवान्‌के अर्पित करनेका उत्तम और श्रेष्ठ उपाय 
है हैं के साधक आतंभावसे, पृ सरव्ताके साथ भगवानसे प्रार्थना 
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करे कि हैं नाथ ! मन, बुद्धि आदि अपने न होते हुए भी मेंने 
भूछसे इन्हें अपना मान लिया ( यदि ये वास्तवर्म मेरे होते, तो इनपर 
मेरा पूर्ण नियन्त्रण होता । पर इनपर मेगा फोई वश नहीं चलता । ) 
अंत हे नाथ [ मेरे इस अपरायज्ो क्षमा करो और ऐसा बल प्रदान 
करो कि अब इन्हें कमी अपना न मान सकूँ ) ऐसा आपके दिये हुए 
यब्से ही हो समता है | इस प्रकार आ्रार्थना करते हुए सरलतापूर्वर 
अपने-आपऊो भगयानऊे समर्पित कर दे क्रि हे नाथ ! मे तो आपका 
ही हूँ और आप ही मेरे हो ! फिर सदाके ठिये निभय और 
निश्चित हो जाय। कारण फ्रि भय और चिन्ता करनेसे मन, बुद्धि 
आदिम अपनापन और अधिक हृढ द्वोता है । 
विशेष बात 

साथारणतया अपना खरूप ( 'मैः पनक्ा आधार “छ्यं! ) मन, 
बुद्धि, शरीर आडिके साथ दीखता है, पर वास्ततर्में इनके साथ हे 
नहीं । सामान्य रूपसे प्रत्येफ़ व्यक्ति यह अनुभव कर सकता है कि 
वचपनसे लेकर अबतक शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि सब-के- 
स॒ब बदल गये, पर में वही हैँ | अत “मे बदलनेवाछा नहीं हूँ? इस 
बातो आजसे ही इतापूबेझ मान लेना चाहिये ( साधारणतया 
मनुष्य बुद्विसे ही समझनेकी चेशा करता है, पर यहाँ खयंसे जाननेफी 
बात है ) । 

पिचार करें---एकफ ओर अपना खरूप नहीं बदला, यह सभीका 
प्रत्यक्ष अनुभय है और आखिकों एवं भगबानतमें श्रद्धा रखनेवार्लेके 
भगवान्‌ भी कभी नहीं बदले, दूसरी ओर शरीएउन्द्रिया-मन-बुद्ि 
आदि सनकेंसत्र बदल गये और ससार भी बदलना हुआ प्रत्यक्ष 
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दीखता है । इससे सिद्ध हुआ कि कभी न वदलनेवाले खयं! और 
भगवान दोनों एक जातिके हैं, जब कि निरन्‍तर बदलनेवाले 'शरीर! 
ओर 'संप्ताए दोनों एक जातिके हैं। न बदलनेवाले 'खयं? और 
पर्माक्मा-दोनों ही व्यक्तिहपसे नहीं दीखते, जब कि बदलतेवाले. 
शरीर ओर संसतार-दोनों ही व्यक्तरूपसे प्रत्यक्ष दीखते हैं । प्रकृतिके 
अंश बदलनेवाले मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ-शरीरादिको पक्रड़कर ही “अहं! (में), 
अपनेको वदलनेवाढा मान लेता है | वास्तवमें 'अहं?का जो सत्तारूपसे: 
आधार ( 'खयं? ) है, वह कमी नहीं बदलता; क्योंकि वह परमात्माका: 
अंशखरूप है | 


मैं'के होनेमें सन्‍देह नहीं, “मैं-पनका अभाव भी नहीं । 
वास्तवमें “में क्या हूँ? इसका तो पता नहीं, पर मैं हूँ! इस होनेपन- 
में थोड़ा भी सन्देह नहीं है । जेसे संसार प्रत्यक्ष दीखता है, वैसे 
ही 'में>पनका भी मान होता है। अतरव तत्त्ततः मं? क्या है, 
इसकी खोज करना साधकके लिये बहुत उपयोगी है। 


कं! क्या है, इसका तो पता नहीं; परंतु संसार ( शरीर ) 
क्या है, इसका तो पता है ही । संसार ( शरीर ) उत्पत्ति, विनाश- 
बा है, सदा एकरस रहनेवाद्य नहीं है---यह सबका अनुभव है । 
इस अनुभवको निरल्‍्तर जाप्रत्‌ रखना चाहिये | यह नियम है कि 
संसार ओर भैं)-दोनोंमेंसे किसी एकका भी ठीक-टीक ज्ञान 
होनेपर दूसरेके खरूपका ज्ञान अपने-आप हो जाता है | 

'मेका ग्रकाशक्ष और आधार ( अपना खरूप ) चेतन और 


नित्य है। इसलिये उत्पत्ति-विनाहवाले जड़ संतारसे खरूपका कोई 
2-प ५ 
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सम्बन्ध नहीं है. | खरूपऊा ठो मगवानसे खत सिद्र सम्बन्ध दै | 
इस सम्न्यकों पहचानना ही मे!” की वाल्तगिक्ताका अनुभव 
करना है | इस सम्बन्यफों पहचान लेनेपर मन-बुद्धिस्तः भगवानू- 
में छग जायेंगे+ ] 

जिन साधतोफी खाभायिक ही भगवानमें श्रद्धा और प्रेम है, 
उनझे व्यि उपर्युक्त साथन अन्यन्त उपयोगी और छुलभ है । 

अतः ऊध्वेम--इसके अनन्तः । 

इस पदरका भाव यह है ऊ्ि जिप्त क्षण मन-बुद्धि भगवानूमें 
पूरी तह लग जायेंगे अर्थात्‌ मन-बुद्विम किल्निन्गान अपनापन नहीं 

# चेतन और आअविनागीम्बरूप ( आत्मा ) को ही यहाँ 'खयं), 


(अह) का आधार वास्तविक थमें$ ैं!का प्रकाशक ओर आधार आदि 
भामोंत्ते कहा यया है | 


न इसी अध्यायके दूसरे इशोकर्म भगवानते अपने जिस सस्पफे 
ल्यि प्माम! और पमयि? पदोंका प्रयोग किया है, उसीफे लिये इस इलोक 
में ध्मयिः पद आया है। 

#एब? पद यहाँ अनन्यताफे लिये आया दे | भगवानने शीतार्म 
स्थान-स्थानपर अपनी अनन्य भक्तिपर बहत जोर दिया है । सातवें 
अध्यायके चोदहव॑ ऋलोकमें 'मामिवः और अठारदव्य अध्यायफे छाछठके 
इलोसमें प्मामेक्मः पदोंसे इसी अनन्यताजी महत्ता कही गयी है । 

आठवें अध्यायफे सातवें श्लोफमें प्मय्पर्पितमनोबुद्धि> पदके द्वारा 
साधक्को भगयानमें मन बुद्धि अपित करनेये' लिये फहा गया है | इसी 
( बारहयें ) अध्यायके चोदइवें श्नोक्में प्मस्यर्पितमनोबुद्धिः पद जिसकी 
मन-सुद्ध भगवानमें स्था अर्पित दो गये हैं, ऐसे सिद्ध भक्तफे 
ल्‍्यि आया ६ | 
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रहेगा, उसी क्षण मगवत्प्रामि हो जायेगी। ऐसा -नहीं है कि मन- 
बुद्धि पूर्णया छगनेके वाद भगवसआप्तिमें कालका कोई व्यववान 
रह जाय। 

मयि एव निवसिष्यलि ( अन्न ) न संशयः--च्‌ मुझमें ही 
निवास करेगा, ( इसमें कोई ) संशय नहीं 

भगवान्‌ कहते हैं कि हे अछ्ुन ! मुझमें ही मन-बुद्धि 
छगानेपर त्‌ मुझमें ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं हैं. | इससे 
यह आमास मिलता है कि अजुनके छृद॒यमें शंसयकी रेखा है; तभी 
भगवान्‌ न संशय» पद देते हैं । यदि संशयकी सम्भावना न 
होती, तो इस पदके देनेकी आवश्यकता ही नहीं पढ़ती | मलुष्पके 
हुदयमें साचारणतः यह वात बैठी छुई है कि “कर्म अच्छे होंगे, 
आचरण अच्छे होंगे, एक्ान्तमें ध्यान छ्गायेंगे, तभी परमात्माकी 
ग्रापि होगी, और यदि इस प्रकार साधन नहीं कर पावे, तो परमात्मग्राति 
असम्मव हैं 7 इस अआन्तिको दूर करनेके लिये भगवान्‌ कहते हैं 
कि मेरी आप्रिका उद्देक्ष रखकर मन-सुद्धिको मुझमें लगाना जितना 
मूल्यवान्‌ हैं, ० सव सावन मिलकर भी उतने मूल्यवान्‌ नहीं हो 
सकते; अतः मन-वुद्धि झुझमें लगानेसे निश्चय ही मेरी ग्रामि होगी, 
इसमें कोई संशय नहीं है---मण्यर्पितमनोबुद्धिमोमेवेष्यस्यसंशयम॥ 
(गीता ८ | ७ ) | 

जब्तक बुद्धि संततारका महत्त्व हैं और मनसे संसार्दा चिन्तन 
होता रहता है, तब्तक ( परमात्मामें खाभाविक स्थिति होते हुए भी ) 
अपनी स्थिति संतातमें ही समझनी चाहिये । संसारम स्थिति अर्थात्‌ 


सारका 


संसारका सड् रहनेसे संसारचन्नमें धूमना पड़ता है । 
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उपयुक्त पदोसे अजजुनगा सहाय दूर परते हुए भगवान्‌ कहते 
हैँ कित्‌ यद चिन्ता मत कर फ्रि सुझम मन्तब्चुद्धि सबेया छग 
जानेपर तेरी स्थिति फहों होगी | जिस क्षण तेरे मन-बुद्धि एफमात्र 
मुप्मे सपया रूग जायेंगे, उसी क्षण तू मुझमे ही निवास करेगा | 

मत-बुद्धि भगयानमें छगानेके अमिर्त्ति सायकके ठिये आर 
गोई कलेब्य नहीं है | मन भगपानमें ल्गामैसे सत्तारझा चिन्तन नहीं 
होगा ओर बुद्धि मगयानमें लगानेसे सायफू ससारके आश्रयसे रहित 
हो जायगा । ससारया जिसी प्रफाएफ़ा चिन्तन और आश्रय न रहनेसे 
भगवानऊा ही चिन्तन ओर भगयानऊा ही आश्रय होगा। फल्खरूप 
भगयानऊी ही प्रामरि होगा। 


यहाँ मनके साथ “चित्तरफों तथा बुद्धिकि साथ 'अहःपों भी 
प्रहण करना चाहिये, क्योंकि भगयानम चित और अहके छगे बिना 
'तू मुझमें ही नियरास करेगा? यह कहना सार्थक नहीं होगा। 


सम्पूण सष्टिके एफ्मात्र ईश्वर ( परमात्मा ) वा ही साक्षातत 
अश यह जीपयात्मा है | परतु यह इस सश्कि एक तुच्छ अश 
( शरीर, इन्द्रियो, मन, बुद्धि आडि ) को अपना मानरर इन्हें अपनी 
ओर खींचना हैं ( गीता १७ | ७ ) अर्थात्‌ इनफा खामी वन बेठता 
है | वह ( जीयामा ) इस यातयों सवेधा भूल जाता है कि ये मन 
पुद्धि आदि भी तो उत्ती जादीशापी सम्टि सृष्टिफे ही एक झशा 
है | में उसी परमात्माफ़ा अश हूँ और सदा उद्चीमें खित हें, इस 
सत्पपों मूख्यर बह अपनी अछग सत्ता मानने लगता हे | जेसे, एक 
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करोड्पतिका मूख पुत्र उससे अछग होकर अपनी विशाल कोठीके 
एक-दो कमरोंपर अपना अधिकार जमाकर अपनी उन्नति समझ लेता 
है, पर जब उसे अपनी भूछ समझमें आ जाती हैं, तव उसे करोडपति- 
का उत्तरापिकारी होनेमें कठिनाई नहीं होती | इसी छक्ष्यसे भगवान्‌ 
कहते हैं कि जब तू इन व्य्टि मन-बुद्धिकों मेरे अर्पित कर देगा (जो 
खत: ही मेरे हैं; क्योंकि में दी सम्टि मन-बुद्धिका खामी हैँ ) तो 
खयय इनसे मुक्त होकर ( वाम्तवर्म पहलेसे ही मेरा अंश और मुझमें 
ही खित होनेके कारण ) निःसन्देह् मुझमें ही निवास करेगा # 


जज 


# चौथे अध्यायके चालीसवे इलोकर्मे “संद्रयात्म? और प्संशयात्मन/ 
पद्र उस पुरुषके छिये आये हैँ, जिसे प्रत्येक विषयमें संशय दीता रहता 
है, जो अपने अविवेकके कारण विपयक्रो ठीक समझ नहीं पाता और 

 मद्गापुरुषोंके निर्णय भी संजय कग्ता रूता है | ऐसी संशव-बुद्धि 
साथकरकी साधना सद्दात्‌ बाबक होती है । 

चोथे अध्यायके वबालीसवे झ्रोकर्मे 'संशयम्‌ः पद अज्ञानके कारण 
दोनेवाली ईम्वर, पग्छोक, आत्मा ओर जीब-बिपवक दाड्माओंफे लिये 
आयाहे | 

छठे अध्यायके उन्तालीसें इ्तेकम॑ आये हुए. संद्रयम्रः और 
संडयत्थास्पः पद “सिद्धिको प्रात्त न हुए साधकका पतन तो नहीं हो जाता? 
अर्जुनके इस संशवकी ओर लक्ष्य कगते हैं | 

जीवनभा चाहे जेसी बृत्तियों क्यों न रही हो, यदि अन्तकाहों 
साथकको भगवत्समरण हो गया, तो उसके प्रभावसे वह निशमन्देह मुक्त हो 
जीयगा--इस भावसे भगवान्‌ने आठवें अध्यायके पॉचर् स्ेकर्म धन 
सेंशब३ पद दिया है । 

जो योग एवं विभूतिको तखसे जान लेगा, उसे निःसंदेद भक्तियोग 

भाम दी जाबगा---वह भाव प्रकट करनेके छिये टसत्रं अध्यायके सातवें 
स्टोकम पर संशय पद आया है। 
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भगवानने सातते अयायके चोथे इल्ोक्में पाँच महाभत, मत, 
बुद्धि और अहंफार---5स अक्ार आठ भागोमे बिमक अपनी “अपरा' 
( जड़ ) ग्रक़तिका वर्णन क्या और पॉँचवे इश्क उससे मिन्‍न 
अपनी जीवभता धरा ( चेतन ) प्रकृति'का वर्णन किया । इन दोनों 
प्रशतियोकों मगवानने अपनी कहा: अन इन दौनोके खामी भगवान्‌ 
हैं । इन दोनोमें, जड़ प्रकृतिका कार्य होनेमे “अपरा प्रक्नतिः तो 
निकट € आर चेनन परमामाक़ा अश होनेसे पपरा प्रकृति! श्रेष्ठ हे। 
( गीता १५ | ७) परंतु परा प्रकृति ( जीव ) भलसे भपरा प्रकृति- 
को अपनी तथा अपने छिएे प्लानफर उससे बेच जाती है तथा जन्म- 
मरणओे चक्रमें पड जाती € । (गीमा १३। २१ )। इसलिये 
भगवान्‌ प्रस्तुत इत्रोकमें मानो यह कह रहे हे कि मन-बुद्धिरूप 
अपर प्रकृतिमे अपनापन हठाकर इन्हें मेरी ही मान ले, जी वाम्तवर्मे 
मेरी ही हे । इस प्रकार मन-बुद्धिकों मेरे अण फरनेसे इनके साथ 
मूठसे माना हुआ सम्बन्ध टूट जायगा ओर तुझे मेरे साथ अपने 
खत सिद् निय-सम्मस्यक्ा अनुभय ही जायगा | 


भगवत्माप्ति-सम्बन्धी विशेष चात 
भगवानूकी श्रापि क्रिमी सायनविशेषसे नहीं होती। कारण 
कि ध्यानादिं साथन शरीसमन-युद्धिडक्रियोफे आभ्रयसे होते है। 
दरीएमन-बुद्दिजस्ियोँ आदि प्रकृतिके काय होनेसे जड़ उततुएं हैं । 


पे 
हद 
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जड़ पदार्थोके द्वारा चिन्मय मगवान्‌ खरीदें नहीं जा सकते; क्योंकि 
प्रकृतिके सम्पूर्ण पदार्थ मिलकर भी चिन्मय परमात्माके तुल्य कमी 
नहीं हो सकते | 


सांसारिक पदार्थ कर्म ( पुरुषार्थ ) करनेसे ही प्राप्त होते हैं 
अतः साधक मगवानकी ग्राप्तिको भी खाभाविक ही कर्मोंसे होनेवाडी 
मान छेता है । इसलिये भगवध्याप्तिके सम्बन्धमं भी वह यही सोचता 
है कि मेरेद्रारा किये जानेवाले साथनसे ही भगवद्याति होगी | 


मनु-शतरूपा, पावंती आदिकों तपस्यासे ही अपने इष्टकी ग्रापि 
हुई---इतिहास-पुराणादिमें इस प्रकारकी कथाएँ पढ़ने-सुननेसे सावकके 
अन्तःकरणमे ऐसी छाप पड़ जाती है कि साथनके द्वारा ही भगवान 
मिलते हैं और उसकी यह धारणा क्रमशः दृढ़ होती रहती है; परंतु 
सावनसे ही भगवान्‌ मिलते हों, ऐसी वात वस्तुतः है नहीं । 
तप्स्यादिं साथनोंसे जहाँ भगवानकी प्राप्ति हुई दीखती है, वहाँ भी 
वह जड़के साथ माने हुए सम्बन्धका सबंशथा विच्छेद होनेसे 
ही हुई है, न कि सावनोंसे | सावनक्री सार्थकता असाथन ( जड़के 
साथ माने हुए सम्बन्ध ) का त्याग करानेमें ही है | भावान्‌ सत्रको 
तदा-सबया सतत: प्राप्त हैं ही; किंतु जड़के साथ माने हुए सम्बन्धका 
सर्वथा त्याग होनेपर ही उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है | इसलिये 
आवजा हि जड़ताके द्वारा नहीं, अपितु जड़ताके व्याग ( सम्बन्ध-विच्छेद ) 
से होती है। अतः जो साधक अपने साधनके वलसे भगवज्मापि 
मानते है, वे बड़ी श्रान्तिमें हैं । सावनकी सा्थकता केचछ जड़ताका 
प्याग करानम ह---इस रहस्यको न समझकर साथनमें ममता करने 


के >> िक 
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ओर उसका आश्रय लेनेसे सायफझा जड़के साथ सम्बन्ध वना रहता 
है | जनक छयमे जडताका जिश्चित्‌ भी आदर हे, तयतक मगयखाति 
कठिन € | इसडिये सायक्फो चाहिये कि यह सायनरी सहायतासे 
जहताऊे साथ सवा सम्बन्ध-पिष्छेद कर छे | 

एफमास भगयप्रासिके उद्देम्मले किये जानेयालें साउनसे 
अन्त करण सुद्र हो जानेडे फारण ज़डताया सम्बन्ध सुग्मसापूपक 
छूठ जाता हैं. ) जडतासे मा प्म्पस्व पिच्छेड फर्नेके तीन मुझ 
मसाउन है-- 

( ? ) कर्मयोग--आबयिहित क्रियाफा नामपफर्स” और समताझा 
नाम थोग! ह₹---'खमत्द योग उच्यते! ( गीता २॥ ४८ )। सिंद्वि- 
असिद्धिम सम रहते €० फछ और आसक्तिका त्याग करके गान्रविहित 
फ्ेब्य-यभोफों करता प्फ्मेयोग! है। कमयोगफा साथक जय निष्काम- 
भाउसे शालरिहित कलेब्य-फम बजा है, तय फलफी इच्छा न होनेमे 
वे कम उसे वाधतेयाले नहीं होते । निषिद्ध कमे ( पाप ) मो उसके 
द्वार होते ही नहीं, क्योकि निपिद्न कम होनेमे पकामना! हेतु हैं 
(गीता ३ | ३७ ) जय कि उमेयोगफ़ा सायके ख्प्रथम फामनाओों 
त्यागफर ही कतंव्य मममि प्रवृत्त होता € ; 

कर्मग्रोगीरों सत्सड़, सत-भाख और सत-ग्रिचारसे इस बातका 
ज्ञान हो आता € कि पद, गरीर, इचन्दरियाँ, मन, बुद्धि आदि उसके 
अपने नहीं हैँ, अपितु उसे जगतसे मिले है। जो अपने नहीं हैं, वे 
अपने श्यि हो ही ऊसे सफ्ते है। ये सर जगते हैं और जगवफ़े 
लिये ही हैं। बूलसे इन्हें अपना और अपने लिये मान डिया गया था। 
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अतः जगतसे मिले हुए पद्मथोंको जगत्‌वी सेवामें लगना ही ईमानदारी 


श् ३ अर 


है| उनसे अपने लिये कुछ भी चाहना ईमानदारी नहीं है । जो वस्तु 
जिसकी है, उसे उसीकी सेवामें लगा देता चाहिये और अपनेमे 
सेबकपनेका अभिमान भी नहीं आने देना चाहिये | जिसकी वस्तु है, 
उसीझी सेवामें वह वस्तु छगा देना कौन-सा बड़ा काम है, जिससे 
अभिमान पेदा हो ! 


अपने लिये कुछ न करने और न चाहनेसे अपनेमें कर्तृत्व और 
भोक्तृत्व नहीं रहता तथा योग सिद्ध हो जाता है# | योगकी पिद्ि 
होनेपर शान्तिकी प्राप्ति हो जाती है, जो परमात्माकी प्राप्तिमे हेतु 
है।। उस शान्तिका भी उपभोग न करनेसे सक्ष कर्ततब, 
भोक्तृत्व भी मिट जाता है. इस प्रकार कर्मयोगी अन्य किसी साधथनका 
अवरम्बन छिये बिना ही अवश्य ही अपनेमें अपने खरूपता साक्षात्कार 
कर लेता है--.तन्स्व॑योगसंसिद्ध: कालेनात्मनि विन्दति! 
(गीता 9 | १८ )। 


है कर्म म्न्ल्ल््फ्पफओफ्ओाअजजजजल- लू के हम्प हू ऑॉँति लेप 2५ 8०.4 
ह योगीका ऋदृत्व ( अभिनयकताकी भाँति ) केवछ क्रियाके 
नेक समयतक रहता है | वह अपनेमें कर्तृत्व निरन्‍्तर नहीं मानता। 
ञो कर्तृत्व विसतर अपनेमे मान छिया जाता है, वह कर्तृस्व ही वॉधनेवाला 
दोता दे। अपने लिये कुछ न चाहनेसे नित्य-निर्तर अपनेमे कतृत्वकी 
मानवता नहों गती | अपने लिये किश्विन्मात्र भी चाहना होनेमें ही 
कंबृत्व-भाव रहता है, अन्यथा कहूंत्व रह ही नहीं सकता । 
| आररुक्षोम्रनेयोंग. क्षम कारणमुच्यतें | 
योगास्ठस्थतस्वेंब गयः करणमुच्यते | 
(गीता६ | ३) 
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(५ ) शानयोग--अ्रकृति-पुरुप, जड-चेतनके विवेकद्वारा 
अपनेको जड़तासे सब्रथा निर्शति, अपड़ अनुभव करना श्ञानयोगः है 
शरीर में नहीं हैं, गरीर मेरा नहीं है, शरीरसे होनेवाली क्रियाणँ भी 
मेरी तथा मेरे लिये नहीं है; स्थल, सुक्म और कारण---तीनो ही शरीर 
वेबल प्रकृतिके ह---ऐसा विवेक होनेमे जो अपना स्वरूप नहीं हैं, 
ठसकी निश्वत्ति और नित्यसिद्र खरूपकी प्रापि खतः हो जाती है । 

(३ ) भक्तियोग--एकमात्र भगवानमें मेरेपनके भावकों ( मे 
भगवानका ही हैँ और भगवान्‌ ही मेरे है---टस मावकों ) आबण्ड- 
रूपसे जाम्रत सक्‍कर जंड संसारसे सर्ववा विमुख हो जाना 
भक्तियोगः हैं | 

भक्तियोगया सावक ग्रासम्भसे ही किसी वस्तुकों अपनी नहीं 
मानता । वह दो वस्तुमात्र ( व्यक्ति, शरीर, इन्द्रियों, आाण, मन, 
बुद्धि आदि ) को भगवानकी ही मानता है | सत्र कुठ भगवानका 
माननेमे जो आनन्द है; उछ्तसे बििभीर होकर बह अपने-आपको 
भगब्ान्‌के प्रति समर्पित कर देता है अर्थात्‌ भगवानके हाथकी कद- 
पुतरी बन जाता है । इस प्रकार समर्पित होनेपर भगवानूव्री भोस्से 
जो मिलेगा, वह फिसी ज्ञानयोगी या कमेयोगीफों मिलनेवाली वस्तुसे 
कम बसे होगा /# उसे पिलेगा वह बिशुद्व प्रेम, जिसके परस्पर 

$६ तेपा सततयुक्तानां भजता प्रीतिप्र्वक्म | 

ददांमि बुद्धियोगे (| येन मामपयान्ति ते ॥ 

तेषमिवानुक्धार्थमहम जीनेज तमः | 

नाशयास्यामभावम्थोी जामदीपेन. भाग्वता || 
( गाता १०। १०११ ॥ 
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आदान-दानके लिये भावान्‌ भी लात्मपित रहते हैं | ऐसा प्रेम 
प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है । 93 
वर्मग्रोगमें मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शदीर आदि जड़ पदाथोंको 
संसारके ही मानकर संत्तार ( प्राणिमात्र ) की ही सेवामें लगा देनेसे 
जह्तासे पम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है | 
ज्ञानयोगमें मन, बुद्धि, इम्द्रियाँ, शरीर आदि सब पाये 
प्रकृतिके हैं; उनका चेतन-खरूपके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है--- 
ऐसा जान छेनेसे जड़तासे सम्बनन्ब-चिच्छेद हो जाता है | 
भक्तियोगमें मत, बुद्धि, हर्दियोँ, शरीर आदि सब पदार्थोंको 
भगवानके ही मानकर उन्हें ( संसारकी सेबाकों भगवत्सेबा मानकर ) 
भगवानकी सेवामें छा देनेसे जड़तासे सम्बन्ध-बिष्छेट हो 
जाता है ॥ ८ ॥ 
इलेक--- | 
अथ चित समाधाठु न शक्‍्तोषि मयि स्थिरस्‌। 
अभ्यासग्रोगेन ततो भामिच्छाप्तु धनंजय ॥ ९ ॥ 
भावाय--- 
हैं अजुन ! यदि तू मन-बुद्धिकों म्तीभाँति मेरे अर्पित करनेमें 





अति उनपरसे अपनापन हठनेंमें अपनेक्ो असमर्थ मानता है, 


“उब मिस्ततर मेरे ध्यान आदियें छो हुए और प्रेमपूर्वक भजनेवाले 
भक्तोक़ों में बढ तलन्ावक्य योग देता हैँ, जिससे थे मुझे दी आस होते हैं 
“उनके ऊपर अनुग्रह करनेके ल्थि उनके अन्तःकर्म खित हुआ 


में सब ही उसके अमानजनित अन्धक्रास्को प्रकाशमब तत्यज्ञानरूप 
दीपकके द्वारा नष्ट कर देता हूँ ॥ 
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तो भी तुझे मेरी प्रात्िक लिये निराण नहीं होना चाहिये | मन- 
चुद्विये मेरेमे अपण ररना ही मेरी प्रातिफा एकमान साथन है, ऐसी 
बात नहीं है । एफमात्र मेरी प्रामिफा उद्देश्य एवं निप्फामभाव होनेपर 
नाम-जप-कीतन, छीना-चिन्तन, कथा-श्रवण, सत-आाख-अ-ययन आदि 
क्िस्ी भी क्रियाझ्रा अम्याप्त तुझे मेरी प्राति झरा देगा | अते तू 
अम्यातयोगके द्वारा मेरी प्राविकी ट्ब्छा कर | 
अन्वयू--- 

अथ, वित्तम) ममि, स्थिस्म, समाधातुम, न। शकनोषिः नत + 

घनजय, अम्यामगोंगेन, मास, आएतुस् इच्छ ॥ ९ ॥ 
पद-व्याख्या--- 

अथ-न्यदि । 

लित्तम--भनफो । 

यहाँ 'चित्तमः! पृदफा अर्थ भनकः हैं। परतु व्स झ्तोफफा 
पूबंबतों इलोफर्म वर्णित सावनसे सम्बन्ध हैं, इसलिये 'चित्तम? पदसे 
वहाँ मन और बुद्धि दोनो ही लेना युक्तिसगन है । 

मयि--मुझमें । 

स्थिप्म---अचल्भायसे अर्थात्‌ पूर्णझूपसे । 

समाधातुम:-स्थापित फरने अर्थात्‌ अर्पित झुलेके लिये । 

न पकसोषि- तू ) समर्थ नहीं हू । 

भगयान्‌ अजुनसे कहते है कि यदि तू मन-बुद्धिफों मेरे अर्पित 
फरनेगे अपनेतो अममथ मानथा है; तो अम्यासयोगके द्वाण मुझे 
बात होनेरी इच्छा कर । 

तंत,-ननो । 
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धनजय--डे अज्जुन ! 

अभ्यासयोगेन--अम्यासयोगके द्वारा | 

“म्यासः और “अम्यासयोगः प्रथकपथक्‌ हैं | किसी लक्ष्यपर 
चित्तको वार-बार छगानेका नाम “अम्यासः है और समताका नाम 
ध्योगः हैं | समता रखते द्ुए अम्याप्त करना ही ५्थम्यासयोगः 
कहलाता है. | केबछ भगवस्मापिके उद्देश्यसे क्रिया गया भजन, नाम- 
जप आदि “अम्यासयोग? है। 

ध्योगःकी परिभाषा गीतामें दो प्रकारसे दी गयी है--( १ ) 
'समत्वे थोग उच्यते? ( गीता २ | ४८ ) 'समतामें अटल स्थितिका 
नाम योग हैं; क्योंकि समता परमात्माका खरूप ही है---.निर्दोप हि 
सम॑ ब्रह्म! (गीता५ | १०)।( २ ) 'तं विद्याद दुःखसंयोगवियोगं 
यागसाशतम' ( गीता ६।२३ ) “दुःखरूप संसारसे सबया 
सम्बन्ध-व्िच्छेदका नाम योग हैं | 'समता'की इन दोनों परिभाषाओंसे 
यह सिद्ध होता ह कि समता ( परमात्मा )में स्थिति होनेसे ढ:खरूप 
सतारस खतः सम्बन्धनंवच्छद हांगा आर संसारसे सम्फन्च-विच्छेद 
होनेसे समतामें खत: स्थिति होगी। इस ग्रकार दोनों स्थानोंपर योगकी 
परिभाषा करनके प्रकार ढो हैं, भाव तो एक ही है& | अतः जिस 








£ दूसरे अध्यावक्े अड़ताढीमवे छोकमें समता-प्रामिका उद्देश्य 
कर आसतक्तिका त्यास तथा सिद्धि-असिद्धिमं सम होकर कम करनेकी 
आज्ञा है; अतः वहाँ साधथकके योगकी बात आयी है । ध्यावके 
तेईसव छोकमें सिद्ध पुरुपकी स्थितिका वर्णन है; अत वहाँ सिद्ध के योगकी 
वात आयी ५ । इस प्रकार प्रकरणानुसार बद् भेद किया गया है | वास्तवर्म 
योगकी परिभापाम्म कोई भेद नहीं हे । 


नि 


खोक ९ ] गोताका भक्तियोग ९, 


फ्रियासा उद्दश्यदु खरूप' ससारसे समथा सम्बन्ध रिच्छेद आर समता 
( परमात्मा ) जी प्रामि हो, उसे अभ्यास ध्योगः कहा जायगा | 

अम्यासफे साथ योगरा संयोग न होनेसे सायकरक्ा उद्देश्य 
मसार ही रहेगा | समारणा उददेघ्य होनेपर ली पुत्र, धन-सम्पत्ति, 
मान-चडाई, नीरोगता, अनुकू सता आदियी अनेझ फामनाएं उत्पन होगी। 
फ्लखरूप एसे पुस्पफी क्रियाओं उद्देश्य भी ( ऊरमी पुत्र, कमी 
धन, फ्भी मान-बडाई आड़ ) मित्न-मिन्न रहेंगे। दूसरे अयायफे 
इक्तालीसतय ब्लोफम भगयान्‌ कहते हैँ कि एसे समाम पुस्पोपी 
बुद्वियों बचत मेदोयाढी ओर अनन्त होती ह---बहुशासा हानस्ताश्व 
बुद्धयोपच्यवसायिनाम । इसब्यि एसे पुरपरों क्रियामे योग नहीं 
होगा | योग तभी होगा, जय, कियामात्रया उद्देश्य ( ध्येय ) केयल 
परमामा ही हो । 

साय जय भगपप्रातिया उद्धदम्य रखकर तार-चार नाम जप 
जा्हिं परनेफी चेष्ठ करता छे, ततर उसके मनमे दूसरे अनेक सकल्प 
भी उत्पन्न होते रहत है | 8 साधनों 'मेरा ध्येप भगयनामि 
ही € ! इस प्रयाखी इढ वारणा करके अन्य सथ् समम्पोसे 
उपराम हो जाना चाहिये +| 





% भगयानत छठे अध्याय उच्चीसवें स्लोज्मे मनयों अभ्यावपूर्वक 
अपनेम छगानेकी यात फ्ही है । मीताम अभ्यासरे सावनकी शीति विश्रेष 
रूपसे इसी ब्लोक्में उतायी गयी * । 

उठे अव्मायवे पीसप इंतोक्चे अन्तगत प्अम्यास्िमः पद तथा 
इसी ( पारहय ) अध्यायके यारटय श्लोक्‍्ये अन्तर्गत ध्अम्यासात्‌) पद 
साधारण अभ्यास्मानके वाचऊ हैं । 


९2 गीताका भक्तियोग [ आ० २२५ 


वीत्र उत्कण्ठा होंगी, तव सुख-मोगझ्ी इच्छाक्ा खबमेव नाश हो 
जायगा और वनमानमें ही मगवयाति हो जायगी | 
सावकका यदि आरम्भसे ही यह इद् निश्चय हो कि मुझे तो 
केबछ भगवस्प्राप्ति ही करनी है ( चाहे छाक्रिक इश्सि कुछ भी वने 
या बिगड़े ), तो कमय्रोग, ज्ञानयोग या भक्तियोग--किसी भी 
मार्गसे उसे अन्यन्त झीत्र मगवत्मामि हो तकती है ॥ १ ॥ 
इत्तेक--- 
अभ्यासेउप्यसमर्थोंपइसि मत्कमंपरसो. भव | 
प्मपषि कमोणि कु्च॑न्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 


सद+५ 


भीवीशू--- 

यदि तू अम्यासमें भी असम हैं अर्थात्‌ क्रिसी क्रियादिके 
बात्यार करनेयर भी मुझे प्राप्त करेमें अस्पर्थ हैं, तो 
सकिक तथा पारताम्िक सब-के-सतर क्रम मेरे लिये ही कर अर्थात्‌ 
मरे छिय कम करनेके ही पतायश हो जा। मेरे लिये क्रम करनेके 
परायण होना भी मेरी प्रामिका एक खतन्त्र साबन हँ । देश, काल, 
परिथ्िति आदिके अनुसार जो झ्ुम कम तेरे सम्मुत्र उपखित हो, 
उस कमको मेरे लिये ही ( क्रेवठ मगवश्प्रापिके उद्देश्यसे ) कर 
इस प्रकार केबरठ मेरे छिये कम करनेसे तुझे मेरी ही 
ग्राप्ति होगी । 

यदि साधकका उद्देश्य भगवशओमि ही हैं ओर सम्पूर्ण 


क्रियाए वह भगवान्‌के लिये ही करता हैं, तो इसका अभिग्राय 
यह हें कि उसने अपनी सारी समझ्न, सामग्री, सामथ्य ओर समय 
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भगक्र्पापिक लिये ही छा दिया | इसके मित्रा वह ओर कर भी क्‍या 


ग्छोक १० ] गींताका भक्तियोग एप 


सता हें ? भगवान्‌ उस सायय्से टससे अधिक अपेक्षा भी नहीं 
रखते | “त उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं| सका कारण यह 
है कि परमामा किसी सावन-विशेषसे परीद नहीं,जा सकते । 
पत्माम्माके महच््यके सामने सृष्टिमात्रफा महत्त्य भी कुठ नहीं हे, फिर 
एक व्यक्तिके द्वारा अर्पित सीमित सामग्री ओर सायनसे उनका मृल्य 
चुफाया ही कैसे जे सकता € ! अब अपनी ग्रामिके छिये मगयान्‌ 
साउकसे इतनी ही अपेक्षा रुवते हैं कि वह अपनी पूरी योग्यता, 
माम/य आदिको उन्हींकी प्राप्िम छगा दे अर्थात्‌ अपने पास यचाफर 
कुछ न रे और इन योग्यता, सामव्य आदिफों अपना भी न समझे | 
( यदि; ) अभ्यासे, अपि, असमर्थ , असे, ( तहिं, ) मत्क््मंपरम , 
भव, सदर्यमु, क्रमाणि, छुचेन्‌, जपि, सिद्धिम्‌, अवाप्स्पसि ॥ १० ॥ 
पद व्याग्या--- 

( यदि ) अभ्यास--यदि (पिछले स्छोऊमें वणित ) अम्यास्तमे | 

इस पदक अमिप्राय पिछले ( नें ) इलोऊर्म वर्णित 'अम्भास- 
योग? से ह | गीताकी यह शली है कि पहले कहे हुए पिपयजा 
आगे सक्षेपमे वर्गन क्रिया जाता ह । आठवे स्टोकमें भगवानने अपने 
मन-बुद्विकों छागनेके साथनकों नपे ब्लोसमे पुन. 'चित्तम्‌ समाधाठुम! 
पदोसे कहा अर्थात्‌ 'चित्तम” पढके अन्तर्गत मम-बुद्धि दोनोका 
समावेश कर डिया। टसी प्रकार नये स्लोफमें आये हुए अभ्यामगोगफे 
डिये यहाँ ( दससें उ्लोफमें ) प्अम्यामे' पद्र आया ह | 

अपि--भी | 


असम्र्थः-असमर्थ । 


० गीताका भक्तियोंग [ आ० १२ 


अखि-5 । 

(तहिं ) तो । । 

मत्कमंपरमः भव--केवल मेरे छिये कर्म करनेके परायण 
हो जा। ह 


इसका तात्पये यह है कि सम्पूर्ण कर्मों ( वर्णाश्रमघर्मानुसार 
शरीरनिवोाह और आजीविका-सम्बन्धी छोकिक एवं भजन, ध्यान; 
नाम-जप आदि पास्मार्थिक कर्मों ) का उद्देश्य सांसारिक भोग और 
संग्रह न होकर एकमात्र भगवत्माप्ति ही हो | जो कर्म भगवत्मापिके 
लिये भगवदाज्ञानुसार क्यि जाते हैं, उन्हें पत्कर्मः कहते 
हैं । जो साधक इस प्रकार कर्मोके परायण हैं, वे 'मत्कमेपरमः कहे 
जाते हैं | साधक्रका अपना सम्बन्ध भी मगवानसे हो और कर्मोंका 
सम्बन्ध भी भगवानके साथ रहे, तभी मत्कर्मपरायणता सिद्ध होगी। 

सावकका '्येय जब संसार ( भोग ओर संग्रह ) नहीं रहेगा, 
तब निषिद्ग क्रियाएँ सबेथा छूट जायेगी; क्योंकि निपिद्ध क्रियाओंके 
अनुष्टानमें संसतारकी कामना? ही हेतु है ( गीता ३। ३२७ ) | अतः 

भगवद्मामिका ही उद्देश्य होनेसे साथककी सम्यूण क्रियाएँ शासरविहित 

एवं भगवदय ही होंगी ।# 

मदर्थम्‌ कमाणि छुर्वन अपि-मेरे लिये कमोको करता 
हुआ भी | 

# तीसरे अध्यायके नवे ब्लोकम प्तदर्थ कर्म समाचरः पद इसी 
भावमें प्रयुक्त हुए हैं। ग्यारह अध्यायके पचपनव इलोकर्म प्मत्कर्मकृतः 
पद भी इसी भावका द्योतक है | 


इलोक ११ ] गीताका भक्तियोग ९७ 


भगवानने मिस साधनकी बात इसी वछ्टोकके पूर्षाद्वमे 
प्त्कर्मपरमः भवषदोंसे कही हैं, वही बात इन पर्दोर्मे पुनः कही 
गयी है | .भाव यह है कि केवल परमात्माका उद्देश्य होनेसे उस् 


तावककी अन्यत्र स्थिति हो ही केसे सकती है । 
सिद्धिम्‌ अवाप््यसि--( 6 ) मिद्दिको प्राप्त होगा अर्थाव्‌ 
लक्षे मेरी ग्राति होगी । 


जिस प्रकार भगवानने आठवें झ्लोकमें मन-ब्ुद्धि अपने 
अर्पित करनेंके सावनकों तथा नवें स्टेकर्मे अभ्यामयोगके साधनको 
अपनी ग्रामिका खतनत्र साधन बताया, उम्री प्रकार यहाँ भगवान्‌ 
'रत्कर्मपरमः भव! ( केवल मेरे डिये कर्म करनेके पदायण दी )--- 
इस सावनयों भी अपनी प्राप्तिका खतस्त्र साधन बतला रहे हैं | 
जैसे धन-प्रापिके लिये व्यापार आदि कम करनेवाले मनुष्यको 
ज्यो-ज्यों धन प्राप होता है, त्यों-या उसके मनमें धनका लोम एवं 
कर्म करनेका उन्माद्द बढ़ता है, बेसे ही साधक जब्र भगवानके डिये 
ही सम्पूणे कम करता हे, तय उसके मनम भी मगवद्मातिकी उत्कण्ठ 
एवं साधन करनेका उत्साह बढ़ता रहना हैं । उत्कण्ठा तीज्र होनेपर 
जब उसे भगवानका वियोग अमग्य हो जाता है, तब सत्र पस्पू्ण 
भगवान्‌ उससे छिपे नहीं रहते | भगवान्‌ अपनी क्षपासे उसे अपनी 
प्राप्ति करा ही देते है ॥ १० ॥ 
इीष --- 
अयेतदष्यशक्तोइसि. क्ते. मधोगमाश्रितः । 
सर्वकर्मफलत्याग॑ ततः कुरू यताय्मवान॥ १५॥ 


गज 22. 


हि 


९८ गीताफा भक्तियेग [ अ० १३ 


भावार्य-- 

भगवान्‌ कहते हैं कि हे अजुन ! यदि तू मेरा आश्रय लेका 
वेबढ मेरे ढिव सम्पूर्ण कर्म करनेमें भी असमर्थ है, तो व्‌ कजन्य 
फठ्को सधा त्याग दे और कमी क्मोक्रे फकी इच्छा मत कर | 
दूसरे कबदोमे तेरे कर्मोका उ्टेय सी, पुत्र परत, मान, वड़ाई आदि 
छोकिक और खर्ग आदि परलोकिक किसी सुखकी प्रामि न हो | परन्तु 
मन, इन्द्रियों एवं शहीरपर पूरा अधिकार दुए बिना कर्मजन्य फछका 
सवंधा त्याग करना कहिन है, इसडिये त्‌ 'यताम्मवान्‌' अर्थात्‌ जीते 
हैए इर्तीर्डस्द्रयों-मनवाल्य होकर सम्पूर्ण कर्मोके फलका त्याग कर । 
मम्पू्ण क्रमोंके फछ ( फ्रलेच्छा ) का ह्यांग भगवश्राप्तिका 
अतन्र माधन है । कमफलन्यागसे विषयासक्तिका नाश होकर शान्ति 
( सात्तिक मुख ) की प्राति हो जाती है | उस शान्तिका उपभोग 
ने कलेसे / उसमें छक्न-बुद्रि कर उसमें न अटकनेसे ) वह शान्ति 

फरमत्लका बोच कराकर उससे अभिन्न करा देती हैं । 

'यारहवें अध्याक्के पचपनवे इल्नोकरमें भगवानने साधक भक्तक्े 
पौंच छक्षणोंमें एक लक्षण 'सक्र्जित:? ( आसक्तिसे रहित ) बतल्ाया था | 
ईस झलक भगवान्‌ सम्पूर्ण कम कब्त्यागकी बात कहते हैं, जो 
संपरके अ्रनि आसक्तिवो संबंधा व्यागसे ही सम्भव है | इस ( सब- 
कमफ़ल्न्याग ) का फछ भगवानने इसी अध्यायक्रे वाहहवें इलोकमें 
फकार परम्शान्तिकी आ्रावि होना वतराया हैं | अतः यह समझना 
जाहियि कि केबठ आसक्तिका सर्ववा या करनेसे मी परमशान्ति 
जपका भगवानकी प्राप्ति दो जाती है । 

हं। 
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अम्वक-- 

भर; मंधोगम, आश्रित, एलस, अपि, क्सुम, लशक्त"', असि/ 

नत येतात्मबान, ( सन्‌ 9 सर्वक्मेफ्स्ल्यागम+ उस | ११ ॥ 
पट ब्याग्न्या--- 

अथ«“-भदि | 

मयोगम आधितः-मेरे योगके आधित हुआ | 

पिछले ( दसयें ) स्टोफम मगवानने अपने लिये ही सम्पूण 
कर्म केसे अपनी प्राप्ति बनछयी और अत्र इस व्छोऊमें वे सम्पूर्ण 
कमोंझे फल्न्यागंरूप सावनरी बात बला रहे है। ये दोनो ही 
सायन “कर्मयोग'के अन्तर्गत है। भगबानके लिय समस्त कम करलेमें 
भक्तिकी प्रधानता होनेसे उसे “भक्तिप्रधान कर्मयोग” कहेंगे और 
सवेरमेफलयागमें केय्ड फ़ठ्यागकी सुख्यता होनेसे उसे कर्मप्रधान 
कमेयोग! कहेंगे । इस प्रकार भगवशप्नापिके ये ठोनो दी ख्तन्त्र 
( पृथक शुयक् ) सावन है। 

सस बस्टीफमे 'मयोगमाश्रितः पदका सम्पत्य 'अम्रेतदष्य- 
बाक्तोइसि! के साथ मानना ही उचित प्रतीत होता है; क्योंकि यदि 
इसका सम्बन्ध 'स्वकमफ्त्यागम कुर' के साथ माना जाके, तो 
भगवानके आश्रयकी मुझ्यता हो आनेसे यहाँ भक्तिप्रधान क्मयोग ही 
हो जायगा । ऐसी दशामें दसमें क्टोकम कहे हुए मफ़िप्रधान 
कमयोगके मायनसे टसक्ी मिन्नना नहीं रहेगी, जब झरि भगवान्‌ 
दसवें और ग्यर्हत्रें स्थोमोर्मे कमा: मक्तिग्रधान कमंग्रोण और 
कमप्रधान कर्मयेग--दों मिन्न-मित्न साधन बनछाना चाहते हैं । 
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दूधरी वात यह है कि भगवानने इस स्छोकमें यत्तत्मवान, 
( मन-बुद्धि-इन्द्रियोंके सहित शारीरपर विजय प्राप्त. करनवाला ) पद 
भी दिया हैं | कर्मप्रवान कर्मयोगमें ही आत्मसंयमक्की विश 
आवश्यकता हैं; क्योंकि आत्मसंयमके विना संवकर्मफल्त्याग होना 
असम्भव है. | इसलिये भी “मद्योगमाश्रित/ पदका सम्बन्ध अतः 
दष्पशक्तोउसि? के साथ मानना चाहिये, न कि स्वेक्रमफलत्याग 
करनेकी आज्ञाके साथ । | 

एतत्‌--इस ( पूवस्तेकर्म वर्णित साधन ) को | 

अपि--भी | 

कतुम:--करनेमें । 

अशक्त--( ते. ) अतमग । 

भस्ति-है । 

तत+-तो । 

यतात्मवान्‌ ( सन, )जीते हुए मन-इन्द्रियोवाछा अर्थोत्‌ 
मक-बुद्विडन्द्ियोंके सहित व्हीरकों पूणतया अपने अधिकार 
ख्नेवाला होकर | 

कमप्रवान कर्मयोगके सावनमें खाभाविक ही कर्मोका विस्तार 
होता है: क्योंकि योगकी ग्रापिस अनासक्तभावसे कमे करना ही हेतु 
कहा गया है-- -आरुरुक्षोमुं नेयोंग कम कारणमुच्यते! ( गीता 
६।३)। इससे कममिं फलार्साक्ततश अवनेका भय रहता है । 
अतएुव उपयुक्त पदसे भगवान्‌ कर्मफलन्यागके साधनमें मन-इन्द्ियों 
आदिके संयमकी परम आवश्यकता वतछाते हैं । यह ध्यान देनेकी 
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बान है कि मन-इख्दियोका संयम होनेपर ऊमेफल्म्यागर्म भी सुगमता 
होती है । यदि साधक मन-बुद्वि-डल्दियो आडिका संयम नहीं करता, 
तो खाभातरिक ही उसके मनद्वारा उिसयोऊा चिन्तन होगा और उप्तकी 
उन पिपरयोमें आसक्ति हो जायगी । परिणामखरूप उसका पतन 
होनेफी बहुत सम्भायना रहेगी । » व्यागका उद्देश्य होनेसे साथक 
मन-न्द्रियोका संयम छुगमतासे कर पाता है । 
सर्वकमफलत्यागम्‌ कुरू--सम्पूण कर्मोंके फलका त्याग कर। 
यहाँ पसर्वकर्म! पद यज्ञ, दान, तप, सेवा और वर्णाश्रमके 
अनुप्तार जीविका तथा शरीए-निर्यहके लिये किये जानेवाले शासत्र 


# ध्यायतोी विपयान्पुतः सद्नस्तेपूपजायते । 
मड्ात्सजायते काम; कामाक्रोधोउभिजायने ॥॥ 
कोधाद्धधनि समोहः समोहात्स्मृतिविश्वम | 
स्मृतिभ्रशादबुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ 
(गीता २ । ६२ ६३ ) 
न पॉचव अभ्यायके पचीसय इलोकर्मे ध्यतात्मान/ पद तथा छब्थीसवे 
इलोकम प्यतचेतसाम? पद, छठे अध्यायफे सातव इलोकमें पजितात्मनः! पद्‌ 
और इसी ( बारवे ) अध्यायफे चोदहयें इछोकमे प्यतात्मा? पद मन बुद्धि 
इन्द्रियोंफे सहित शगस्कों बशमें रखनेवाले सिद्ध भक्तोरे लिये आये हैं । 
सिद्ध भक्तोके मन) बुद्धि; इन्द्रियाँ आदि खाभाविक दी पूर्णतया पशमे 
रखते हूँ । के 
सीये अध्यायके इक्क्रीस॑वें ब्लोऊमें प्यतचित्तात्मा? पद और अठारह वें 
अभ्यायवे' उनचासवे इलोफकमें भजितात्मा! पद भन। बुद्धि, इन्द्रियाँ आदिफो 
बच्चे करनेवादे साधक्रक्े लिये आये हैं । 
तेरट्व अध्यायरे सातवें श्लोक पआग्मविनिग्रद» पद भी इसी 
अर्भमे प्रयुक हुआ है | 


श्ण्र्‌ गीताका भ्रक्तियोग । झ० रैर 


बिहित सम्पूण कर्मोका वाचक हैं | स्वकर्मफलत्यागका अभिप्नाय 
खरूपसे करमफलका ,त्याग न होकर कर्फछमें ममता, आंसक्ति, 
कामना, वासना आदिका त्याग ही है । 

कमफलके चार विभाग हैं-- 

( के ) प्रारब्ध--- 

(१ ) ध्राप्त क्मफल--प्रखघानुसार प्राप्त जरीर, जाति, वर्ण, 
बस्तुएँ, ग्राणी, धन-सम्पत्ति, निर्धनता, रोग, मीरोगता, अधिकार 
आदि सब प्राप्त कमफ़छ'के अन्तर्गत आने हैं । 

(५) भप्नात कर्मफल-प्रौणवकर्मके फटरूपमें जो अनुकूल 
या प्रतिकूल परिस्थिति मविष्यमें मिलनेत्राढी है, वह सब “शप्राप् 
कमफल' है। 

( ख ) क्रियमाण-- 

(६ ) दुष्ट कर्मफल--चतमान जीवनमें किये जानेबाे नये 
कर्मोका फल, जो क्मोके फचात्‌ तन्काल प्रस्यक्ष मिलता इआ 
दीखता है, वह दुष्ट ऋरमफल' है; जसे---मोजन करनेसे तपि हो 
गयी, नौकी करनेमे पसे मिठठ गये, खेती कानेसे अनाज हो गया, 
दवा लेनेसे रोग दूर हो गया इत्यादि । | 

(४) अद्य कम्रंफल--चतमान जीवनमें किय जानेबाले 
नग्रे क्रमोंका जो फछ कावन्तरमें इस छोक और पर्लोकमें अनुकूछता 
या प्रतिकूल्ताके रूपमें मिलनेवाला है, जो संचितरूपसे है और 
संचिरूपसे हो रहा है तथा जिसके भोगका विधान अभी नहीं बना 
है. बड़ दस ऋमपड' है । 
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पसर्वकर्मफलत्याग'का व्यापफ अर्थ हे --प्रम कर्मफछमें 
ममता न काना, अप्राप्त फल्की टव्छा न करना, इष्ट फमें 
आग्रह, आसक्ति न एवना आर अद्ृष्ट फठकी आगा न एवना । 


कमफल्स्यागके सावनमे कर्मोको खख्यमे त्यागनेकी बात नहीं 
कही गयीः क्योकि कम करना तो अनिवा4 है--/आरुरुक्ो- 
मुँनेयोंग कम कारणमुच्यते' ( गीता ६ । ३) थोगर्मे आरूढ़ 
होनेकी इच्छावाले मननशीर पुरुषके लिये योगकी प्रा्िमम निष्फाममायसे 
कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, जैसा कि पहले कह चुके हैं, 
आवश्यकता बेल कर्मो ण्व उनके फर्लोमे ममता, आसक्ति, 
कामना आदिके त्यागकी ही है । 

कर्मयोगके साधकको अफाण्य तहों होना चाहिये; क्योंकि 
कर्मफ़ल्स्यागकी बात सुनकर प्रापः सावक सोचता है कि जत्र कुछ 
होना ही नहीं € तो क्‍यों न कर्मोकों दी त्याग दिया जाप ! 
इसलिये भगवानने दूमरे अध्यायके सेंतालीसर्वे स्लोकमें कर्म्रधान 
कमयोगकी बात कहते हुए "मां ते सड्टोपस्ववकर्मणि! '्तेही कर्म ने 
वरनेमें आसक्ति न हो!---पह कहकर सावकके लिये अकम््यता 
( कर्मके स्याग )का निषेध किया है । 

अठारहवे अध्यायके नवे इत्रोकमें मगवानने सात्विक व्याणके 
लक्षण बतलाते हुए कमोर्मे फमक्तिके न्यागकों ही प्लाचिक त्याएा 
कहा है, न कि खरूपसे कर्मोके स्यागड्री--#लई स्पतत्था फर्े 
येव स त्मागः सास्विको मत (गीता १८ | ९ ) 

फलामक्तिको त्यायफा क्रिफओफो करते रहनेसे क्रियाओंको 
करनेका वेग झान्त हो जाता दे और पुणतनी आमक्ति मिंट जाती है। 
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फलकी इच्छा न रनसे कर्मेसे सर्वया सम्बन्ध-बिन्छेद हो जाता है 
और नयी आसक्ति पैदा नहीं होती । फिर सावक इतक्ृत्य हो जाता 
है । पदार्थेमि राग; आसक्ति, कामना, ममता, फलेच्छा आदि दी 
क्रियाओंमें वेग उत्पन्न करनेवाली है | इनके रहते हुए हृठ्पूवेक 
कयाओंका त्याग कश्नेपर भी क्रियाओंका वेग शान्‍्त नहीं होता। 
_राग-हेंष रहनेके कारण सावककी प्रकृति पुन; उसे कर्मेमिं छगा देती 
है | अतः राग-हेषादिको त्यागकर ( निष्काममावपूवक ) कतव्यकर्म 
करनेसे ही क्रियाओका वेग शान्‍्त होता है। 
जिन सापकोंकी सगुण-साकार भगवानमें खाभाविक श्रद्धा 
और भक्ति नहीं है, अपितु व्यावहारिक और लेकहितके काय करनेमें 
ही अधिक श्रद्व और रुचि है, ऐसे साघकोंके लिये यह ( स्वकर्म- 
फल्त्याग-रूप ) साधन बह्चत उपयोगी है । 
भगवान ने जहाँ भी “कमंफछत्यागःकी बात कही है, वहाँ 
आसक्ति और फरलेन्छाके त्यागका अब्याहार कर लेना चाहिये; क्योंकि 
-... & दूसरे अध्यायके सेंतालीसव इ्लोकमें प्मा फेपु कदाचन? पदोंसे 
पाँचव अध्यायफे बारहयें इलोकर्म ध्युक्तः कर्मफ्ल त्यकत्वा) पदोंसे, छठे 
अध्यायके पहले इ्लोकम “अनाभ्रितः कर्मफलमः पदसि, इसी ( बारहवे ) 
अध्यायके वारहव ब्लोकमें “कर्मफलत्याग:? पदसे। अठारहबे अध्यायके 
छठे स्लोकमें प्सद्ध त्यक्वा फलानि चः पदोसे, नवें श्लोकमें प्सड् त्यक्त्वा फल 
चेव? पदोसि; ग्यारह स्लोकमे 'कर्मफल्त्याीः पद्से, बारह स्छोफमे 'मिविय 
कृ्मण: फलम्‌ भवति अत्यागिनाम! पदोसे और तेईसवें स्छोकमे /अफल- 
पप्सुना) पदसे ( इसी भावसे ) कर्मफल त्यागके करनेकी बात कही गयी 


है । इन पदोंमें कर्मफछ-त्यायके अन्तर्गत कर्मों और उनके फल +मता- 
आसक्तिका त्याग ही निर्दिष्ट हुआ है| 
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भगयानके मतमें आसक्ति ओर फलेच्छाका पूर्णनया त्याग होनेसे ही 
कमेसि सतथा सम्सन्+-पिच्छेद होता हे । 

अगरहतें अध्यायके दूसरे झछोकमे 'सबहमेक्छयागम! पंद 
ब्रिद्वानोफे मतानुप्तार केफठ कमेफ्ठफ़ी पाम्ना'के नागके लिये 
आया हें | ऊमेर्मि ममता-आसक्तिके प्यागक्ली बात इसमे अन्तगत नहीं 
आयी हैं | इसलिये यहाँ पृ ऊमेफठयापक्की बेसी बात नहीं है, 
जैसी वात भगयानने 'सपक्मकठ यायमः परे (अपने मतानुसार ) 
यहाँ कही है | यई्रि विद्वानोंफे मतम्रे मी 'सर्वक्मफ्रलत्याग्धः्का 
अमिप्राय कर्मफलम आसक्ति ओर कामना--द्ोनों का त्याग करना होता 
अर्यात्‌ उनका मत पूर्ण होता तो भगवातफ़ों अछ्णसे ( गीता १८। 
६ में ) अपना मत बनडानेझों आयश्यक्ता नहीं रूती । भत 
अठारहवें भष्यायके उठे इ्ोकमें 'सईं त्यक्त्वा फलानि च! पदोसे 
भगवावले कर्मफछमें आसकि ओर फामनाके त्यागक्रों दी अपना 
निश्चित मत बतलाया हे ॥ ११ ॥ 

सम्बस्पर- 

भगवानूने आउवं श्ठाऊसे खारहवें रठोकतेक एक साधनमें 

अत्तमर्थ ह्ोनेपर दूसरा, दूसरे साधनमें अत्तमर्थ होनेपर तीसरा 


# एतान्यपि तु क्माणि सद्ड त्यक््या फठानि च॑ । 
कर्तब्यानोति में पार्ध निश्चित मतमुत्तमम ॥ 
( भीता १८ । ६ ) 
दे पारय | इन ( यत्षद्धान-तयरूप ) कर्माको तथा और भी सम्पूर्ण 
फर्तध्य-कर्मोवों आसक्ति और फरेच्छाका त्याग फरफे अबच्य करना चाहिये; 
यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है ॥ 
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और तीसरे साधनमें असमर्थ होनेपर चौथा साधन बताया । इसी 
यह शक्षा हो सकती है कि अन्तमें बताया गया “सर्वकर्मफलल्याग' 
साधन क्दाचित्‌ सबसे निम्न श्रेणीक्ना हो ! क्योंकि उस्ते सबसे 
अन्तमें कहा गया तथा भगवानूने उस ( स्वकर्मफलत्याग )का 
कोई फल भी नहीं बताया | इस गअछ्छक्ता निराकरण करते हुए 
भगवान्‌ सवकर्मफलत्यागय साधनकी श्रेष्ठता तथा उसका फल 
बतलाते हैं | 

श्रेयो हि. शानम्रभ्यासाज्शनाउ-व्यान विशिष्यते | 

घ्यानात्कम्फलत्यागस्स्थागाउछान्तिस्नन्तरम्‌ ॥ १०२॥ 

भावार-- 


+ 


अन्यासले शाक्ज्ान श्रेष्ट है, शाख्क्ानसे ध्यान श्रेष्ठ है और 
व्यानसे भी सत्र क्म्मोके फल्का त्याग श्रें्ठ है | कर्मफल्न्यागसे 
तकाल ही पर्मशान्ति प्राप्त हों जाती है; क्योंकि करमफलत्यागर्म 
असतसे सवंधा सम्बन्ध-विच्टेद हो जाता है । 

जिस “अम्यासमें ज्ञान, ध्यान और कर्मफलत्याग नहीं हैँ तया 
जित ज्ञान! में अम्यास, ध्यान और कर्मफलन्याग नहीं है--डन 
दोनोंमे अभ्यातकी अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ है । इसी प्रकार जिस जाना 
में अभ्यास, ध्यान और कर्मफलस्याग नहीं हैं, तथा जित व्यान!'में 
ज्ञान और कर्मफलत्यांग नहों है--उन दोनोंमें ध्यान ही श्रेष्ठ है | 
पुनः जिस ध्यान'मं ज्ञान और कपफलनयाग नहीं है तपा जिप 'क्मफल- 
त्यागमें ज्ञान और ध्यान नहीं है---उन दोनोंम' करमफलत्याग” ही 
श्रेष्ठ हैं: क्योंक्रि एकमात्र कमेपल्न्यागसे ही परमशान्तिकी ग्राति 
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( भगवतप्राप्ति ) हो जाती हैं | इसका कारण यह हैं क्रि आप्तक्ति 
और फलेब्डाके कारण ही दु.खरूप मसारसे सम्बन्ध उत्पन्न होता 
है और कर्मफलत्यागम आसक्ति और फलेब्छाफ़ा नाश होता है । 
कर्मफल्म्यागफा अर्थ ह---आसक्ति, ममता और कामनाका 
त्याग | अब कमफलत्यागसे ( ससासके प्रति आसक्तिका नाश होनेके 
कारण ) सायक अन्त करणकी खच्छता, प्रसन्नता एवं शान्तिकों प्राप्त 
कर्‌ लेता हूं --“अल्मबचयेविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति' ( गीता 
२। ६४ ) | झान्तिकी स्थितिमें भी आसक्तिके त्यांगका क्रम बना 
रहने ( शान्तिका उपभोग न करने ) से मक्म 'अहं! भी मिट जाता 
हे और तत्वज्ञानवी प्राप्ति हो जाती हैं | फिर जन्म-मरणका कोई 
कारण ही न गहनेसे मनुष्य परमशान्तिको प्राम हो जाता हैं । 
अन्दयघध--- 


हि, अभ्यासात्‌, ज्ञानम्‌, श्रेषः, ज्ञानात) ध्यानम, किसिध्वते, 
धघ्यानातू, कर्मफलस्माग, ( विशिष्पते ). स्थागातू,  अनम्तरम, 
शासम्ति; ॥ १२ ॥ 


पृद-ब्यग्थ्या--- 
छि--क्योंकि । 
स्यारहवें स्टोकम भगवानने कर्मफल्ज्याग करनेकी आझ्ञा दी 
थी। उस कमफल्यागकी श्रेष्ठता बसडानेके लिये यहाँ "हि! पदका 
प्रयोग ऊिया गया है । 


भगयानने आठवें स्थ्रेफसे ग्यारहवें इ्टोक्तक एक-एक साधनमे 

अप्तमर्य होनेपर क्रमण, समर्पणयोग, अभ्यासयोग, भगवदर्थ कर्म और 
०४ कप ऐप ५ 

फमफटुयाग--ये चार माधन बतलाये । इसमे प्राय ऐसा प्रतीत 
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होता है. कि ऋमद: पहले लावनकी अपेक्षा आगेका सावन नि 
प्रेणीका है, और थन्तमें कहा गया कर्मफल्त्यागका साधन संग्से 
ज्ञम्म अणीका है | इस वातकी पुष्टि इससे भी होती है कि पहलेके 
तीन साथनोंमें मगवआतिरूप फलकी वात ( 'निवसिष्यसि 
मण्येव५ मामिच्छाप्ठुं? तथा 'सिद्धिमवाष्स्यस्ति-.इन परेद्ारा ) 
साथ-साथ कही गयी; परंतु न्यारहर्वे स्लोकमें जहाँ करमेफलत्याग 
चरनेकी आना दी गयी है, वहाँ उसका फल “भगवज्याप्तिः नहीं 
बतत्या गया । 





उपयुक्त सभी श्रान्त घारणाओंका निराकरण करनेंके लिये यह 

बारह छ.ऊ फटा गया है| इसमें भगवानने ऋमेफलत्यागक्ो श्रेष्ठ 

ओर तत्काल परमशान्ति देनेवाला बतछाकर यह स्पष्ट कर दिया हैं 

कि इस चोथे सावनझों कोई निन्न श्रेणीक्ा न समझे; क्योंकि इस 

सावनमें आतक्ति, ममता एवं फलेच्छाक्रे व्यागक्की ही प्रवानता होनेसे 

जिस त्त्वकी प्राति समर्पणयोग, अम्यासयोग एवं भगवदर्थ कर्म करनेसे 
होती है, ठीक उसी तत्वक्री ग्रापि कर्मफ्रत्त्यागसे भी होगी । 


वास्तवमें उपर्युक्त चाएँ साथन खतन्त्ररूपसे भगवत्माप्ति करानेवाले 
हैं| सावक्रोंकी रुचि, विज्वास और योग्यताक्ी मिन्नताके कारण 
ही भगवावने आठवेंसे ग्यार॒वें स्छोकतक अल्ग-अछा साधन 
कह्दे हैं | 

जहाँतक कमेफल्त्यागके फछ ( भगवप्राति )को अछगंसे 
'बारहवे स्टोकम कहनेका प्रश्न है, उसमें यहो विचार काला चाहिये 
“कि समपणयोग, अम्यासयोग एवं मगबद्थ कर्म करलेसे भुगवतआपि 


इलोक २० ] शीताका भक्तियोग १०९, 


होनी है, यह तो प्राय अचचिति ही €, फिंतु क्मेफ्लत्यागसे भी 
भावस,आमि होती हैं, यह यात ग्रचख्ित नहीं है | इसड्यि प्रचलित 
साउनोफी अपेक्षा इसकी श्रेष्ठता बतरानेके लिये बारहवों स्लोक 
कहा गया # आए उमीमें कर्मफलत्यागक फछ फहना उचित 
प्रतीत होता € | 

अभ्यासात--अभ्यासमसे । 

मह॒पि पतझलि कहते हैं--प्तञ्ञ स्थितों यत्नोडभ्यास' ॥ 
( योगदर्शन १ | १३ ) अर्थात क्रिमी एक जिपयमे स्थिति (स्थिरता ) 
प्राप्त कलेके स्थि बार-बार प्रयन करनेका नाम “अम्यासः हे | 

यहों ( इस घ्लोकमें ) “अम्यास' दाब्ग केबल अम्यासरूप 
क्रियाफ पराचक €, अम्यासयोगता याचक नहीं, क्योंकि इस 
( प्राणायाम, मनोनिग्रह्ठ आदि ) अम्यासमे गासज्ञान और पष्यान नहीं 
है तथा उमफल्फी इच्छाका त्याग भी नहीं ह | जडतासे सम्बन्ध- 
विष्छेद होनेपर ही योग होता है, तत्र कि उपयुक्त अम्याप्तमे जड़तां 
( शरीर, टत्द्रियों, मन, चुद्धि )का आश्रय रहता €। 

प्नानम श्रेय --जासुन्नान श्रेष्ठ ह | 

यहां ज्ञान' झब्दवा अर्थ शाखज्ञान हैं, तत्वज्ञान नहीं, 
क्योरि तत्तज्ञान नो सभी सापनोरा कल हैं | #त यहों जिस 
ज्ञानकी अभ्यामसे तुलना फी जा रही हैं, उस ज्ञानमें न भम्यास हैं, 
न ध्यान ह भर न कर्मफल्त्याग ही हैं । जिस अम्याप्तमें न ज्ञान 


है, न ध्यान ह आर न कमफछत्याग ही €--ऐसे अभ्याप्तकी 
अपेक्षा उपयुक्त ज्ञान ही श्रेष्ठ ह। 
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शाक्षोंके अव्ययन और सत्सझके द्वात आध्यात्मिक जानकारीको 
तो प्राप्त कर छे, पर न तो उसके अनुसार तत्व ( वास्तविकता ) की 
अनुभव करे और न ध्यान, अम्यास और कर्मफलत्यागरूप किसी 
सावनका अनुष्ठान ही करे---ऐरेसी ( केवल शा्ख्रोक्ी ) जानकारीके ल्यि 
यहाँ 'आनम: पद प्रयुक्त हुआ है | इस ज्ञानकों उपयुक्त अम्यासकी 
अपेक्षा ओष्र कहनेका अभिप्राय यह है कि आध्यात्मिक ज्ञानसे रहित 
अम्पास भगवआएिमिं उतना सहायक नहीं ,होता, जितना अभ्याससे 
रहित 'ज्ञान' सहायक होता है । कारण यह कि ज्ञानसे मगवस्याप्तिकी 
भमिवापा जाग्रत्‌ हो सकती है, मिससे संसारसे ऊपर उठना जितना 
सुगम हो सकता हैं, उतना अभ्यासमात्रसे नहीं |# 
# श्रीमद्धणवद्गीतार्म ज्ञानम) पदके अन्य प्रयोग अ््रभेदसहित 
इस प्रकार हैं-- ' 
चोथे अध्यायफे चौतीसव इ्लोकमें एक बार तथा उत्तालीसर्वे 
स्तोकम दो बार जानमू! पद) पॉचच अध्यायरे पंद्रह इलोकर्म ज्ञानमः 
तथा सोह्छवें इ्ठोकमे जञानेन! शर्त ज्ञानम) पद, नेरवे अध्यायस्े दूसरे 
इलोकर्मे दो आर जानमः पद और चोदहवे अध्यायके पहले-दूसरे इलोक्मे 
शानम! पद तत्वजानके वाचक हे | 
सातवें अध्यायके दूसरे और ने अध्यायके पहले इलोकर्मे श्लानम्‌ः 
पद भगबानके निर्गुणननिरकार तत्वकफे प्रभाव, माहात्मम और रहस्य- 
सहित वथाये आनका वाचक दे और “विनानम? पद भगवानके सगुण- 
निराकार तथा दिव्य साकार तखके लीला, ग्हस्थ, गुण, महत्व एवं 
अभावसहित वयाये आनका बाचक है । 


देसव अध्यायके चॉंथे स्लोकमें ल्ानमपद साधाग्ण जानसे लेकर 
ततलज्ञानतकका वाचक ू | 
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गानात्‌ ध्यानम्‌ विशिष्यते--आख-ज्ञानसे भ्यान श्रेष्ठ हैं । 

यहां यानः बब्द केयठ मनकी एकाग्रतारूूप कियाझा वाचऊ है, 
ध्यानयोगफा बाचक नहीं । टस न्यानमे झाखज्ञान और कमफलत्याग 
नहीं € | ऐसा ध्यान उम ज्ञानकी अपेक्षा थ्रष्ट हें; जिस न्ञानमें 
अभ्यास, भ्यान और कर्मफलत्याग नहीं हू | कारण कह है फि ध्यान्से 
मनऊा नियन्त्रण होता हू जब क्लरि वेखल जासत्र-ज्ञानसे मना नियन्त्रण 
नहीं होता | टसब्यि मन-नियन्त्रणके कारण भ्यानसे जो गक्ति 
मध्चिव होती हे वह गारु-ज्ञानसे नहीं होती | यदि साधक उस 
शक्तिका सदुपयोग करके परमात्माड़ी ओर बढ़ना चाहे, तो जितनी 
सुगमता उसे होगी, उतनी शाख़ज्ञानरालिफों नहीं । इसके साथ- 
साथ भ्यान कानेबाले साययकों (यदि वह शाखा अन्ययन करे, तो ) 








तेहव अध्यायये स्यारये ओर अठारवें इ्लोकॉर्मे ज्वाममः पंद 
साधनर्प ज्ञानकां वाचक ह। तेरहथ अध्यायके दी सतह स्लोकमे 
आनमपद जानस्थस्प पग्मात्माके: ब्यि आया दे। 

तीसरे अध्यायके उन्तालीसये-्चात्यीसवे ब्लोकोमिं) चौदहदे अध्यायदे 
नदे। खाग्हवे और सत्रयें इलोकमें तथा पद्ररर्ण अध्यायके पदइवं 
इनोक्म 'जानमः पद दियक शञानके अर्थभे प्रयुक्त हुए है | 


दसवे अध्यायरे अडतीसद्दें तथा अठारहथें अध्यायके अठारइवें 
उन्नीसर्ब इलोकोमं प्तानमःण् साधारण ज्ञानके धाचक है। अठाखवें 
अध्यायके ही बीसव इल्लेक्में प्तानमःपद साक्यिक आनका, इक्ीस्वे 
इबल्मेकमें दो बार प्रयुक्त प्ञानम! पद ल्यकिक ज्ञामका तथा बयादीसर्वे 
इलोड़में जानम? पद शाध्षशानका वाचक दे । 

अठारहवें अध्यायरें मिश्सठर्ये इठोफ़म प्ानम पद सम्पूर्ण 
रीतोपदेशके लिपि आया है । 
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मनकी एकाग्रताके कारण वास्तविक ज्ञानकी प्राप्ति बहुत सुगमतासे 
हो सकती है, जब कि केवल शाखाध्यायी साधकको ( चाहनेपर भी ) 
प्नकी चद्नल्ताके कारण ध्यान छगानेमें कटिनाई होती है. |# 
ध्यानात्‌ कर्मफलत्यागः ( विशिप्यते )--ध्यानसे ( भी ) 
सब कमकि फलका त्याग श्रेष्ठ है । 
ज्ञन और कमेफलत्यागसे रहित “व्यानःकी अपेक्षा ज्ञान और 
ध्यानसे रहित “कर्मफलत्याग! श्रेष्ठ है) यहाँ कर्मफलत्यागका आर्य 
कर्मा एवं पकमेफ्ञॉका खरूपसे त्याग नहीं है, अपितु कर्मों और 
उनके फलोमें ममता, आसक्ति “व कामनाऊझा त्याग ही है । 
कर्मोमिं आसक्ति और फलेच्छा ही संसारमें बन्चनका कारण है। 
आसक्ति आर फलेच्छा न रहनेसे कमफलत्यागी पुरुष छुगमतापूरवक 
संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 
शरीर, इब्दियाँ, मन, बुद्धि, योग्यता, सामथ्ये, पदार्थ आदि जो 
कुछ हमारे पास हैं, वह सब्र-का-सव संसारसे ही मिछा हुआ हैं, 
अपना व्यक्तिगत नहीं है | इसल्यि कर्मफलन्यागी अर्थात्‌ करमंयोगी 
मिली हुई ( शरीरादि ) सब्र सामग्रीफों अपनी ओर अपने छिये न 
मानकर उसे निष्कामभावपूवंक संसारकी द्वी सेवामें छा दता है | 





# तेग्हतें अध्यायके चौब्रीसवें इछोकर्म ्यानेनः पद साधनरूप 
श्यानका वाचक है | दूसरे अध्यायकफे वासठव इल्मेकर्मे ध्य्यायतः पद 
चिन्तनके अथगमे आया है । इसी ( बारह ) अव्यायके छठे इलोकर्मे 
ध्यायन्त/ पद अनन्य-चिन्तनके अर्थ प्रयुक्त हुआ है। अठारहवें 
अध्यायके बावनवें इोकमें ध््यानयोगपर/ पद निग्गृण-तत्वका ध्यान करने- 
वाले पुरुषके लिये आया है | 


श्लोक १९] गीताका भक्तियोग ११३ 


इस प्रकार मिली हुई सामग्री ( जडता )का प्रवाह संसार ( जड़ता ) 
की ही भोर हो जनेसे उसका जड्तासे सवथा सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जाता हे और उसे परमात्मासे अपने खाभाविक और नित्यसिद्ध 
पम्बन्धका भनुभष हो जाता है | इसलिये कर्मय्रोगीके लिये अलगसे 
ध्यान छगानेकी आवश्यफ्ता नहीं है | यदि वह ध्यान लगाना भी 
चाहे, तो कोई सासारिक कामना न॑ होनेंके कारण वह सुगमतापूचक 
ध्यान छगा सकता है, जब ऊ्रि ध्यान करनेवाले सामान्य कोटिके 
साधऊकों सम्रामभावके कारण ध्यान छगानेमें कठिनाई होती है । 


गीताके छठे अध्यायमें वर्णित ध्यानयोगके प्रजरणमे भगवानने 
बतदाया है कि घ्यानका अभ्याप्त करते-करते अन्तमें जब सावकृफ़ा 
. चित्त एकमात्र परमात्मामें भद्दीभोँति स्थित हो आता दे तत्र वह 
सम्पूर्ण बामनाओंसे रहित हो जाता है. और चित्तके उपराम होनेपर 
वह 'खयासे परमात्मतत्तमें स्वित हो जाता है, परत वर्मयोगी 
सम्पूर्ण कामनाओजा व्याग करके तत्वाल 'खय!से परमात्मतत्तमें 


सम) ७०- भा ४४७७5 म५० ०० नम मम ७/००५००७ ७०७५० आन. 
# यंदा विनियत चित्तमात्मन्येवाव्िठ्ठते | 


निस्‍्पुट सर्वंकामम्यो युक्त इत्युब्यते तदा॥ 

(गीता ६ | १८ ) 

“भलीमोति वशमें किया हुआ चित्त जिस क्षालमें परमात्मामें ही 

छिंत हो जाता है, उस फाल्में सम्पूर्ण भोग्रोसे सृद्मारहित पृरुष योगयुक्त 

कट्टलाता है |? 

यन्नोपरमते चित्त निदुद्ध योगसेवया । 
नेत्र चयात्मनात्मान पश्यन्नात्मनि लुप्यति || 

(गोता ६ | २० ) 
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स्थित हो जाता है# | कारण यह है कि घ्यानमें परमात्मामें चित्त 
लगाया जाता है, इसज्यि उसमें चित्त ( जड़ता )का आश्रय रहनेके 
कारण चित्त ( जड़ता )के साथ बहुत दूरतक सम्बन्ध बना रखता है। 
परंतु कर्मयोगममे ममता और कामनाका त्याग किया जाता है, इसडिये 
उसमें ममता और कामना ( जड़ता )का त्याग करनेके साथ ही चित्त 
( जड़ता )का भी खतः त्याग हो जाता हैं । इसडिये परिणामर्मे 
समानरूपसे परमात्मतत्वकी प्राप्ति होनेपर भी ध्यानका अभ्यास 
करनेवाले सावकको ध्येयमें चित्त छगानेंमें कठिनाई होती है तथा उसे 
पत्मात्मतल्लका अनुभव भी विम्बसे होता है, जब कि कमेयोगीको 
पर्माममतत्वका अनुभव छुगमतापूर्वक एवं शीत्रतासे होता है | इससे 
सिद्ध होता है कि ध्यानकी अपेक्षा कमंयोगका साधन श्रेष्ठ है । 

अपना कुछ नहीं, अपने छिये कुछ नहीं चाहिये और अपने 
डिये कुछ नहीं कला--यही कर्मयोगका मूल महामन्त्र है, जिसके. 
कारण यह सत्र सावनोंसे विछक्षण हो जाता है---.'कर्मयोगो विशिष्यतेः 
(गीता ५।२ )। 


ध्यानयोगके अभ्याससे निदद्ध चित्त जिस अवस्थार्म उपराम हो 
जाता दे ओर जि अवख्ाम खर्यते पस्मात्माकों साक्षात्‌ करता हुआ 
परमात्मान ही संतुए रहता है ।? 
& प्रजहाति यदा कामास्सर्वाच्याथ मनोंगतान्‌ । 
आह््मत्येवात्ममा ठुष्टः. खितप्रशनसदोच्यते ॥ 
(गीता २। ५८५ ) 
अजुन ! जिस कालमें यह पुदष मनमें खत सम्पूर्ण कामनाओंकों 


भरलीभाति त्याय देता है ओर ख्यंसे पस्मात्मामें ही संतुष्ट रहता है; उस 
फालमें वह खितप्रज्ञ कहा ज्ञाता है 
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त्यागात-्यागसे | 
« यहोँ क्यागात्‌ुःपद 'कमफल््याग'के डिये ही आया. है | त्याग? 

के खरूपकों विशपरूपसे समझनेकी आवश्यकता है | त्याग न तो 
उसफा हो समता है, जो अपना खरूप है और न उद्धीका ( त्याग ) 
हो समता है, जिसके साथ अपना सम्बन्ध नहीं है | 

उदाहरणार्य--अपना खर्प होनेके कारण प्रकाश और उप्णता- 
से सर्थक्रा विधोग नहीं हो सऊता, और जिससे बियोग नहीं हो सकता, 
उप्तका त्याग करना असम्भव है | इसके विपरीत अपना खरूप न 
होनेके कारण अन्वक्तार और शीतछतासे सृर्यक्रा वियोग भी कहना 
नहीं बनता; क्योंक्रि अपना खखूष न होनेके कारण उनका वियोग 
अयवा त्याग नित्य और खत.सिंद्र है अतएवं वाल्तवर्मे त्याग उस्तीका 
होता है, जो अपना नहीं हे, पर मूठसे अपना मान छिया गया है । 

जीव खर्य चेनन और अविवाशी है तथा संधार जड़ और 
विनाशी है | जीव भूठसे ( अपने अंशी पत्मात्माको भूठफर ) 
विजातीय संस्ताकको अपना मान लेता है । इसडिये संसारसे माने हुए 
सम्बन्धका ही त्याग करनेफी आवश्यकता है । 

कमफल्नत्याग्मं संघारसे माने हुए सम्बन्धका त्याग हो जाता 
है। इसलिये यहाँ ध्यागात्‌? प्‌र कर्मों और उनके फछो ( सस्तार )- 
के साय भूलसे माने हुए सम्बन्धका त्याग करनेके अर्थमें ही प्रयुक्त 
हुआ है | यही त्यागका वास्तर्रेक खरूप है । 

त्याग'के अन्तर्गत जप, भजन, ध्यान, सम|धि आदिके फहफा 
त्याग भी समझना चाहिये, क्योंकि जबरन जप, मजन, ध्यान, समाधि 
अपने लिये की जाती हे, तवतऊ व्यक्तिष बना रहनेसे बन्धन बना 
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रहता है | अतः अपने लिये किया हुआ ध्यान, समाधि आदि भी 
बन्धन ही, है | इसलिये किसी भी क्रियाके साथ अपने लिये बुछे « 
भी चाह न रखना ही ध्यागः हैं । 

अननन्‍्तरम---तत्काल ही । 

शान्तिः--परमशान्ति (प्राप्त हो जाती है ) । 

यहाँ '्शान्तिःः पदका तात्पय परमशान्तिकी प्रातति है । इसीको 
भगवत्माति कहते हैं । 

अम्याप्त, ज्ञान ओर ध्यान--तीनों साधनोंसे वस्तुतः कर्मफछ- 
त्यागरूप साधन श्रेष्ठ है. | जबतक साधक फलबी आसक्ति रहती 
है, तबतक वह ( जड़ताका आश्रय रहनेसे ) मुक्त नहीं हो सकता--- 

अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते॥ 

( गीता ५ | १२ का उत्तरार्द्ध ) 
काम पुरुष कामनाके कारण फलमें आसक्त होकर बँधता है |? 
इसलिये फलासक्तिके व्यागकी आवश्यकता अभ्यास, ज्ञान भर 

घ्यान--तीनों ही साधनोंमें है | जड़ता अर्थात्‌ उत्पत्ति-विनाशशील 
वस्तुओंका सम्बन्ध ही भशान्तिका मुझ्य कारण है | कर्मफलत्याग ' 
भर्थात्‌ क्मयोगमें आरम्मसे ही कर्मों और उनके फरलोमें आसक्तिका 
त्याग किया जाता है. [# इसलिये जड़ताका सम्बन्ध न रहनेसे कर्म- 
योगीकी शीघ्र परमशान्तिकी प्राप्ति दो जाती है--.- 


# कायन मनसा बुद्धथा फेवलेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कर्म कुर्बन्ति सज्ज | त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ 
(गीता ५ | ११ ) 
'कर्मयोगी ममत्ववुद्धि रहित फेवल इन्द्रिय, मन, बुद्धि और शरीरद्वारा 
भी आसक्तिको त्यागकर अन्तःकरणकी शुद्धिफे लिये कर्म करते हैं # 


न्छोक १२] गीताका भक्तियोग ११७ 
युक्त: कर्मफर्ल त्यच्त्वा शान्तिमाप्रोति नेप्ठिकीम्‌। 
( गीता ५ | १२ का पूर्वाद्े 
(ऊर्मयोगी कमेकि फलऊा त्याग करके भगवदआमिरूप परमशान्ति- 
को प्राप्त द्वीता है ।१* 


करमफलत्याग-सम्बन्धी विशेष घात 


पर्मफलत्याग! करमेयोगक्रा ही दूसरा नाम है | कारण कि 
कमयोगमें 'फ्मेफलत्याग” ही मुझ्य है। यह करमयोग भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके अवतारसे बहुत पहले ही छुप्तम्राय हो गया था ( गीता 
४।२) | भगवानने अ्जुनको निमित्त बनाकर कृपापूर्वफ इस कर्म- 
योगकी पुनः प्रकट क्रिया ( गीता 9 । ३ )। भगवानूने इसे प्रकट 
ही नहीं क्रिया, अपि तु इसे “योग? संज्ञा देकर प्रत्येफ परिस्थितिमें 
प्रत्येक्ष मनुष्यफो कल्याणका अधिकार प्रदान किया । अन्यथा 
भध्यात्ममागमे विषयमें कमी यह सोचा ही नहीं जा सकता कि 
श्कान्तके बिना, कर्मोंको छोड़े बिना, वस्तुओंका त्याग किये बिना, 
खजनोके त्यागफे विना--प्रस्येऊक़ परिखितिमें मनुष्य अपना कल्याण 
कर सऊता है ! 

# दूसरे अध्यायके सत्तरोें-इकइत्तरवं ोकोंमें, चौथे अध्यायफे 
उन्ताछीस थे छोकमे, पाँच अध्यायफे बारइब तया उन्वीसवबं कऋोकोंमें, छठे 


अध्यायके पंद्रह छछोफमे, नये अध्यायके इकतीसवे छछोफम और अठारवें 
अध्यायफ़े बासठवे शछोकमें आया ध्यान्तिम! पद परमशान्तिका वाचक दै। 

पूठरे अधापके छाउठवों छोफनें और उोछएवें अष्वापफे दूतरे 
कम शान्ति) पद तथा अठारहवे अध्यायके तिरपनव कऋोकमें ध्यान्तें? 
पद अन्तःणणको झान्तिफे लिये आया है | 
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अजुनने भी युद्ध-जेसे घोर कमवो अपने कल्याणमें महान्‌ 
बाधक समझा ( गीता १॥ ३१ ) तथा ऐसे घोर हिंसातमक कम 
करनेकी अपेक्षा मरना ही उचित समझा ( गीता १। ४३ )) 
परंतु भगवानको यह अभीष्ठ नहीं था । उन्होंने अज्ुनकी किंकतेव्य- 
बिमूहताको भलीमाँति समझ लिया और दूसरे अध्यायके ग्यारहवें 
.होकसे सांझययोगविषयक उपदेहा प्रारम्भ किया | इस सांख्ययोगके 
विपयकी समात्ति भगवानने 'एुपा तेउईमिहिता सांख्ये! ( गीता २। 
३९ ) पदोंसे की। यहाँ 'एपा? पदका तात्पर्य 'खुखदुःखे समे 
छत्व? ( गीता २। ३८ ) छोकमें कहीं 'समता से है। आत्मा- 
अनात्मा, सत-अप्तत्‌, नित्य-अनित्य, चेतन-जड़ आदिके तत्त्वकों 
यथार्थ जाननेवाला सांझ्ययोगी भी जय-पराजय, छाभ-हानि भादि 
अनुकूल-प्रतिकूलरूपसे प्राप्ति प्रत्येक परिस्थितिमें सम रहकर भपने 
करततेव्यका पालन करता है | अतः जिस समताकी प्रापि सांख्ययोगसे 
सम्भव है, वही समता कर्मयोगसे भी सम्भव है। उस कमयोगका 
लपदेश भगवान्‌ थ्योगे त्विमां श्णु? (गीता २। ३१९ ) पदोंसे 
प्रारम्भ करते हैं । 

कर्मयोगमें फलासक्तिका त्याग ही मुख्य है| खस्थता-अखस्थता, 
धनवत्ता-निर्धनता, मान-अपमान, स्तुति-निन्दा आदि सभी भलुकूछ- 
प्रतिकूल परिस्थितियाँ कमोंके फलखरूपमें आती हैं | इनके साथ रग- 
ह५ रहनेसे कभी परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती (गीता २। 
४9२--४४ )। 

उत्पन्न होनेवाढी मात्र वस्तु कमफल है। जो फलरूपमें मिला 
है, वह सदा रहनेवाला नहीं होता; क्योंकि जब कर्म सदा नहीं 


ता 
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रहता, तब उससे उत्पन्न होनेषाला फल सदा केसे रहेगा ? इसल्यि 
ठसमें भासक्ति, ममता करना भूल ही है| जो फछ अमी नहीं 
मिला है, उसकी कामना करना भी भूछ है | अतः फल्णसक्तिका 
स्याग कर्मयोगक! बीज है। 


कर्मयोगमें क्रियाओकी प्रधानता प्रतीत होती है. ओर शरीरादि 
( अड़ ) पदार्थेकि बिना क्रियाओंका होना सम्मव नहीं है, इसलिये 
कर्मों एवं फ्ोसे छुटकारा पानां कठिन प्रतीत होता है | पर यदि: 
विचाएपूर्वक देखा जाय तो मिठी हुईं कर्म-सामग्री (शरीरादि जइ- 
पदार्थों )को अपनी तया अपने डिये माननेसे ही फलासक्तिका त्याग 
कठिन प्रतीत होता है। शरीरादि आप्त-सामग्रीम झ्िसी प्रकारकी 
भापक्ति न रखकर कतंव्य-कर्म करनेसे परमान्माकी ग्राति हो जाती 
है# । बास्तवमें क्रियाएँ कभी बन्धनकारक नहीं होतीं | बन्धनका 
मूठ हेतु कामना भर फछास्क्ति है। कामना और फव्यसक्तिके 
मिटनेपर कम अकम हो जाते हैं ( गीता ४ । १० से २३ )। 
'फर्मका सम्बन्ध संसार ( जड )से और '्योगका सम्बन्ध 
स्तय॑ ( चेतन )से होता है | इसलिये 'कर्म” सदेव संसारके लिये और 
ध्योग” सदेव अपने डिये होता है | 
# तस्मादसक्तः सतत दसक्त; सतत काये. करने समा | समाचर । 
असक्तो. छ्वाचस्कर्म परमाप्नोति पूछषः || 


( गीता ३। १९ ) 

(इसडिये तू निस्‍न्‍तर आसक्ति-रहित होकर कर्तव्यकर्मडों भलीभौति 

बरता रह । क्योंकि आसक्तिसे रहित होकर कर्म कर्ता हुआ मनुष्य परमात्माको 
प्राप्त शो घाता है |? 
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भगवानते कर्मबोगको करमसंन्याससे भी श्रेष्ठ बतछाया है-- 
ध्तयोस्तु कर्मसंन्बाखात्कर्मगोगो विशिष्यते | (गीता ५ । २ )। 
भगवानके मतमें खरूपसे कर्मो्रा त्याग करनेवाला व्यक्ति संन्‍्याती 
नहीं है, अपि तु कामफलका आश्रय न लेकर करेज्य-कर्म करनेवाग 
कर्मबोगी संन्‍्यासी है. ( गीता ६। १) । आसक्तिएद्वित कमयोगी 
सभी संकल्पोंसे मुक्त होकर सुगमतासे योगारूढ़ हो जाता है ( गीता 
&। ४ )। इतना ही नहीं, क्रमयोगीकों भगवानने तपखी, ज्ञानी 
तथा कर्मोंसे भी श्रेण्ट बतलाया है. # | इसके विपरीत जो कर्मों एवं 
उनके फल्लेंको अपना (ममता ) और अपने छिये मानकर छुख-भोगकी इच्छा 
रखते हैं, वे वास्तवमें पाप-भोग करते हैं---'झुज्ञते ते त्वघं पापा ये 
पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥? ( गीता ३। १३ ) । अतः फलासक्ति ही 
संसार वन्‍्चनका मुख्य कारण है---'फले सक्तो निवध्यते! (-गीता 

। | १२ ) | इसका त्याग ही वास्तवमें त्याग है | | 


# तपल्िम्योडघिकों योगी ज्ञानिम्योडपि सतोदधिकः | 
कमिम्वश्नाधिकों योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ 
( गीता ६ | ४६ ) 
धयोगी ( कर्मग्रोगी ) तपस्तियोंसे श्रेष्ठ है, शास्रज्ञानियोंसे भी श्रेष्ठ 
माना गया है और सकाम कर्म करनेवालेसे भी योगी श्रेष्ठ हे; इसलिये हे 
अजुन | तू योगी हो | 
न हि देहमता शव त्ववतुं कर्माग्यशेपतः | 
यु कर्मफललागी स॒ त्याग्रीत्यमिवीबते ॥ 
(गीता १८। ११ ) 
'शरीरधारी किसी भी मन॒प्यके दास समूणतासे सव कग्रोंका त्याग 


किया लाना शक्तय नहीं है; इसलियि जो कमफलका त्यागी है, वही त्यागी 
है---अह कहा जाता है ) 
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गीता फलासक्तिके ध्यागपर जितना जोर देती है, उतना और 
फ्सी साधनपर नहीं | अन्य साधनोंझा वर्णन करते समय भी कमे- 
फल्त्यागफ़ो उनके साथ रखा गया है. । भगबानके मतानुसार त्याग 
वही है, जिसमें निष्कामभावसे अपने कर्तव्यफा पालन हो और फर्ोमें 
किसी प्रफारफी आसक्ति न हो ( गीता १८।६) | उत्तम-से-उत्तम 
कमोंमें भी आसक्ति न हो और साधारण-से-साधारण कर्मों भी देप न 
हो; क्योंकि कम तो उत्पन्न होमर समाप्र हो जायेंगे, पर उनमें होने- 
वाली आसक्ति ( राग ) ओर ह्वेप रह जायगा, जो बन्चनज्ञा हेतु है | 
इसके विपरीत अहंभाव तथा राग-द्ेपसे रहित मलुप्यके सामने समस्त 
लोकोंका संहार्ूूप कतंब्य-कर्म मी आ जाय तो भी वह बंध नहीं 
सता ( गीता १८ । १७ ) | इसीलिये भगवान्‌ “कर्मफलत्यागर्को 
तप, ज्ञान, कर्म, अम्यास, ध्यान आदि साथनोसे श्रेष्ठ बतलते हैं । 
अन्य साथनोंमें क्रियाएं तो उत्तम प्रतीत होती हैं, पर विशेष छाभ 
दिखायी नहीं देता तथा श्रम भी करना पड़ता है | परतु फछाप्क्तिका 
त्याग २ देनेपर न तो कोई नये कम करने पड़ते हैं, न आश्रम, देश 
आदिका पर्खिनेन ही करना पडता है, अपितु साथऊ जहाँ है, जो 


कान की० 9 क-« अका 


वरस्ता है, जेसी परिस्थितिमं है, उसीमें ( फलासक्तिके त्यागसे ) बहुत 
सुगमतासे अपना कल्याण कर सक्रता हे । 

त्क्त्वा पमफ्रलासज्न नित्यतृत्तों निरोश्यः ! ड 
कर्मण्यमिग्रवृत्तोषप नव क्चिकरीति सः ॥ 

(गीता ४ | २० ) 

(जो) ग्मस फ्मोंमें और उनके फरलमें आसक्तिका सपथा त्याग करके 

संसारफे आश्रयसे रहित हो गया है और पस्मात्मार्म नित्यतृत्त है; वह कर्मोर्ते 
भलीभाँति वस्तता हुआ भी वास्तवमें कुछ भी नहीं फंस्ता 
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नित्यप्राप्त पर्मात्माकी अनुभूति होती है, प्राति नहीं । जद्दो 

परमात्माकी प्रातः कहा जाता है, वहाँ उसका अर्थ नित्यप्रात्की 
प्राति या अनुमव ही- मानवा चाहिये | वह प्राप्ति साधनोंसे नहीं 
होती, अपितु जड़ताके त्यागसे होती है । ममता, कामना और आध्तक्ति 
ही जड़ता है | शरीर, मन, इन्दियाँ, पदार्थ आदिको मैं? या 'मिए! 
मानना ही जड़ता है। ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, तप आदि साधन 
करते-करते जब जड़ताका सम्बन्ध-विच्छेद होता है, तभी नित्यप्राप्त 
परमात्माकी अनुभूति होती है | इस जड़ताका त्याग जितना कर्मफछ- 
स्थाग अर्थात्‌ कर्मयोगसे सुगम होता है, उतना ज्ञान, अम्यास, ध्यान, 
तप आदिसे नहीं | कारण कि ज्ञानादि साधनोंमें क्रियाकी मुस्यता 
होनेसे कर्म-सामग्री ( शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ )ले विशेष आन्तरिक 
सम्बन्ध बना रहता है | इन साधनोंका लक्ष्य परमात्मग्रापि होनेसे 
अन्तमें सफलता तो मिल जाती है, किंतु उसमें विंठम्ब और कठिनाई 
होती है। पल्तु कर्मयोगमें प्रारम्मसे ही जड़ताके त्यागका लक्ष्य 
रहता हैं| जड़ताका सम्बन्ध ही निल्यप्रातत पस्मात्माकी अनुभूतिमें 
प्रधान वाघा है---यह बात अन्य साधनोंमें स्पष्ट प्रतीत नहीं होती । 

यही काएण हैँ कि भगवानने प्रस्तुत इलोकमें कर्मग्रोगकों ही श्रेष्ठ 

चतछाया है । 

कमयोगकी यह विछक्षणता है कि ज्ञानयोग या भक्तियोग-... 

किसी भी मागपर क्यों न चछा जाय, कर्मयोगकी प्रणाली ( अपने 

डिये कुछ न करना; फछासक्तिका त्याग ) आ ही जाती है | कारण 

कि मलुय्यमें क्रिया निस्‍न्‍्तर रहती है ( गीता ३ | ५ ), पर विचार 

तथा ध्यान निरन्‍तर नहीं रता, अपितु समय-समयपर होता है | 
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श्रुतिमें भी कामनाओंके त्यागकी विशेष महिमा कही गयी है 
कामनाओंके त्यागसे निषिद्ध कर्मोंफ़ा त्याग खतः होता है. तथा निषिद्ध- 
कमेकि त्यागसे कामनाओके त्यागका बल भाता है | 
जब साधक यह इढ निश्चय कर लेता है कि मुझे कमी फिसी 
दश्शामें मन, वाणी अथवा क्रियासे चोरी, झूठ, व्यमिचार, हिंसा, छल, 
कपठ, अभक्ष्य-मक्षण भादि कोई शात्न-विरुद्ध कर्म नहीं करने है, तो 
उसके द्वारा खत, ही विहित-कर्म होने छगते हैं। 
साधक निषिद्ध-कर्मोके त्यागका ही निश्चय करना चाहिये, 
न कि विहित-कर्मोंकों करनेका | कारण कि यदि साधक विहित-कर्मोंफो 
करनेका निश्चय करता है, तो उसमें विद्ित-कर्म करनेका अभिमान 
आ जायगा और उप्तका 'अह? सुरक्षित रहेगा । विद्वित-कर्म करेका 
अमिमान खनेसे निषिद्ध-कर्म अवश्य होते हैं | परंतु “मैं निपिद्ध-कर्म 
नहीं करूँगए इस पिपेधात्मक निश्चयमें किसी योग्यता, सामध्येकी 
अपेक्षा न रहनेके कारण साधऊमें अमिमान नहीं आता और उसका 
भहं! नए हो जाता है । फलफी कामना तभी होती है, जब बुछ 
# यदा सर्व प्रमुच्यन्ते फामा येज्स हृदि श्रिताः। 
अथ  मर्त्योड्म्तोीं भवत्यमय अक्ष समसनुते ॥ 
( कठीौपनिपद्‌ २।३। १४ ) 
ध्वाधकफे दृदयमे स्थित सम्पूर्ण फामनाएँ. जब समूल नष्ट हो जाती 


हैं, तब मरणधर्मा मनुष्प अमर हो जाता है ओर यहीं ( मनुष्य शरीरमे 
ही ) ब्रद्यका भलीभौति अनुभव फर लेता है)? 


त्यागेनेके अमृतत्वमानशः |? ( कैवल्योपनिपद्‌ ३ ) 
कई सापफ सत्यागफे द्वार दी अमृतत्वको प्राप्त हुए ई ७ 
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किया जाता है | जब कुछ किया ही नहीं, केवल निषिद्द-कर्मका 
त्याग ही किया है, तब फछकी कामना क्यों होगी ? अत" 
करेका अभिमान न रहनेसे फछासक्तिका त्याग खतः हो जाता है ) 
फलासक्तिका त्याग होनेपर शान्ति खतः तिद्ध है । 
निविद्ध-कर्म न करनेका निश्चय होनेपर दो अचस्थाएँ होती 
हैं-या तो विहित-कर्मेमें प्रवृत्ति होगी या सवा निवृत्ति | विहित- 
करमेमिं प्रदृत्तिसे अन्तःकंरण निर्मल होता है और सर्वथा निवृत्ति होनेसे 
परमात्मा स्थिति होती है | सर्वथा निदृत्तिका तात्पय बाप्तनारहित 
भवस्थामें है न कि अकर्मण्यता या आल्स्यसे; क्योंक्रि आल्स्य आदि 
भी निषिद्ध-कर्म है । 
कर्मयोगी अपनेको निरन्‍तर "कर्ता! नहीं मानता | वह कम 
करते समय ही उस कर्मका कर्ता बनता है, दूसरे समय नहीं। कर्मका 
अन्त होनेके साथ ही उसके कर्तापनका भी अन्त हो जाता है| 
जेसे----बोलनेके समय वह 'क्ताः बनता है, वोढना समाप्त होते ही 
उसका कतपिन ( मैं वक्ता हूँ ) मी समाप्त हो जाता है | वास्तवमें 
कर्म करते समय भी बह अपनेको उस कर्मका कर्ता बैसे ही नहीं 
मानता, जैसे नाठकमें खॉँगधारी व्यक्ति कर्म ( अमिनय ) करते हुए 
भी वस्तुतः अपनेको उसका कर्ता नहीं मानता | इस प्रकार कर्मयोगीका । 
कर्तापन निलतर नहीं रूता | जो वस्तु निरन्तर नहीं रहती, अपितु 
बदलती रूती है, वह वास्तबमें नहीं होती--यह सिद्धान्त है । 
अतरव कर्म करते हुए मी कर्मगोगीका कर्तृलाभिमान सुगमतापूर्वक मिट 
'जाता है और उसका जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है) 
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साधन-सम्बन्धी विशेष बात 


भगवानने नवें, दसमें और ग्यादवें इ्लोकमें क्रमश' जो 
तीन साथन ( अम्यासयोग, मगवदर्थ-करम और करमफलत्याग ) 
बताये हैं, विचापूर्वक देखा जाय तो उनमेंसे ( कर्मफलत्यागको 
छोडकर ) प्रत्येक साधनमें शेप दोनो साधन भी आ जाते हैं । 
जैंसे--( १ ) अम्यासयोगमें भगवानके छिये भजन, नाम-जप 
आदि क्ियाएँ करनेसे वह भगवदर्थ हे ही और नाशवान फछफी 
कामना न होनेसे उप्तमें कमेफल्त्याग भी है, ( २ ) भगवदयथे-कमेमें 
भगवानके डिये कर्म होनेसे अम्यासयोग भी है. और नाशवान्‌ 
फछफी कामना न होनेसे कर्मफलत्याग भी है। 


वास्तवमें साथफफ़ो सबसे पहले अपने लक्ष्य, ध्येय अथवा 
उद्देश्यको घुमिश्चित करना चाहिये | इसके वाद उसे यह पहचानना 
चाहिये कि उसका सम्बन्ध वास्तवर्मे किसके साथ है| फिर चाहे 
कोई भी साधन करे--अन्यात्त करे, मंगवद्मीत्यय कमे करे अथवा 
करमफलतथाय करे, वही साधन उसके डिये श्रेष्ठ हो जायगा | 
जब साधकका यह छक्ष्य हो जायगा कि उसे भगवानको ही प्राप्त 
करना हे और वह यह भी पहचान लेगा झ्लि अनादिकाढ्से उसका 
भगपावके साथ खत; प्रिद्ध सम्बन्ध है, तव्र कोई भी साधन उसके * 
डिये छोटा नहीं रह जाथगा | किसी साथनका छोटा या बडा होना 
छोडिए दि, ही है । बाशतके णुद्ात उदेएपरी है| है । छत; 
सतावऊ़क़ीं चाहिये कि वह अपने उद्देश्यमें कभी किह्िम्मरान्न भी 
शिपिल्ता या अनिशचय न आने दे | 
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किसी साधनकी छुगमता या कठिनता साधककी चि! 
और “उद्देश्यः पर निर्मर करती है | रुचि और उद्देश्य एक 
( भगवानका ) होनेसे साधन सुगम होता है. तथा रुचि संसारकी 
और उद्देश्य भगवानका होनेसे साधन कठिन हो जाता है । 


जैसे--भूख सवकी एक ही होती है और भोजन करेपर 
तृत्तिका अनुभव भी सबको एक ही होता है, पर भोजनकी रुचि 
सबकी मिन्न-भित्र होनेके कारण भोज्य-पदा् भी भिन्न-मिन्न होते 
हैं । इसी प्रकार साधकोंकी रुचि, विश्वास और योग्यताके अनुसार 
साधन भी मिन्न-मिन्र होते हैं, पर मगवानकी भग्राप्तिका दुःख तथा 
भगवद्माप्रैेकी अमिकाषा ( भूख ) सभी साधकोंमें एक ही होती 
है . साधक चाहे किसी भी श्रेणीका क्यों न हो, साधनकी 
पूर्णाके बाद भगवश्माप्तिरूप आनन्दकी अनुभूति (तृप्ति) भी 
सबको एक-जेसी ही होती है | 


प्रस्तुत प्रकरणमें अजुनको निमित्त बनाकर भगवानने मलुष्य- 
मात्रके कल्याणके छिये चार साधन बताये हैं---( १ ) समर्पणयोग, 
(२) भआम्यासयोग, (३) भगवान्‌के ढिये ही सम्पूर्ण कर्मोंका 
अनुष्ठान और ( ४ ) स्वकर्मफलत्याग | यथ्पि चारों साधनोंका फछ 
भगवद्याति ही है, तथापि सापकोंमें रुचि, श्रद्धा-वि्वास और 
योग्यताकी मिन्नताके कारण ही मिन्न-मिन्न साधनोंका वर्णन हुआ है । 
वास्‍्तवमें चारों ही साधन समानरूपसे खतन्त्र और श्रेष्ठ हैं | इसलिये 


साधक जो भी साधन अपनाये, उसे उस साधनको सर्वोपरि 
मानना चाहिये | 


॥| 
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अपने साधनकों किसी प्रकार हीन ( निम्नश्रेणीफा ) नहीं 
मानना चाहिये और साधनकी सफलता ( भगवद्याति )के विषयर्म 
कमी निराश भी नहीं होना चाहिये, क्योऊझि कोई भी साधन 
निम्नश्रैणीका होता द्वी नहीं । यदि साथकका एकमात्र उद्देश्य 
भगवद्याप्ति हो, साधन उसकी रुचि, विश्वास तथा योग्यताके अनुसार 
हो, साधन पूरी शक्ति और तत्परता ( लगन ) से किया जाय और 
भगवश्माप्तिकी उत्फण्ठा भी तीत हो, तो समी साधन एक समान 
हैं । सावकको उद्देश्य, सामथ्य एवं तत्परताके ग्िपयर्में कभी 
इतोत्साह नहीं होना चाहिये | भगवान्‌ सायऊसे इतनी ही अपेक्षा 
रखते हैं कि वह अपती पूरी शक्ति और योग्यताजों साधवर्मे छगा 
दे। साधक चहे भगवत्तत्तको ठीऋष्ठीफऊ न जाने, पर सबंश 
भगवान्‌ तो उसके उद्देश्य, भाव, शक्ति, तत्परता आदिको भीभौति 
जानते ही हैं | याद साधक भपने उद्देश्य, भाव, चेश, तप्परता, 
उत्फण्ठा भादिमें ऊ्रिसी प्रकार कमी न आने दे तो भगवान्‌ खय॑ 
उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं | वास्तवमें अपने उद्योग, बल, ज्ञान 
भादिकी कीमतसे भगवानकी प्रामि हो ही नहीं सकती | यदि 
भगवानके दिये हुए बछ, ज्ञान आादिको भगवानकी प्राषिके लिये द्वी 
छगा दिया जाय तो वे साधफको कषापूवक अपनी भ्राप्ति कर देते हैं । 


सप्तारमें मगवद्मामि ही सबसे सुगम है ओए इसके सभी 
अपरिपारी हैं; कारण फ्ि इसीके डिये मनुष्यशरीर मिछा है | सद 
प्राणियोंके कम मिन्न-मिन्न होनेके कारण फिन्हीं भी दो व्यक्तियोंको 


संसारके पदार्थ एक समान नहीं मिठ सकते, जबकि ( भगवान्‌ एक 
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दोनेसे ) भगवज्मापि सवको एक समान ही होती है; क्योंकि 
भगवआि कर्मजन्य नहीं है | जीवात्मा परमात्माका ही अंश है 
छोर भंश अंशीको ही प्राप्त होता है, ऐसा पिद्वान्त है । 

भगवानकी ग्रा्तिमं संसारसे वेराग्य और भगवद्मातिकी 
उत्कण्ठा--ये दो बातें ही मुझ्य हैं; इन दोनोमेंसे किसी एक 
साधनके भी तीत्र होनेपर भगवजग्माप्ति हो जाती है | फिर भी 
मगवदज्यापिकी उत्कण्ठामें बिशेष शक्ति है । 

ऊपर जो चार साधन वतछाये गये हैं, उनमेंसे प्रथम तीन 
साधन तो प्रघानतया भगवद्माप्तिकी उत्कण्ठा जाग्रतः करनेवाले हैं, 
छोर चौथा साधन ( कर्मफलत्याग ) मुझ्यतः संसारसे सम्बन्ध- 
विष्छेद करनेवाला है। 

साधन कोई भी हो, जब सांसारिक भोग दुःखदायी प्रतीत 
होने छगेंगे तथा भोगोंका हृदयसे त्याग होगा, तभी ( छ्य भगवान्‌ 

) भगवानकी ओर खतः प्रगति होगी और भगवानकी 

ही उनकी प्राप्ति हो जायगी | 

इसी तरह जब भगवान्‌ परमप्रिय लगने छगेंगे, उनके बिना 
रहा नहीं जायगा, उनके वियोगमें व्याकुल्ता होने छगेगी, तब शीत्र 
छी भगवानकी प्रापि हो जायगी || १२ ॥ 

सम्न्नन्ध---- 
भगवानूने निर्मण-निराकार जह्म और तगुण-साकार मगवान्‌- 

की उपासना करनेवाले उपासकोंगें सगुण-उपासकोंकों श्रेष्ठ बतलाकर 
अर्जुनको संगुण-उपासना करनेकी आज्ञा दी। स्ुण-उपासना के 
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अन्तर्गत भगवानूने आववेंसे न्यारहवें श्लोकतक़ अपनी प्रात्तिके चार 
सापन बतलाये | अब तेरहवेंसे उच्चीत्तवें रछोकतक भगवान्‌ पाँच 
अकरणोंगें चारों सापनोंते प्िद्धावस्थाकों प्राप्त हुए अपने प्रिय भक्तोंके 
लक्षणोंक्रा वर्णन करते हैं | पहला प्रकरण तेरहवें और चोद॒हवें दो 
रलोकोंका है, जिसमें पिद्ध भक्तके वारह लक्षण बतलाये गये हैं | 
इलोक-- 
अद्वेश स्वेमूतानां मैत्रा करण एच चथ। 
निर्ममो निरहंकारः समदु्खसखुखः क्षमी॥१३॥ 
संतुए' सतत योगी यतात्मा दढनिश्चयः। 
मय्यर्पितमनोबुद्धियाँ मद्भ्छ्ः से मे प्रियः॥ १७॥ 


भावाधे--+ 

एकमात्र भगवानमें ही 3 भोर प्रेम द्ोनेसे मक्तका 
संप्तारके प्राणियेंके प्रति दयाक्रा भाव हो सकता है, पर द्वेषका 
भाव द्वोना सम्भव नहीं । अतः प्िद्व भक्तमें सम्पूर्ण प्राणियोंके श्रति 
द्वेषका सवया अमाव होता है। 

पिद्द भक्तोके लक्षणोंमें सबसे पहले स्पष्टछपसे “अद्वेश सर्वे- 
भूठानाम! पद देवर भगनान्‌ यह बतलाते हैं क्लि स्ताथकका भी क्रिप्त 
आाणीके साथ वेर-विरोध नहीं होना चाहिये | सिद्ध भक्तमें प्राणिमात्रके 
प्रति देंघका आत्यन्तिक अभाव तो द्वोता ही है, साथ ही उतके 
इद्यमें सबके प्रति मित्रता ओर करुणाका भाव भी रहता है | 
एकमात्र प्रमुर्मे ही आत्मीयता होनेके कारण उत्तका शरीर भोर संधारके 
अति ममता ( अपनेपन ) का फिश्चित्‌ भी भाव नहीं खझता । उसकी 
दरीरमें अदंश्रुद्धि भी नहीं रहती | अयत कष्टमय अथवा भ्त्यन्त 
छखमय परिस्थितिके उपस्थित द्ोनेपर भी उसके अन्तःकरणमें समभाव 
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रहता है । किसी भी प्राणीके द्वारा अपने प्रति किये गये अपराषकों 
, भपराध न माननेसे वह सदेव क्षमाशीछ होता है | एकमात्र भगवान्‌ 
ही उसकी संतुष्िका कारण होते हैं | इसल्यि वह सदा ही संतुई 
रहता है | केवठ भगवानमें ही रमण करनेसे वह योगी है | शरीर- 
सहित मन-इर्द्ियाँ भलीमाँति उसके वशमें रहते हैं | उसके निश्चय 
सत्र एक भगवानकी ही सत्ता होती है । भगवानमें ही अनन्य प्रेम 
होनेसे उसके मन और बुद्धि भगवानके भर्पित रइते हैं अर्थात्‌ उनपर 
उसकी किश्चित्‌ भी ममता नहीं रहती । ऐसे भक्तको भगवान्‌ अपनाः 
प्रिय बतलाते हैं । 
मे अन्वय-- 
सर्वेभूतानामू; एव, अद्वेश, मैन्न; च करुण;, . निर्मस३:- 
निरहंकार,, समदुशखसुखः+ क्षमी ॥ १३ ॥ 


सततम| संतुष्ट, योगी, थतात्मा, दढनिइचयः, मयि, अपितमनो- 
बुद्धि, यड, मन्नक्तः, स$ मे; प्रिय: ॥ १४ ॥ 


पद्व्याख्या-- 

सर्वभूतानाम्‌ एवं अद्देश्ठा-सब सूतोंमें ही द्ेषभावसे रहित ॥ 
( किसी भी प्राणीके साथ--यहाँतक कि बिना कारण अपनाः 
छत्यधिक अनिष्ट करनेवालेके साथ भी जिनका द्वेषभाव नहीं है ।) 

अनिष्ट करनेवाढोंके दो भेद हैं--( १ ) हष्ठकी प्राप्तिमें 
बाघा उत्पन्त करनेवाले अर्थात्‌ धन, मान-बड़ाई, भादर-सत्कार आदि- 
की ग्राप्तिम वाधा उत्पन्न करनेवाले और ( २ ) अनिष्ट पदार्थ, क्रिया, 
व्यक्ति, घटना भादिसे संयोग करनेवाले | मक्तके शरीर, मन, बुद्धि, 
इन्द्रियाँ भर सिद्धान्तके प्रतिकूल चाहे कोई कितना ही, किसी 
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प्रकारका व्यवह्मर करे--इृष्टकी प्राप्तिमें बाधा डाछे, अनिष्ठ करे, 
निन्‍्दा करे, अपमान करे अथवा किसी प्रकारदी आर्थिक और 
शारीरिक हानि पहुँचाये, पर मक्तके मनमें उत्के प्रति कभी 
किश्चिन्मात्र द्ेष नहों होता; क्योंकि बह प्राणिमातमें अपने प्रभुको ही 
च्याप्त देखता है । ऐसी सितिमें वह विरोध करे तो किससे करे--- 
निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन फर्राह्ट विरोध ॥ 
(मानंस ७ | १११ख ) 

इतना ही नहीं, वह तो अनिष्ट करनेवालोंकी सब क्रियाओंको 
भी भगवान्‌का कपाप्ण म्ुछमय विधान ही मानता है । 

प्राणिवात्र मंगबानूका अंश है | अतः क्िप्ती भी ग्राणीके प्रति 
थोड़ा मी देषभाव रहना भगवानके प्रति ही देप है । इसछिये किपी 
प्राणीके प्रति ढवंप रदते हुए मगवानसे अप्रिनता तथा अनन्यप्रेम नहीं 
हो समता | प्राणिमात्रके प्रति द्ेषमावसे रहित होनेपर ही भगवानमें 
पूण प्रेम हो सकता है। इसछिये भक्तमें प्राणिमान्रके प्रति देषका 
सर्बया अभाव द्वोता है| 

मैत्रः च करुणः--खार्यरद्ित सब्रका प्रैमी ओर हेतुरद्वित 
दयाद् |# 

मक्तके अन्तःकरणमें प्राणिमात्रक्के प्रति केवढ द्वेपका अत्यन्त 
भाव ही नहीं होता, अपितु सम्यूण प्राणियोंमें भगवद्भाव दोनेके नाते 

# यर्स भक्तोंफे जो लक्षण बतछाये गये हैं, वे शामी ( गुणातीत ) 
पुरुषोफे ( गीता १४ | २२-२५ में वर्णित ) छक्षणोंओ अपेक्षा भी 


अधिक एवं विलक्षण हैं। भमैन्रए और करण? पद भी यहीं---भक्तोंके 
सक्षणेंत्रे दी आये है । 


|] 
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उसका सबसे मे्री और दयाका व्यवद्दार भी छोता है। भगवान्‌ 
प्राणिमात्रके तुद्धदू हैं---'खुद्दद सर्वेभूताताम! (गीता ५ |२९ )| 
भगवानका खमान भक्तमें अवतरित होनेके कारण मक्त भी सो 
प्राणियोंका छुद्ददू होता है---/छट्टदः सर्व देदिनामः ( श्रीमद्ञगवत 
३२५ २१) | इसडिये भक्तक्षा सी सभी प्राणियेंके प्रति 
किसी खार्थके बिना खामाविक ही मैत्री और दयाका भाव रहता है--- 
हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्द तुम्हार सेवक असुरारो ॥ 


( मानस ७ | ४६ ) 
मक्तका भपने अनिष्ट करनेवार्लक्े प्रति भी मित्रताका व्यवहार 
द्वोता है; क्योंद्ठि उत्का भाव यह रहता है झ्लि अनिष्ठ करनेवालेने 
अनिष्टरूपमें भगबानूका विधान ही प्रस्तुत किया है । अतः उसने 
जो कुछ किया है, मेरे लिये ढीऋ ही किया है कारण कि भगवावका 
विवान सर्देब मंगलमय होता है । इतना ही नहीं, भक्त यह 
मानता है कि उसका अनिष्ट कानेबाढा (अनिष्टमें निमित बनकर) 
। उसके ( भक्तक्के ) पूवकृत पापकर्मोंका नाश कृर रहा है। अतः वह 
विशेषस्पसे भादरका पात्र है । 
साधक्षमात्रके मनमें यह भाव रहता है भौर रहना ही 
चाहिये कि उसका अनिष्ठ करनेवाद उसके पिछले पाय्रोंका 
फल भुगवादर उसे शुद्ध कर रहा है | जब सामान्य तावकर्में भी 
अविष्ट करनेशलेके प्रति मेत्री और करुणाका भाव रहता है, करिर सिद्ध 
भक्तका तो कहना ही क्या है ? सिद्ध भक्तका तो उसके प्रति ही 
क्या, प्राणिमात्रके प्रति मेत्री और दयाका विलक्षण माव होता है | 
पातप्नब्योगदशनर्मे चित्त-शुद्विके चार हेतु बतछाये गये हैं---- . 
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मैत्रीफदणामुद्तोपेक्षार्ण  सुखदुश्खपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावन्नातश्वित्नपसादनम । ( १। ३३ ) 

हछुखियोंके प्रति मैत्री, दुःखियोंके प्रति करुणा, युण्यात्माओक्े 
प्रति मुदिता ( प्रसनता ) और पापात्माओोंके अति उपेक्षाके भावसे 
चित्तमें निर्मल्ता आती है ।? 

परंतु भगवानने इन चारों हेतुओंको दोमें विभक्त कर दिया. 

..0'मैत्र: च करुणः 9 तात्पय यद है कि सिद्ध भक्तका छुखियों 

और, पुण्यामाओके अति भौन्नी? का भाव तथा दुःखियों और 
पापात्माओंक्े प्रति 'करुणाःका भाव रहता है | 

दुःख पानेबालेकी पेक्षा दुःख देनेवालेपर ( बपेक्षाका भाव 
न द्वोकर ) दया होनी चाहिये; क्योंकि दु:ख पानेबाण तो ( पुराने 
पार्षोका फछ भोगकर ) पार्पेसि छूट रहा है, पर दुःख देनेवाढा नया 
पाप कर रहा दे | भतः दुःख देनेबाला दयाका विशेष पात्र है | 

निर्ममः--ममतासे रहित । 


यद्यपि मक्का प्राणिमात्रके प्रति खमावतः मैत्री और करुणा- 
का भाव रहता है, तथापि उप्तकी किसीके प्रति किश्षिन्मात्र भी 
ममता नहीं होती | प्राणियों और पदायोगि ममता ( भेरेपनका 
माव ) ही मनुप्यकों संसारमे बॉघनेवाली होती है। भक्त इस 
ममतासे सर्वया रहित होता है| उप्तकी णप्रने कहृछानेकले शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन और चुद्धिमं भी बिल्कुल ममता नहीं होती । 

साधकसे मूठ यह होती है कि वह आ्राणियों और पदा्योसति 
तो ममता दटानेफी चेश करता है, पर अपने शरीह, मन, बुद्धि 
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और इन्द्रियोंसे ममता हटानेकी ओर विशेष ध्यान नहीं देता.। इसी- 
छिये वह सवंथा निर्मम नहीं हो पाता | साधक जबंतक मन, बुद्धि; 
इन्द्रियाँ और शरीर्को “भपना? मानकर उन्हें शुद्ध करनेकी चेश 
करेगा, तबतक उसे भगवश्राप्तिमें विछम्ब ही होगा; क्योंकि इन्‍्दे 
अपना मानना ही मूछ अशुद्धि है । 
निर्मम होना प्रत्येक साधनमें अत्यावश्यक है। कमयोगी 
शरीरादिको अपना न' मानकर उनसे दूसरोंकी निष्काममावसे सेवा 
करता है ( गीता ५। ११ ) जिससे ( निमम होनेसे ) उसका 
अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है | ममतासे रहित होकर दूसरेकी सेवा 
( या पालन-पोषण ) करनेसे सेवक ( सेवा करनेवाले ) तथा सेव्य 
( जिसकी सेवा की जाय )--दोनोंका अन्तःकरण शुद्ध होता है [# 
इसके विपरीत ममतासहित दूसरेकी सेश करनेसे सेवक और 
सेव्य--दोनोंका अन्त:करण ( आसक्ति, कामना आदिसे ) अशुद्ध 
होता है | 
ज्ञनयोगी विवेक-विचार तथा वेशाग्यसे जड़ संप्तारसे अपना 
कोई सम्बन्ध न मानकर निमम होता है । भक्तियोगमें भक्त प्रार्म्भसे 
ही एक भगवानके प्िवा कित्तीको अपना नहीं मानता; अतः वह 
शीघ्र ही सुगमतापूवक निर्मम हो जाता है | । 


# वस्तृत: सेव्यका अन्त;करण तभी शुद्ध होगा, जब वह भी 
ममता-रहित हो । 

* दूसरे अध्यायफे इकहृत्तरवें इलोकमें, तीसरे अध्यायके तीसवें 
इलोकम और अठारहवें अध्यायके तिरपनवें इलोकमें आया “निर्मम? पद 
इसी भाव व्यक्त करता है | 
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निरदंकारः--अहंकारसे रहित | 

शरीर, इद्धियाँ आदि जड़-पदायोंकी अपना खरूप मानमेसे 
“अहंकाए उत्पन द्ोता है । गीताके अनुप्तार अद्दंकार ( अर्दता )से 
रद्वित होना प्रत्येक साधकके लिये अत्यावश्यक्र है | इसीलिये दूसरे 
अभ्यायके इकद॒त्तरें स्तेकर्म गकमंयोगी'के छिये, अठारत भव्यायके 
तिएपनवे सलोकमें प्वानयोगीःके लिये और यहाँ ( प्रस्तुत इल्मेकमें ) 
अकियोगी? के लिये अहंकाररहित होनेकी बात कद्दी गयी है | 

पर्मयोगीः भटकारकों शुद्ध करके भदंकाररहित होता है । 
जैसे ं पुत्र हूँ? ऐसा अहंकार रखनेवाला कमय्ोगी ऐसा मानेगा कि 
मैं पुत्रोचित कर्ंध्य-कर्म ( सेवा ) करनेमाजके डिये पुत्र हूँ, कुछ 
'पानेके लिये महीं । 

जामयोगीः अहंकारकों मिडाठा है; क्योंकि उप्तकी इृटिमें 
जड़ताका सत्रथा अमाव है, ओर अहंकार जड़तासे तादास्म्य द्ोनैपर 
ही होता हे । अजब शरीर आदि जड़ पदायोंकी खतम्त्र सत्ता ही 
नहीं री तो अहंकार कैसे रह सकता है । 

भक्तियोगी” अहकारकों बदठकर अइंकारहित होता है | 
जो पहले 'में संसरी हूँ? ऐसा मानता था, बढ़ी थम भगवानूका दी 
हूँ! ऐसा मानकर अपना अहंकार बदल लेता है । वाततपर्म सम्पूण 
प्राणी भगवानके ही हैं । अत; "में भववानका ही हूँ! इस 
यात्तविकताकों ख्लीकाइका लेनेसे भक्तका ( बॉधलेदाला 3 आहंझाए 
मिट जाता है | 

भक्तडी णपने शरीरादिके प्रति किद्चित्‌ भी अहंबुद्धि न होनेके 
कारण एवं केवठ भगवानते सम्बन्ध हो जानेके कारण उसके घंस्त:- 
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करणमें खतः श्रेष्ठ, दिव्य, भ्लीकिक गुण प्रकट होने लगते हैं), 
इन गुणोंको भी वह अपने गुण नहीं मानता, अपितु ( देवी-सम्पत्त 
होनेसे ) भगवानके ही मानता है । 'सतः ( परमात्मा )के होनेके. 
कारण ही ये गुण 'सदगुणः कहलाते हैं | ऐसी दशामें भक्त उन्हे 
अपना मान ही कैसे सकता है ] इसलिये वह भहंकारसे पूर्णतः. 
रहित द्वोता है । 5 

समदु'खखुखः--छुख-दुःखोंकी ग्राप्तिमें सम । 

भक्त सुख-दुःखोंकी प्राप्तिमें सम रहता है. अर्थात्‌ अनुकूछ्ता- 
प्रतिकूता उसके इृदयमें राग-द्वेष, इृर्ष-शोक आदि विकार उत्पन्न नहीं 
कर सकते | 

गीतामें 'छुख-दुःखः पद भनुकूछता-प्रतिकूल्ताक्री परिथितिः 
( जो छुख-दुःख उत्पन्न करनेमें हेतु है )के लिये तथा अन्तःकरणमें 
होनेवाले हप-शोकादि विकारोंके लिये भी आया है । 


अनुकूलता-प्रतिकूलताकी परिस्थितियाँ मठुष्यको छुखी-दुःखी 
बनाकर ही उसे बाँधती है | इसलिये सुख-दुःखमें सम होनेका अथ 
है---अनुकूछता या अतिकूछताकी परिस्थिति आनेपर अपनेमें ह५-. 
शोकादि विकारोंका न होना । 


भक्तके शरीर, इन्द्रियाँ, मन, पिद्दान्त आदिके अनुकूल या: 
प्रतिकूल ग्राणी, पदाथ, परिस्थिति, घटना आदिका संयोग या वियोग- 
होनेपर उसे अनुकूछ्ता ओर ग्रतिकू छताका 'ज्ञान! तो होता है, पर: 
उसके अन्तःकरणमें हष-शोकादि कोई “विकार” उत्पन्न नहीं होता | 
यहाँ यह बात भलीमाँति समझ लेनी चहिये कि किसी परिख्ितिकाः 
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ज्ञान द्वोना क्पने-आएमें कोई दोष नहीं है, अपितु उससे अन्तःकरणमें: 
विकार उत्पन्न होना ही दोष है। मक्त राम्हेष, दर्ष-शोक आदि 
विंकारसि सत्य रह्चित होता है | उदाइरणार्प--प्रस्थ्धानुतार मक्तके 
शरीर कोई शोग द्ोनेपर उसे शारीरिक पीझका ज्ञान ( जबुभव ) तो 
होगा; किंतु उसके अन्तःकरणमें किसी प्रकारका विकार नहीं होगा । 
क्षमी--क्षमावाम | 
अपना पिसी ग्रकारका मी अपराध कनेबालेफीं किसी भी 
प्रकारका दण्ड देनेंकी इच्छा न रखकर उसे क्षमा कर देनेवालेकों 
“कमी? बद्धते हैं । 
भक्तके छक्षणोमं पहले ग्भदेश पद देकर भगवानने मक्तमेः 
अपना अपराध कानेवालेके प्रति पका अभाव बतदाया, अब यहाँ 
ध्षत्रीः पदसे यह बतणाते हैं कि मफ़में अपना अपताप करनेग्रलिके, 
प्रति ऐसा माव रहता है कि वह मंगवान्‌ अथवा अन्य किसीके द्वारा, 
मी दण्डित न हो ऐसा क्षमाभाव मक्तिकी एक विशेषता है । 
सततम्‌ संतु४ः---निरन्‍्तर संतुष्ट |# 
जीवकी मनके अनुक्ृछ आणी, पदार्थ, धटना; परिस्थितिके: 
संयोगमें एवं मनके प्रतिकूल आणी, पदाये, धठना, परिस्थित्रिके. 
“के इकंषोक किये भागवतकार कहते है... 
सदर संबुएममस। सर्वोि।.. सुखसया दिशः 7 
शकराकण्टकादिम्धो यभोपनलद: शिवम ॥ 
६ औीमद्धागवत ७) १५३ १७ ) 
से पैंसेंमे जूने पहनकर चलनेवालेकों क्कदड़ और कॉटेस कोई मय 


नहीं होता, बेसे ही जितके मनमें संवोप है; उसके लिये स्बदा सब अगदह” 
सुस-ददी-सुत है; दुःख है ही नहीं ? 


२३८ भीताका भक्तियोस | आ० रैरे 


पियोगमें संतोष होता है। बिजञातीय एवं अनित्य पदार्षोे होने 
कारण यह संतोष स्थायी नहीं रह पाता | खर्य॑ नित्य होनेके काए। 
जीवको नि परमात्माद्दी अनुमूतिसे ही चास्तविक और स्थायी संतोर . 
होता है । 

भगवानको प्राप्त होनेपर भक्त नित्य-निर्तर संतुष्ट रहते है; 
क्‍योंकि न तो उसका भगवानसे कमी वियोग होता दै और न उसे 
नाशवान्‌ संसारकी कोई भाव्य्यकता ही रहती है । अतः उसके 
असंतोषका कोई कारण ही नहीं रहता | इस संतुष्टिके कारण वह 
संप्ताकके किसी भी प्राणी-पदायके प्रति किल्नित्‌ भी महत्त-बुद्धि नहीं 
स्ख॒ता---यं. लष्ध्वा चापरं छान मनन्‍्यते वाधिके ततः 
( गीता ६ । २२ ) ।% 

(ंतुष्ठ.'के साथ 'ततमः पद देकर भगवानने भक्तकें उस 
'नित्य-निर्तर रहनेवाले प्तोषकी ओर ही दक्ष्य कराया है, जिसमें 
'न तो कभी कोई अन्तर पड़ता है और न कमी अन्तर पड़नेकी सम्भावना 
ही रहती है। कमयोग, ज्ञानयोग या भक्तियोग---किसी भी योगमार्ग- 
से पिद्धि प्राप्त करनेवाले महापुरुफें ऐसी संतुष्टि ( जो बास्तब्में है ) 
'मिल्तर रखती है। । 

# संत कवीरदासजी कहते हँ-- 


गोघन गजघन वाजिधन, और रतन धन खान | 

नए आये संतोष घन, सब घन घूरि समान ॥ 
| दूसरे अध्यायक्षे पचपनवें श्लोकमें ध्मात्यन्येवात्मना! तुट्टः पदोसि 
और तीठरे अध्यायके सहवें इलेकरम ध्यात्मन्येव च संतुष्ट: पदोसे कर्मयोगी- 
'की; छठे अध्यायके वीसवें श्छोकमे धआात्मनि ठष्यति! पदोंसे ध्यानयोगीकी) 


इलोक १६-१४ ] यीताका भक्तियोर श्श्थ 


थोगी--परमात्मासे युक्त । 

मक्तियोगके हारा परमात्माकों प्राप्त ( नित्य-निल्तर परमात्मासे 
संयुक्त ) पुरुषका नाम यहाँ भ्योगी? है | 

बास्तवर्म किप्ती भी मलुप्यक्रा पामात्मासे कमी वियोग हुआ नहीं, 
है नहीं, द्वो समता नहीं मोर सम्भव ही नहीं। इस वास्तविकताका 
जिसने अशुभत कर लिया है, वही योगी? दे | 

समताका नाम ही योग है--कसमत्व॑ योग उच्यते? ( गीता २। 
2८ ) । भक्तमें खामाबिक द्वी समता खती दे । उसमें राग-देष, इपे- 
शोक आदि विकार कभी होते द्वी नहीं । इस इशिसे भी उसे घोगी? 
कहा जाता हैं | 

यताक्मा-मन-बुद्धि-इन्ियोंसद्ित झरीरकी वशर्मे किये हुए । 

जितका मन-चुद्धि-ईन्दियो्तद्िित शरीरपर पूर्ण अधिकार है, 
चह ध्यतात्माः है। प्िद्द भक्तकों मन-बुद्धि आदि वशरमें करने नहीं 
पड़ते, झपितु ये खामाविक दी उसके पहमें रहते हैं | इसलिये उसमें 
किप्ती प्रकारके इन्द्रियजन्प दुर्गुण-दुराचारके भानेकी सम्भावना दी 
नहीं रदूती | 
ओर इसी ( बारदवे ) अध्यायके उन्नीस्ये इलोकर्मे “्संतु४्ृ७ पदसे मक्तियोगी* 
की निरत्तर संतुष्टिका वर्गन हुआ है । 

सिद्ध भक्तर्म खाभाविक ही निरन्तर उतोष रहता है; जब कि साधक 


संतीपके ल्यि चेश करता है। दसवे अध्यायके नवें इछोेकर्म स्षुष्यम्तति पदसे 
सांधकके संतोपकी बात कट्टी गयी है | 


बास्तवर्म छंद नित्य-निशन्‍्तर ही रहती है। पर जद्ताके सम्बन्धसे 
इसकी अतु॒भृति नहीं होती ! 


१४० गीताका भक्तियोग [ झ० ९३. 


वास्तवमें मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ खाभाविकरूपसे सन्मागपर चलनेके 
डिये ही हैं; किंतु संसारसे रागयुक्त सम्बन्ध रहनेसे ये ( मन-बुद्धि- 
इन्द्रियाँ ) मागच्युत हो जाती हैं। भक्तका संसारसे किब्वित्‌ मी. 
राग्युक्त सम्बन्ध नहीं होता, इसलिये उसके मन-बुद्धि-इन्कियाँ ! 
उसके वशर्मे होती हैं | अतएव उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरोंके लिये 
आदर होती है । 

ऐसा देखा जाता है कि न्याय-पथपर चछनेवाले सत्पुरुषोंकी' 
इन्द्रियाँ भी कभी कुमागंगामी नही द्वोतीं | उदाइरणाये, राजा दुष्पन्तकी 
बृत्ति शकुन्तठाकी ओर जानेपर उन्हें इढ़ विश्वास दो जाता है कि. 
यह क्षत्रिय-कल्या ही है, ब्राह्मण-कन्या नहीं। कवि काछिदासके. 
कथपनानुसार जहाँ संदेह हो, वहाँ सप्पुरुषके अन्तःकरणकोी प्रइक्ति 
ही प्रमाण होती है--- 

सतां हिं संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्त/्करणप्रव्नत्तयः ॥ 

». ( अभिज्ञानशाकुन्तल्म्‌ १॥ २१ ) 

जव न्यायशीछ सत्पुरुषकी इन्द्रियोंकी प्रदृत्ति भी त्वतः कुमागंकी' 
भोर नहीं होती, तब प्िद्द भक्त (जो न्यायधमसे कभी किसीः 
अवस्था च्युत नहीं होता ) की मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ कुमागंकी ओर जाः 
ही कैसे सकती हैं | भगवानने “यतात्मा? पदसे इसी भावकों व्यक्त 
किया है# | 

दृढतिश्वयः--दद्ध निश्चयवाल् । 


स्‍ल्ल्ल्ल्ज््प्रजा््््ौ्ा्ा्ड,ो सफए७ससइन्‍चचनन-:: ता 

% पीचिव अध्यायके पचीसवें बछोकमें प्यवात्मान/ पद्‌ सिद्ध शानी 
महापुरुषोंफे लिये और इसी ( बारहवे ) अध्यायके ग्यारहवें इछोकरेः 
ध्यतात्मवानः पद साधकोंफे लिये आया है | 


र॑ 
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पिद्द महापुरुषके अन्त करणमें शरीरसदित पपारकी खतन्‍्त्र 
सत्ता सर्वर अभाव रहता है। उप्तकी बुद्धिमें एक पसमात्माकी 
ही भग्ल सत्ता रहती दे ।भत उसी चुद्धिमें पिपयेय-दोप 
( प्रतिक्षण बदलनेवाले ससारका स्थायी दीखना ) नहीं रहता, 
क्योंकि सिद्ध मक्को एक मगवावके साथ ही अपने निः्यसिद्ध 
सम्बन्धफा अनुभव होता रहता है। अत उसका भगवानमें ही दृढ़ निश्चय 
होता है । उत्तका यह निश्चय बुद्धिमे नहीं, अपितु खयमें होता 
है, जिसका आभास बुद्धि अतीत होता है । 

सतारकी खतम्त्र सत्ता मानने अथवा सप्तारसे अपना सम्बन्ध 
आननेसे ही घुद्धिमें मिपर्यथ और सशयरूप दोप उत्पन्न होते हैं। 
'पिपर्दय और सशयधुक्त बुद्दि कमी लिर नहीं द्वोती । ज्ञानी और 
अज्षानी पुरुषी बुद्धिके निश्चयमें दी अन्तर होता है, खखूपसे तो 
दोनों समान ही द्ोते है । अज्ञानीफी बुद्धिमें सथास्की सत्ता और 
उस महत्त्त रहता है, परत सिद्ध मक्तजी बुद्धिमें एक भगवानके 
अतिरिक्त न तो ससारफ़ी कसी चस्तुकी खतन्त्र सत्ता रूती है और 
न उसझा कोई महत्व ही रहता है | अत उसी बुद्धि सिप्ेय 
और सशयदोपसे सवेदा रहित होती दे भौर उत्तका केयछ परमात्मार्म 
ही इढ़ निथ्वय होता है# | 

# दूसरे अध्यायफे चोवनव इलोकर्म (स्वितप्रशत्यः और 'खितयी ? 
पद) पच्रपवचे इलोकम (लितप्रश ? पद छप्पनये स्लोकम पस्थितधी ! पद 
तथा सतावनर्वे, अश्वायनरये एवं इकंसठवे झलक प्यकज्ञा प्रतिष्ठित! पद, 
परॉँचये अध्यायफे उन्नीस्व इक ध्येषा साम्ये स्थित सने? पद तथा 
चीसवें इल्ोफ्म पस्थिखुद्धि! पद विद्ध मंद्ापुरुषोर्मि खत सहनेवाले हठ 


१४२५ गीताका भक्तियोग [ अ० रे 


मयि अर्पितमनोचुद्धिः--मुझ॒( भगवान्‌ )में अर्पित मन- 
ब्ाद्ूवाला | 

जब साधक एकमात्र भगवद्याप्िकों ही अपना उद्देश्य वना लेता 
है एवं खर्य भगवानका ही हो जाता है ( जो कि वास्तव है ), 
तव उसके मन-बुद्धि भी अपने-आप भगवानमें छग जाते हैं । फिर 
सिद्द भक्तके मन-बुद्धि भगवानके अर्पित रहें---इसमें तो कहना हीः 
क्‍या है? 

जहाँ ग्रेम होता हैं, वहाँ खाभाविक ही मनुष्यका मन लगता है 
एवं जिसे मनुष्य सिद्धान्ततः श्रेष्ठ समझता है, उसमें खामाविक ही 
उसकी बुद्धि छगती है | भक्तके लिए भगवानसे बढ़कर कोई प्रिय 
और श्रेष्ठ नहीं होता । भक्त तो मन-दबुद्धिपर अपना अधिकार ही नहीं 
मानता । वह तो इन्हें सवंधा भगवानका ही मानता है | अतः उसके 
मन-बुद्धि खामाविक ही भगवानमें छगे रहते हैं | 





निश्चयका बोध कराते हैं। पखयेःके निश्चय ( खतःसिद्ध अनुभव ) का 
बुद्धिपर प्रभाव होनेके कारण उन्हें “स्थितप्रशञः» “स्थवितथीः आदि 
नामोंसे कहा गया है । 

दूसरे अध्यायके इकतालीसवे तथा चोवालीसवे इल्लेकमे व्यवसायात्मिका 
बुद्धि? पद) सावव अध्यायके अठठाईसवं ब्छोकमें तथा नव अध्यायके 
चोदहव॑ इलोकमें 'दढ्बताः पद्‌ और उसी (नर्व) अध्यायके तीसवें 
इलोकर्मं 'सम्यग्ब्यवसित? पद साधकमें रहनेवाले दृढ़ निश्चयका बोध 
करानेके लिये आये हैं । 

भगवानने गीतामें इस दृढ़ निश्चयक्री स्थान-खानपर बहुत 
प्रशंसा की है, क्‍योंकि धुद्धिफे दृढ़ निश्चयसे नित्यप्राप्त परमात्माका 
अनुभव सुगमतापूवंक हो जाता है। 


छोक १३-१४] ग्रीताका भक्तियोग श्र 


य+--्जे 

मद्भक्त-- मत्तिमा्गसे मुझे प्राप्त हुआ ) मेंस मक ( है )॥ 

स--चह | 

मे प्रियः-मुझे प्रिय है) 

भगवानकों तो सभी प्रिय हैं; परंतु भक्तका पेम माबावके 
अतिरिक्त और कहीं नहीं होता । ऐसी दरशाम, 'ये यथा मां प्रषय्ते 
तोश्तथेंच भजाम्यहम्‌ ७ ( गीता ४ | ११ ) “जो मुझे जसे भजता 


# इसी ( बारह ) अध्यायफे सोछइवे इ्छोकमे भी पादूभत्तएः पद 
इसी भावमें आया € | 
नवे अध्यायके जोतीसव और अठारहयें अध्यायके पैंसठवे ब्लोकरमें 
भमदूभक्त/ पदसे साधकोकों भक्त दननेकी आजा दी गयी है | 
सातवें अध्यायके तेईस्यें इछोकमे प्मद्भक्का? पद तथा ग्यारहवें 
अध्यायके पशपनवें इछोकर्मे प्यदृभक्तः पद, नर्चे अध्यायके इकतीसवें 
श्लोक्में के भक्त/ पद तेरूवें अध्यायकफे अठारहवे श्ोकमें भ्रदूभक्त। 
पद और अठारवें अध्यायफे अड्डसठवें इलोकमें ध्मदूभक्तेपुः पद साथक 
भक्तके वाचक दें | हु 
चौथे अध्यायके तीसरे इडौरमें ध्यक्त७ पदसे भगवानते अर्जुमको 
अपना भक्त बंतलाया हैं | सातदें अध्यायके इक्षीसवे स्लोक्में “भक्त: प्दृ 
देवताओंफे भक्तके लिये आया है | 
ग भगवान्‌ श्रीणम कहते हैं... 
अपिल बिस्त यह मोर उपाया | सब पर मोदि बराबरि दाया )) 
तिन्द महँ जो परिहरि मद गाया । भजे मोदि मन वच अर काया )| 
पुरेष मपुंसक नारि या जीव चराचर कोइ | 
रब भाव भज कृपट तजि मोहि परम प्रिय तोड़ ॥) 
( भानस दक्तर० ८७ | ४; ८७ क है 
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डै, मैं भी उसे चेसे ही भजता हूँ?---इस प्रतिज्ञके अनुप्तार भावान्‌: 
को भक्त अत्यन्त प्रिय होता है# || ११-१४ ॥ 
सम्बन्धन-- न 
पिद्ध भक्तके तक्षणोंका दूसरा अकरण, जिसमें छः लक्षणों 
चर्णन है, निम्न श्लोक्में आया है | 
इलोक--- 
यर्मत्रोद्ठिजते छोको लोकान्नोद्दिजतते च॑ य+। 
हपीमर्षभयोद्वेगेम्ंकी यः स -च में प्रियः॥ १५॥ 
भावार्थ-- 
इस स्छोकका विशेष तात्पय पिद्ध भक्तकी निर्विकारताको बतछाना 
है | उत भक्तसे कोई भी म्राणी उहिग्न ( विकारको प्राप्त ) नहीं 
होता और वह स्वयं मी किसी प्राणीसे उद्िग्न नहीं होता | 
विकार दो प्रकारके होते हैं--- 
( १) प्रक्ृतिके काय शरीरादियमें होनेवाले पर्चितेनादि विकार; 


< सांतव अध्यायके सन्नहव लोक दो वार तथा इसी ( बारहवें ) 
ध्यायके पंद्रहवें, सोलहवें, सभहव ओर उन्नीसवे इलोकम प्रिय/? 
सिद्ध मक्तोंका ही बाचक है | 

इसी ( बारहव ) अध्यायके बीसवें इछोकर्मे 'अतीव मे प्रिया) पद 
साधक भक्तके लिये अयुक्त हुआ है | 

नवें अध्यायके उन्तीसवें इलोकमें, ग्यारहवें अध्यायके चोवालीसर्ये 
इल्लेकरम ओर सब्हवे अध्यायके सातवें इलछोकमें “प्रिय? पद साधारण 
प्रियवाके लिये आये हैं | 

दसवें अध्यायके पहले इलोकमें ्प्रीयमाणायः पदसे ओर अठारहवें 


अध्यावके पैंसठवें इलोकमें (प्रिय पदसे भगवानते अजुनको अपना 
उ्रय कहा है | 


ब- 


'>न्यदनतण॒“्याकमसकर त्केकक कल से जप पता २ सकी. 
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जैसे----बालकपनसे दृद्धावस्थाकों प्राप्त होना, शरीरमें रोगादिका होना 
इत्यादि | ये शारीरिक पिकार सिद्ध भक्तके मी होते हैं; क्योंक्ति ये 
इरीरके अर्परिहार्य घर्म हैं | अत टनका ह्वोना कोई दोप नहीं है । 

( २ ) जड-चेतनके माने हुए सम्बन्धसे अन्त फरणमें द्वोनेवाले 
पिकार; जैंसे---राग-द्ेष, काम-क्रोंच, हृर्ष-शोक भादि । ये विकार 
घिद्व मक्तके अन्त करणमें हो द्वी नहीं सकते, क्योंकि उसका जडताते 
फिब्चित्‌ भी सम्बन्ध नहीं द्वीता | इन पिकार्रोझा द्वोता दोष माना 
गया हे | अत सायक्रफ़ों भी इनसे सबंध मुक्त होना चाहिये | 


किसी मी प्राणीसे उद्विस्त ने होनेफ़ा अर्थ यही समझना चाहिने 
फि दूसरे आ्रणियोऊे द्वारा होनेवाले कैसी भी अशुकूछ या ग्रतिकूछ 
व्यतहारसे भक्तमे अन्त ऊरणमें शाग-द्वेप। हर्ष-योफ, भय-चिन्ता, 
सन्ताप-क्षोभ आदि पिफार होते ही नहीं । उसकी इश्टिमें भंगवानके 
शर्तिरक्ति ससारफा किश्वित्‌ भी खतन्‍्त्र अल्लितर और महत्त मे 
होनेसे वह इन पिक्ारेसे सवा मुक्त होता हे | इन प्रिफरोसि मुक्त 
हुआ भक्त भगयानकों अत्यन्त प्रिय होता हैं । भायादके अति 
उसे बोई भी, फिश्विंत्‌ भी प्रिय नहीं होता | भगवानमें उसका 
खत छिद्ध प्रेम होता हे । 

अन्चृध--- 

यस्मात्‌, लोक | न, उद्दिजते, च, य+ कोरझात्‌, न, उहिजते, च» 

ये, हर्पामर्पभयोद्रेंगे , झुक्‍्त , से, में जिय, ॥ १७ ॥ 
पंदू-ब्याए्या+- 

यस्माव्‌ छोक न उद्विजते--जिससे कोई भी आरणी उद्विंस्त 

नहीं होता । 


गीं० भ्र० है०--+ 
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भक्त सर्वत्र और सबमें अपने परमप्रिय प्रभुको ही देखता है । 
अतः उसप्तद्री दृश्मिं मन, वाणी और शरीरसे होनेवाली समूणे 
क्रियारँ एकमात्र भगवानकी प्रसन्षताके लिये ही होती हैं । ऐसी 
अबस्थामें भक्त किसी ग्राणीको कैसे उद्दंग पहुँचा सकता है ? फिर 
भी भक्तोंके चल्तिमें यह देखनेमें आता है कि उनकी महिमा, ओ्दई- 
तत्कार तथा कहीं-कहीं उनकी क्रिया, यहाँतक कि उनकी सीौम्य 
आहतिमात्रसे भी कुछ छोग ईर्ष्यवश उहिंग्न हो जाते हैं और भक्तोसे 
अकारण द्वेंप और विरोध करने छाते हैं | यही नहीं, वे लोग उन्हें 
दुःख पहुँचानेडी कुचेश भी कर बेठते हैं; किंतु भक्त उनसे उद्दिग्न 
नहीं होता | यह भक्तकी महिमा है। 

लोगोंको मक्तसे होनेवाले कथित उद्देगके सम्बन्ध्में गम्भीर 
विचार किया जाय, तो यही पता चलेगा कि मक्तकी क्रियाएँ कभी 
किसीके उद्वगज्ना कारण नहीं होतीं; क्योंकि भक्त प्राणिमात्रमें 
मगवानकों ही देखता है--बासुदेवः सचम! ( गीता ७ | १९ )। 
उसकी मात्र क्रियाएं खमाब्रतः ग्राणियोंके परमद्वितके लिये ही होती 
हैं | उसके दरा कमी मूलसे भी किसीके अहितकी चेष्ठा नहीं 
होती; क्योंकि उस उद्देश्य या भाव ग्राणिमात्रका हित करनेका 





* सवबतखितं यो मां भजत्वेकलमाखित; | 
सवंधा बतमानोडईपि से योगी मयि बतंते | 


(गीता ६ | ३१ ) 
जो पुरुष रक्ोभावमें खित होकर सम्पूर्ण यूतोमें आत्मरूपसे स्थित 
मुझ सचिदानन्दबन वामुदेवकों भजता दे, वह योगी सब प्रकार्ते बरतता 
हुआ भी मुनझ्नम हो वस्तता है | 
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होता है---'सर्वधूनदिते रताए (गीता ५। रेप्प १२। ४० )। 
इसलिये जिन्हें उससे उद्देग होता है, वह उनके अपने रणन्ेपयुक्त 
आसुरी खभायके कारण ही द्ोता है । अपने ही दोग्युक्त खभावके 
कारण उन्हें भक्तरी डिनपूर्ण चेशर भी उद्देगअनक प्रतीत होती 
हैं | इसमें मक्तया क्या दोप ? भवेहजी कहते हैं---- 
झंगभीनसज्ञानानां. तृणजझसंतोपधिष्ठितद्बत्तीनाम । 
लुब्धकधीचरपिशुना निष्फारणबेरिणो जगति॥ 
( सीतिशतक ६१ ) 
पहरिण, मछली और सज्ञनन क्रमश दण, जल और सतोपपर 
अपना जीवन-निर्बाह फरते हैं ( फ्रिमीफो कुछ नहीं कहते » परंतु 
व्याव, मछुए और दुए लोग अफारण ही इनसे बेर करते हैं । 
वास्तव भरक्तोंदारा दूमरे प्राणियोंके उठ्विग्न होनेंफा प्रश्न दही 
नहीं उय्ता, अपितु भक्तोंके चरिएमें ऐसे प्रसभ्ट देखनेमें आते हैं 
एफ उनसे बैधनस्य राबनेवलि छोग मी उनके चिन्तन और सहन 
( दशन-्पश-चतालाप )कऊे प्रमावले अपना आसुरी खमाब छोड़कर 
भक्त द्वो गय । ऐसा होनेमें मक्तोंका उद्ास्तापृर्ण खमाव ही देतु हे | 
गोखामी तुलतीगातने कहा है--- 
उमा संत फई इड॒द बढ़ाई । मंद करत जो फरद भलाई ॥ 
( मानस ५ | ४१। ४) 
कितु भक्तोंसे देप चरनेयडे तभी छोग छामान्विन होते दा 
झेसा नियम भी नहीं है ) 
यदि ऐसा मान छिया जाय कि भक्तसे फ्रितीफों उद्देग होता 
ही नहीं अयबा दूसरे छोग भक्तके बरिरुद्ध कोई चेश करते ही नहीं 
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या भक्तके शबर-मित्र होते ही नहीं, तो फिर भक्तके लिये शत्रुमितर 
मान-अपमान, निन्‍्दा-स्तुति भाद्मिं 'समः होनेक्ी बात ( जो भमे 
अठारहवें-उन्नीसवें इल्मेकोंमें कही गयी है. ) नहीं कही जाती। “ 
तात्पय यह है कि छोगोंको अपने आछुरी खमावके कारण भक्तदी 
हितकर क्रियाओंसे भी उद्देग हो सकता है और वे वदलेकी भावनाते 
भक्तके विरुद्ध चेश कर सकते हैं तथा अपनेको उ्त भक्तका रह 
मान सकते हैं; परंतु मक्तकी इश्टिमें न तो कोई गन्नु होता है और 
न किसीको उहिग्न करनेक्ा उसका भाव ही होता है । 


च यः लोकात्‌ न उद्धिजते--और जो ( खय॑ं भी ) किसी 
प्राणीसे उद्विग्न नहीं होता । 


पहले भगवानने वतलाया कि भक्तसे किसी ग्राणीक्री उद्देग 
नहीं होता और अब उपयुक्त पदोंसे यह बतलाते हैं कि भक्तको 
खय॑ भी किसी प्राणीसे उद्देग नहीं होता | इसके दो कारण हैं--- 


( १) भक्तके शरीए मन, इन्द्रियों, सिद्धान्त आदिके विरुद्ध 
भी अनिच्छा या परेच्छासे क्रियाएँ ओर घटनाएँ हो सक्नती हैं। 
परंतु वास्तविकताका वोब होने तथा भगवानमें अतिशय प्रेम होनेके 
कारण भक्त भगबत्मेममें इतना निमग्न रहता है क्लि उसे सर्वत्र और 
सबमें भगवानके ही दइशन होते हैं | इसलिये प्राणिमात्रक्री क्रियाओंमे 
( चाहे उनमें कुछ उसके प्रतिकूल ही क्यों न्‌ हों ) उसे मगवानकी 
ही लीला दिखायी देती है | इस कारण उसे किसी भी क्रियासे कमी 
लद्ेंग नहीं होता | ह 


शज्छोऊ २० ] भीताका भक्तियोग॑ श्छर्‌ 


( २ ) मनुणयों दूसरोसे उद्देग तमी होता हैँ, जब उसकी 
ऋतपना, मान्यता, साउना, घरणा आदिया जिशेष होता है | भक्त 
सववया पूर्णफाम होता ४ । टसछिये दूसग्रेसे उिस्न दोनेफा योई 
कआऋरण ही नहीं रहता | 

तथा 

यजज्जो | 

हृपोमपंसयोद्ध गे “हर्ष, अमर्पे, भय ओर उद्ोसे रहित 
डे। 

हपफा तास्पय हे--असनता । प्रसक्षता सीन प्रकारफी होती 
है---लामसी, राजसी ओर सात्तिक | निद्रा, आल्स्य और प्रमादमें 
अज्ञानी पुस्षोंरे जो प्रसन्नता होती हे, यह 'लामसी' हं* । ऐसी 
पअसनता सयया त्याज्य है । शरीए, मन, थुद्धि, इन्द्रियोके अनुकूल 
चस्तु, व्यक्ति, घटनाऊे समोगसे एबं प्रतिकूल चस्नु, व्यक्ति, घटनाके 
प्ियोगसे साथारण मनुप्योफ्ते हृदयमें जो प्रसन्नना होती है, बढ 
भाजसी! हे । तापये यह कि सांसारिक सम्बन्धोसे जो भी प्रसन्ता 
दोती है, यह सत्र राजसी है। ययपि राजसी ग्रसन्ता आरम्ममें 
छुवपर प्रतीत होती है, तथापि परिशाममें बढ दू खदयी होती है।भ 
शंगरहित होरर सासारिक जिपयोका सेयन करने, ततारके प्रति 
 धयागया भाय होने, परमात्मामें बुद्धि छा जाने, मगयानके गुण-प्रमाव- 

 यदओे उपाए, स, स्पृण, ग्रोटय्फ्गाएप्फ्र, ५ 

निद्राल्म्पप्रमादोथ तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ (गीता १८ | ३९) 
पे पिफ्वेन्द्रिरयोगायचदमेडमतोपमम .. ॥ 
परिणामे विषमिद समय राज स्मृतम ॥ ( गीता १८।३८ ) 


१८० गीताका भक्तियोग [ भ्र० १५ 


तत्व-रहस्य-लीला आदिकी बातें सुनने एवं सत-शा्खोके अध्ययनरे 
साधकोंके चित्तमें जो प्रसनता होती 6, वह 'साचिकः है |# 
संसारसे बरशाग्य होनेपर सावकका भगवानमें खतः अनुराग 
होता है । फिर भगवानके मिलनेमें घिलम्त्र होनेसे साधकके चित्तमे 
एक व्याकुछ्ता उत्पन्न होती ३ | यह व्याकुछ्ता भी सात्िक ग्रसन्नताका 
ही अड़ है । यदि इस ( साच्विक ) प्रसनताका उपभोग क्षिया जाय; 
तो यह मिट जाती हैं । इसका उपभोग साथनमें वावा ही डालता है--- 
पसुखसड्डेन वननाति ज्ञानसइंन चानघा ( गीता १४ । ६ )॥ 
इसल्यि साथककों चाहिय कि इस प्रसनताका उपभोग न करे और 
संसारसे वि8ुख होकर केवछ परमात्माकी ओर ही अपना लक्ष्य रखे | 
इस प्रसन्नतामें ऐसी शक्ति है कि यह व्याकुछताकों समाप्त करके खयय॑ 
भी शान्‍्त और एकरस हो जाती हे, वैसे ही जसे काठको जलाकर 
अग्नि | फलखरूप साधकको महान्‌ आनन्दकी ग्रापरि हो जाती है।॥ 
यहाँ 'हपसे मुक्त होनेका तात्पर्य यह है भ्लि सिद्ध भक्त सब 
प्रकारके ( सात्विक, रानल और तामस ) ह॒र्पादि बिकारोंसे स्वेथा 
रहित होता है | परं इसका अभिप्राय यह नहीं है कि पिद्र भक्त 
सर्वेथा हपरहित ( प्रसनताशन्य ) होता है, ग्रत्युत उसकी प्रसन्नता 
तो नित्य, एकरस, विलक्षण ओर अछोकिक होती है । हाँ, उसकी 
यत्तदग्ने. विषमिव परिणामेडमृतोपमम्त्‌ | 


तत्सुखं सास्विक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ (गीता १८।३६-३७) 
ये असादे स्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 


प्रसन्नचेतसो ह्याग्र बुद्धि: पर्यवतिष्ठते ॥ (गीता २। ६५ ) 


न्छोंक १५] गीताका भक्तियोग श्र 


प्रसनता सात्तारिक पद्मार्थीके सयोग-ग्रियोगसे उत्पन्न; क्षणिक, नोशयान्‌ 
एवं घटने-बब्नेवाली नहीं होती ।#% सर्यत्र भगनदूबुद्धि रहनेसे एकमात्र 
अपने इष्टदेव भगयावलो और उनरी छीआओी देख-देखरर वह 
खमायत सद्य ही प्रसन रहता हेगे । 

ज्सीरे उत्कर्प ( उनति )फो सदन न करना अपर! फढ़लाता 
है। दूसरे सोगोंफो अपने समान या अपनेसे अधिक पुख-सुप्रिया, 
धन, विद्या, महिमा, आदर-सत्कार भादि प्राम हुआ देखफर सायारण 
मनुप्पफे अन्त यरणमे उनके प्रति ईर्प्या होने छगती है; क्योि उसे 
दूसरोका उत्कर्प सहन नहीं होता | कई वार कुछ साधक्रोके अन्त - 
करणमें भी दूसरे सायफ्ोफ़ी आध्यात्मिक उन्नति और प्रसन्नता देलफ्र 
अथया सुनकर जिश्चित्‌ ईर्प्याफ़ा भाव उत्पन्न हो जाता ढँ। पर भक्त 

# इसी ( बारे ) अध्यायके समहवे इलोकर्म न द्ृष्यति! पदास भी 


यही बतलाया गया है कि सासारिकि सथोग वियोगजस्म हर्ष सिद्ध मक्तफों 
नहीं होता । 


पे पहले अयायफे बारहयें सछोफमें प्तसः सशनयन्हपें? पदोम और 
अठारहव अध्यायके रुत्ताईसर्व इलोफमें ८र्पशोकान्वित ! पद्म आया «हर्फ 
शब्द राजसी प्रधनताफे लिये प्रयुक्त हुआ है । 

दूसरे अध्यायके च'सठवें इलोफमे थप्रसादमः पद स्यारहवें अध्यायके 
पेंतालीसवें इछोकर्म पद्वपित ? पद, सत्रह्वे अध्यायफे सोलइवे इलोक् धमन- 
प्रसाद» पदे तथा अठारहवें अध्यायके सतीसवे इलोऊमें 'आत्मबुद्धिप्रसादजमः 
पद्‌ और ठिद्दत्तरवें-सदद्तत्तरवें इलोकॉर्मे 'दृष्यामिः पद सात्विक प्रसन्नताके 
अर्गर्म आये हें । 

ग्यारदर्व अध्यायक्े सेतालीसवं श्लोकमें श्रसस्तैनः! पद तथा अटारहवें 


अध्यायके अट्टावनवें और बासठवें श्लोकमें अ्रसादातः पद भगवानकी 
छषाफे छोतक हैं | 


श्णर गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


इस विकारसे सर्वथा रहित होता है; क्योंकि उसकी इृश्मिं अपने प्रिय 
प्रभुके अतिर्क्ति अन्‍य किसीकी खतन्त्र सत्ता रूती ही नहीं | फिर 
वह किसके प्रति और क्यों अम्ष करे १# 

यदि साधकके हृदयमें दूसरोंकी आध्यात्मिक उन्नति देखकर 
ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि मेरी भी ऐसी ही आध्यातिक उन्नति 
हो, तो यह भाव उसके साधनमें सहायक होता है | इसके विपरीत 
यदि साधकके हृदयमें कद्ाचित्‌ ऐसा भाव उत्पन्न हो जाय कि इसकी 
उन्नति क्यों हो गयी, तो ऐसे कुभावके कारण उसके हृदयमें अमर्षका 
भाव उत्पन्न हो जायगा, जो उसे पतनकी ओर ले जानेबाला होगा | 

इष्टके वियोग और अनिष्टके संयोगकी आशझ्झासे उत्पन्न होनेबाले 
विकारको “भय! कहते हैं | भय दो कारणीसे होता हैं--- १ ) 
बाहरी कारणोंसे; जेसे---सिंह, साँप, चोर, डाकू आदिसे अनिष्ट होने 
अथवा किसी प्रकारकी सांसारिक हानि पहुँचनेकी आशझ्ासे होनेवाला 
भय और ( २ ) आन्तरिक कारणोंसे; जेसे--चोरी, झूठ, कपठ, 
व्यमिचार आदि शाक्षविरुद्ध भावों तथा आचरणोंसे होनेवाला भय | 

सबसे विकठ भय मृत्युका होता है | विवेकशील कहे जानेबाले 
पुरुषोंकोी भी प्रायः मणका भय बना रहता है। । साधककों भी 

: सत्सड्भअ-भजन-ध्यानादि साधनोंसे शरीरके कृश होने आदिका 
रहता है | उसे कभी-कमी ऐसा भय भी होता है कि संसाससे 

£ चौथे अध्यायके वाईसवें इलोकृ्म भी “विमत्सर? पदसे साधकर्मे 
अमर्पषका अभाव वतलाया गया है | 

ग खरसबाहदी विदुपोडईपि तथारूढोडमिनिवेश: ॥ 

( पातझलयोगद्शन २। ९ ) 


स्छोक १७ गीताका भक्तियोग श्ष्य्य्‌ 


सर्वथा चैराग्य हो जानेपर मेरे शरीर और पख्ास्का पालन केसे 
होगा ! साथारण मनुष्यफो मनोनुकूछ वस्तुकी प्रापिमें गधा पहुँचाने- 
वाले अपनेसे बल्वान्‌ मनुप्यसे भय होता है। ये सभी भय केवल 
शरीर ( जडता ) के आश्रयसे ही उत्पन्न होते हैं | भक्त सबंथा 
भगवचरणोके आश्रित रहता है, टसलिये वह सदैव भय-रहित होता 
है | साधकको भी तमीतक भय रहता हैं, जबतक वह स्वया 
भगवचरणोके आश्रित नहीं हो जाता । 

सिद्ध भक्तको सदा, सर्वन्न अपने प्रिय प्रमुकी लीला ही दीखती 
हें । फिर भगवानूकी छीछा उसके हृदयमे भय केसे उत्पन्न कर सकती 
है #! 

मनका एफरूप ने रहकर हलचणयुक्त हो जाना “उद्देग! 
कहलाता है | इस ( पन्‍्ढहवें ) श्लोकमें “उद्बेग” शब्दका तीन वार 
उल्लेय हुआ है | पहली श्ञार उद्वंगवी बात कहकर भगवानने यह 
बतलाया फ्ि मक्तड़ी कोई भी क्रिया । उसकी ओरसे जिसी ग्राणीके 
उद्दंगफा कारण नहीं होती । दूसरी बार उद्दंगवो बात कहकर यह 
बतलाया कि दूसरे ग्राणियोंकी किसी भी कियासे भक्तके अन्त.करणमे 
सउद्वेंग नहीं होता | इसके अतिरिक्त अन्य कई कारणोसे भी मनुष्यफी 

# दूसरे अध्यायके पेंतीसवें तथा चाल्ेसव रन्गेफरेरमे *भयात्‌? पद, तीसरे 
अध्यायफे पैंतीसवें इलोकमें व्मयावह» पद; दसवें अध्यायके चौथे इल्ोकमें 
ओऔर अठारदवें अध्याये पेंतीमवें इलोकमे ध्मयम! पद, ग्यारह अध्यायके 
सत्ताईगरें इतोफर्ये म्सयानकानि? पद) वैंतालीसव्वे इलोफमें ममयेनः पद और 
अठारतवें अध्यायके तोसवे ब्लोकमें ध्मयाभये! पदके अन्तर्गत ध्मयः शब्द 
भयरूप विकासफे ही द्योतक हैं। 


१५७ गीताका भक्तियोम॑ , [ आ० १२ 


उद्ढेग हो सकता है; जैसे बास्वार प्रयलन कलेपर भी अपना कार 
पूर्ण न होना, कार्यका इच्छानुसार फछ न मिलना, अनिन्‍्छासे ऋतु- 
पस्ितनं, मूकम्प, वाढ़ आदि दुःखग्नद घटनाएँ बढित होना, अपनी 
कामला, मान्यता, सिद्धान्त अथवा साधनमें विव्न पड़ना आदि । भक्त 
इन सभी प्रकारके उद्देगोंसे सवथा झक्त होता है---यह वतलतेके 
लिये ही तीसरी वार उद्देगकी वात कही गयी है | तात्पर्य यह है कि 
भक्तके अन्त+करणमें 'उद्दगः नामकी कोई वच्तु रहती ही नहीं | 
उद्देग उत्पन्न होनेमें अज्ञानजनित इच्छा और आएुर-खमाव 
ही कारण हैं । भक्तमें अज्ञनक्ा सवंधा अभाव होनेसे कोई खतन्त्र 
इच्छा नहीं रहती, फिर आपुर-खभाव तो साधनावस्थामें ही नष्ट हो 
जाता है। भगबानकी इच्छा ही भक्तकी इच्छा होती है। भक्त 
ख़त क्रियाओंके फल्रूपमें अथवा अनिच्छासे प्राप्त अनुकूल-अतिकूछ 
परिस्थिति भगवानका ऋृपापूर्ण विवान ही देखता है ओर निरन्‍तर 
आनन्दर्मं मस्त रहता है। अतः भक्तमें उद्देगकका अत्यन्तामात्र 
होता है #। 
मुक्त? पदका अथे है--विकारोंसे सबंधा छूटा हुआ। 
अन्‍्तःकरणमें संप्तारका आदर रहनेसे अर्थात्‌ परमात्मामें पूर्णतया 
मन-सुद्धि न छानेसे ही हे, अमर्ष, भय और उद्देंगादि विकार 
#% दूसरे अध्यायके छप्पनव ब्लोकमें प्ञनुद्विग्नमनाः? पदसे सिद्ध 


मद्टापुरुपको किसी ग्रकारकी प्रतिकृलता और अप्रियकी प्राप्तिपर उद्देग 
मे होनेकी बात कही गयी है । 


सचहर्वे अध्यायके पंद्रहवें ब्लोकमें “्अनुद्वेगकरमः पद उद्देग 
उल्न्न न करनेवाली वाणीके लिये आया है | 
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उत्पन्न होते हैं । परतु भक्तकी द्घिमि एक भगवानके अभिर्कि 
अन्य उिसीझी खतत्त्र सत्ता एवं महत्ता न रहनेसे उसमें ये विकार 
उत्पन्न ही नहीं होते। उसमें खामाविक ही सदशुण-सद्चार रूते हैं | 

इस झोकमें मगवानने भक्त! पद ने देशर 'ुक्तः पद 
दिया है। इसका तापये यह है कि भक्त यावन्मात्र दु्शुण-दुराचा्सि 
सर्वया रहित होता है । न्‍ 

गुणोंगा अभिमान होनेसे दुर्गुग अपने-आप आ जाते हैं| 
भनुष्यमें गुणोया अमिमान तमीतक होता हे, जबतक उसमें कुछ 
अग्गुण रहता है। जैसे, मनुष्यों सय बोलनेफा अभिमान तभी- 
तक होता है, जबतक वह चुछ-म-कुठ असय बोडता हैं | पूर्ण स्य 
बोलनेयालियों कमी सप बोलमेफा अभिमान वहीं हो सऊता । अपनेंमे 
किसी गुणके आनेपर अभिमानरूप दुर्सुण उपन्न हो जाय तो उस 
गुणरो गुण कैसे माना जा सकता ६  देवीसम्पत्ति ( सदृशुण )से 
कभी आसुरीसम्पति ( दुर्गण ) उत्पन्न नहीं हो सफती । यदि देवी- 
सम्पत्िसे आसुरी-सम्पत्तिफी उत्पत्ति होती तो देवी संपद्धिमोक्षायः 
(गीता १६। ७ )--इन मगयद्चनेकि अनुसार मनुष्य मुक्त कैसे 
होता १ बच्तुत, गु्णेकि अभिमानमें गुण कम तथा अभिमान (दुर्गुण ) 
अधिक दोता है। अमिमानसे दुर्गुणोरी इंद्धि होती हे; क्योंकि 
पभी दुर्गुण-दुराचार अमिमानके ही आश्रित रहते हैं । 


मफ़ेओी तो आय इस बातका ज्ञान ही नहीं रहता कि मुझमें 
कोई गुण दे | यदि उसे अपनेमे कभी गुण दीखना भी है, तो वद्द 
उसे मगबानवा ही मानता है अपना नहीं | इस प्रकार गर्णोका 


श्षद्‌ गीताका भक्तियोग ([झआ० रंग 


अमिमान न होनेके कारण भक्त सभी हुर्गुण-दुराचारों, विकारोसे 
मुक्त द्वोता है# | 

स+-चडइ ( भक्त ) | 

मे--मुझे । 

प्रियः--प्रिय है । 

भक्तको भगवान्‌ अत्यन्त प्रिय होते हैं, इसछिये भगवावको 
भी भक्त अत्यन्त प्रिय होते हैं।॥ १५॥ 

सम्बन्ध--- 

सिद्ध मक्तके छः लक्षणोंका निर्देश करनेवाला तीतरा प्रकरण 

निम्न श्लोकके अन्तर्गत आया है | 


# तीसरे अध्यायके नवें स्लोकर्मे भ्मुक्तसज्ञ० पदसे साधकोंकों 
आसक्ति-रदित होनेके लिये कहा गया है । चोथे अध्यायके तेईसव 
इलोकर्म ध्मुक्तत्ाः पदसे सिद्ध कर्मयोगीके स्वथा आसक्ति-रहित होनेकी 
बात कही गयी है। पाँचवें अध्यायके अद्वाईसव इलोकर्म 'मुक्त/ पदसे 
साधकको विकारोंसे मुक्त बतछाया गया है| अठारहवे अध्यायके छव्बीसवे 
इलोकमे प्मुक्तसज्ञ: पदसे साल्विक कर्ताका आसंक्ति-रहित होना बतलाया 
णया है| अठारहये अध्यायके ही चालीसवें इश्लोकमे ध्मुक्तमः पदसे यह 
वतलाया गया है कि चिलेकीम कोई भी प्राणी-पदार्थ सत्त, रज और तम--- 

५ तीन गुणोंसे रहित नहीं हैं ओर इकहत्तरवें ब्छोकमे प्मुक्तःः पदका 
+& करके यह वतलाया गया है कि गीता-अवणसे मनुष्य पापोसे छट 
|| है क् 

4 प्रियो शानिनो5त्यर्थमह सच मस प्रिय: ॥ ( गीता ७ | १७ ) 


ध्ञ् तत्तसे जाननेवाले ज्ञानी भक्तकों में अत्यन्त प्रिय हूँ ओर वह 
व भक्त मुझे अलन्त प्रिय है ॥ 


लोक १६ ] गीताका भक्तियोग १५७ 


इलोक--- 
अनपेक्षः झ्ुचिदृक्ष  उदासीनों गतब्यथः। 
स्वोरम्भपरित्यागी यो मद्भधक्तः स में प्रियः॥ ८ 
। भावार्थ-- 
भगवान प्राप्त होनेपर भक्त पूर्णाम हो जाता है. | अंतः 
उसके मनमें किसी क्रिया, पदार्थ आदिकी इच्छा, वासना और स्पूद्ा 
नहीं रहती । उसमें खत. महान्‌ पवित्रता आ जाती है । बह करने- 
योग्य कार्य सम्पन्न कर चुका है । विवादस्रस्त विपयोग्गे वह तय्स्य 
रा है | उसके अन्तःकरणमें रंग देप, हृर्प-शोक आदि विकार नहीं 
होते | किसी भी कर्ममें उसे कर्तापनका अभिमान नहीं होता । 
शाख्रपिहित क्रियाएँ करते हुए भी वह संसतारसे सर्वया निर्लित रहते 
हुए एकमात्र माबानमें ही तन्‍्मय रहता है.। ऐसा भक्त भावानको 
प्रिय होता हे । 
अन्वचय--- 
य$ अनपेक्ष: जुधिः, दक्ष. उदासीन., गतव्यथः, सर्वारस्भपरि- 
स्थागी, स, मद्भक्त , में, प्रियः ॥ १६ ॥ 
पद्‌-व्याख्या-- 
यःजजी । 
अनपेक्ष--आकाह्ासे रहित । 
भक्त भगवानकों ही सर्वोत्तम मानता & । उसकी इश्थमि 
भगवसप्रानिसे बढ़कर अन्य कोई लाभ नहीं होता----यं छब्ध्चा चापरं 
लाभ मन्‍्यते न्ाधिक ततः। (गीता ६ | २२ ) अतः संसारकी 
कसी भी चस्तुमे उसका किश्वचित्‌ भी आकर्षण नहों होता । इतना 
ही नहीं, अपने कहलानेवाले शरीर, इन्द्रियों, मन, बुद्धिमें भी उसका 
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अपनापन नहीं रहता, अपितु बह उन्हें भी मगवावका ही मानता है, 
जो वास्तवमें भगवानके ही हैं | अतः उसे शरीर-निर्वाहकी भी 
तिन्ता नहीं होती | फिर वह और क्षिस्त वातक्ली अपेक्षा करे १ 
अर्थात्‌ फिर उस्ते किसी भी वस्तुक्री इच्छा-बासना-रवृहा नहीं एती । 
भक्तपर चाहे कितनी ही वड़ी आपत्ति आ जाय, आपत्तिका 
ज्ञान होनेपर भी उसके चित्तपर प्रतिकूछ प्रभाव नहीं होता | बिक 
से-बिकट परिखितिमें भी भक्त भगवानत्ी छीलाका अनुभव करके 
मुग्च रहता हैं । इसलिये वह क्रिस प्रकारक्की अनुकूलताकी कामना 
नहीं करता । 
नागवान्‌ पद्मर्य तो रहते नहीं, उनका वियोग अबश्यम्मावी है 
और अविनाशी परम/मासे कभी विषोग होता ही नहीं--इस 
वालब्रिऊताओ जाननेके कारण भक्त खाभाविक्र ही नाशवानू्‌ 
पदार्थक्री इच्छा उत्पन्न नहीं होती । 
यह वात विशेषरूपसे ध्यान देनेकी है क्लि केवल इच्छा 
करनेसे शरी(-निर्बाहके पदार्थ पिलते हों तथा इच्छा न करनेसे न 
मिलते हों---ऐसा कोई नियम नहीं है । वास्तवमें शरीर-निर्वाहकी 
अपेक्षित ( आवश्यक ) सामग्री खतः प्राप्त होती है; क्योंकि जीवमात्रके 
शरीर-निर्वाहकी अपेक्षित सामग्रीका प्रबन्ध मगवानकी ओरसे पहले 
ही हुआ रहता है | इच्छा कलेसे तो आवश्यक्र वस्तुओंकी प्रापिमें 
अवरोध ही आता है | यदि मनुष्य किसी वस्तुको अपने लिये अत्यधिक 
आवश्यक्ष समनकर “बह वत्तु कैसे मिले; कहाँ मिले; कब मिले? 
ऐसी ग्रव्र् इच्छाको अपने अन्तःकाणपें पकड़े रहता है, तो उसकी 
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उत्त इच्छाफ़ा विस्तार नहीं हो पाता अर्थात्‌ उप्तकी वह इच्छा दूसरे 
जेगेंके अन्त,करणतऊ नहीं पहुँच शी | फ़छन पूरे छोगेके अन्तः- 
करणमें उस आवश्यक वच्तुको देनेफी इब्छा या प्रेरणा नहीं होती । 
प्राय देखा जाता है कि लेनेफी प्रबठ इच्छा रखनेवाले ( चोर आदि ) 
को कोई देना नहीं चाहता | इसके विपरीन किमी वह्तुफी इच्छा न 
रखनेवाले विशक्त त्यागी और वालफकी आवश्यक्ताओंफा असुमव 
अपने-आप दूसरोफ़ो होता है, जिसके फलखरूप दूसरे उनके 
दारीए-निर्बाहफा अपने-आप प्रमन्नतापूर्वक प्रबन्य करते है। इससे 
यह पिद्द हुआ ऊ्लि इच्छा न करनेसे जीवन-निर्वाहकी अधश्यक 
बच्तुरँ त्रिंना मॉँगे खतः मिलती हैं | अत: अपेक्षित वल्तुओफी इच्छा 
करना केबठ मू्खना और अकारण दु.ख पाना ही है । सिद्ध भक्तफो 
तो अपने कद्दे जानेयाले शरीरकी भी अपेक्षा नहीं होती; इसलिये बद्द 
सबवंथा निरपेश्न होता हे । 
फिसी-फिसी भक्तकों तो इसकी भी अपेक्षा नहीं होवी कि 
भगवान्‌ दहन दें | भायान्‌ दर्शन दें तो आनन्द, न दें तो भी 
आनन्द ! बह तो सदा मगवावकी प्रसन्नता और कृपाफ़ो देखकर 
मस्त रद्दता हे | ऐसे निरपेक्ष भक्तऊे पीछे-पीछे भगवान्‌ भी धूमा 
करते हैं ! भगवान्‌ खयं कहते हैं--- 
निरपेश् मुनि शान्त निर्वेरं समद्शंनम्‌ | 
अनुबजाम्यद॑ नित्यं पूयेयेत्यअपिरेणमि, ॥ 
( ओीमद्धा० ११ | १४ | १६ ) 
शो निएपेक्ष ( फिसीकी अपेक्षा न रखनेवाला ), निरन्तर 
मेरा मनन करनेवाला, शान्त, देप-रडित और सबके ग्रति समान दृष्टि 
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रखनेवाल् है, उस महात्माके पीछे-पीछे में सदा यह सोचकर पृमा 
करता हूँ कि उसकी चरण-एज मेरे ऊपर पड़ जाय ओर मैं पतित्र 
हो जाऊं ! 

किसी वरतुकी इच्छाकों लेकर भगवानकी भत्तिमें प्रदत्त होने- 
वाला मनुष्य वस्तुत: उस इच्छित वस्तुका ही भक्त होता है, क्योंकि 
( मुख्य रक्ष्य वस्तुकी ओर रहनेसे ) वह वस्तुके लिये ही भगवाव्‌- 
की भक्ति करता हैं, न -कि भगवानके छिये । फंतु भगवानकी 
यह उदारता है कि उसे भी अपना भक्त मानते हैं#; क्योंकि वह 
इच्छित वस्तुके लिये किसो दूसरेपर भरोस्ता न रखकर अर्थात्‌ केवछ 
भगवानूपर भरोसा रखकर ही मजन करता है | इतना ही नहीं, 
भगवान्‌ भक्त शुबक्री भाँति उस ( अर्थार्थी भक्त ) की इच्छा पूर्ण 
करके उसे सबंया निःस्पृद् भी बना देंते हैं | 

अंचिः--बाहर-भीतरसे पवित्र | 

शरीरमें अहंता-ममता ( मैं-मेशायन ) न रनेसे भक्तका 
शरीर अत्यन्त पवित्र द्ोता है | अन्तःकरणमें राग-हरेप, हर्ष-ओक, 
काम-ओदादि विकारोंके न रहनेसे उनका अन्त:करण भी अत्यन्त 

द्ः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुक्ृतिनोड्जुन | 

आता जिज्नामुरथार्थी ज्ञानी च भरतबभ !॥ 


शक (गीता ७ | १६ ) 
€ भखतवशियोम श्रेष्ठ अर्जुन ! उत्तम कर्म करनेवाले अर्थार्थी 
(सांसारिकपदार्थोके छिये भजनेवाले ), आत॑ ( सकुट-निवारणके लिये भजने- 
वाले ), जिज्ञासु ( भगवानको तखसे जानमेकी इच्छाते भजनेवाले ) और ज्ञानी 
- भगवस्याप्त प्रेमी भक्त )--ऐसे चार प्रकारके भक्तजन मुझे भजते हैं |? 
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पत्रत्र हीता है । ऐसे ( बाहर-भीतरसे अत्यन्त पवित्र ) भक्तके 
दशन, स्पर, वार्ताअप और चिन्तनसे दूसरे छोग भी पवित्र हो जातें 
हैं। तीर सत्र छोर्गोंको पवित्र करते हैं, किंतु ऐने भक्त तोयोंक़ो भी 
तीथत्व प्रदान करते हैं भर्थाव्‌ तोय भी उनके चरण-स्तशस्े पवित्र 
हो जाते हैं ( पर भक्तोके मनमे ऐसा अहंकार नहीं दोता )। 
ऐसे मक्त अपने हृदयमें विराजित 'पविज्नाणां पविञ्ममः ( पर्रित्रोको 
भी पत्ि करनेवाले ) भगवानके प्रमावसे दीबोंकों भी मद्दातो्य 
बनाते हुए विचर्ण करते हैं--- 
तीर्थीकुर्बन्ति तीथीनि स्पान्तम्स्थेन गदाद्धता ॥ 
( श्रीमद्धा० १ | १३ | १० ) 
महाराज भगीरथ गज्ाजीसे कहते हं--- 
साधदवी न्यासिनः शान्ता अक्मिप्टा ल्रोकपावनाः । 
इरन्त्यध॑ तेडड्गसज्ञात्‌ तेप्चास्ते हाघमिद्धरिः ॥ 
( श्रीमद्धा० ९ | ९। ६ ) 
भाता ! जिन्होंने छोक-परछोककी समस्त कामनाओंका त्याग 
कर दिया है, जो संसारसे उपरत होकर अपने-आपमें शान्त हैं, जो 
ब्रह्मनेष्ठ और छोर्कंकों पवित करनेवाले परोपकारी साधु पुरुष हैं, वे 
अपने अह्-स्पशसे तुम्दारे ( पायियोंके अड्डस्पशसे आये ) समझ 
पार्पोकों नष्ट कर दंगे; क्योंदि उनके हृदयमें समस्त पार्पोका नाहा 
करनेवाले मगवान्‌ सबंदा निवास करते हैं ।'# 
_.. # छठे अध्यायरे ग्यारह इओक्मे दब) पद पच्ित खानके 
हियि, इसताडीसयें इलोकमें ध्युचोनामः पद पवित्र पुरषोंफे लिये और 
सपरहवे अध्यायके चोदहवें इच्ेऊर्म 'शौचमः पद शरोरकी पविनताफे 
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दुक्ष:>चतुर | 
जिसने करनेयोग्य कर छिया है, वही दक्ष है । मानव-जीवनका 
उद्देश्य भगव्पाति ही है । इसीके लिये ममुष्यशरीर मिल है | भततः 
जिसने अपना उद्देश्य पूरा कर बिया अर्थात्‌ भगवानको प्राप्त कर लिया, 
वही “दक्ष अर्थात्‌ चतुर है | भगवान्‌ कहते हैं--- 
एया चुद्धिमर्ता बुद्धिमतीपा तर मत्तीषिणास। 
यत्लत्यमन्नतेनेह. मत्यसाप्लोति मार्ुतसम ॥ 
( श्रीमद्धा० ११ | २९। २२ ) 
बिवेकियोंके विवेक और चतुरोंकी चतुराईकी परावाष्टा इसीमें 
है कि वे इस विनाशी और अत्तत्य श्रीरके द्वारा मुन्न अविनाशी एवं 
सत्य तत्त्वको प्राप्त कर छें !? 


सांप्ारिक दक्षता ( चतुराई ) ब्ास्तवमें दक्षता नहीं है। एक 
इश्सि तो व्यवहारमें अधिक दक्षता होना क्ूंक ही है; क्योंकि 
इससे अन्तःकरणमें जड़ पदार्थोका आदर बढ़ता है, जो पहुष्पके 
पतनका कारण होता है 


पिद्ध भक्तमें व्यावहारिक ( सांसारिक ) दक्षता भी होती है । 
परंतु ध्यावहारिक दक्षताकों पारमार्थिक स्थितिकी कप्तोटी मानना 
चस्तुत) छिद्ध भक्तका अपमान ही करना है [# 


उदासीनः--पश्षपातसे रहित । 


लिये आया है । तेरहवें अध्यायके सातव इलोकमें, सोलहवे अध्यायके 
तीसरे और सातवें इलोकोंमें तथा अठारहवे अध्यायफे बयालीसबे दलीकम 
शौचमः पद वाहर-भीतरकी पवित्रताके लिये आये हैं । 

# अठारहवें अध्यायके तेतालीसवे शलोकमें प्दाक्ष्यम्‌ः पद क्षत्रियके 
खाभाविक घर्मका बोधक है | 
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(उदास्तीन! शब्दका अर्थ हे---उत्त+आसीन अर्थात्‌ ऊपर बैठा 
ढुआ, तटस्थ, पक्षयातसे रहित । 

पिबाद करनेयाले दो व्यक्तियोंके प्रति जिसऋा सबंथा तटस्थ भाव 
रहता है, उसे उदासीन कहा जाता है। “उदात्तीनः शब्द निर्दिप्तताफा 
चयोतक हैं । जैसे ऊँचे प्रबंतपर खडे हुए पुरुपपर नीचे प्रृध्वीपर 
छमी हुई आग या बाढ़ आदिका कोई प्रमाव नहीं पडता, वेसे दी 
किसी भी अवस्था, घटना, परिध्थिति आदिका भक्तपर कोई प्रभाव 
नहीं पडता, वह सदा निर्लिति रहता है | 

जो मनुष्य भक्तका हित चाहता दे तथा उसके अलुकूछ 
साचरण करता दे, वह उसका मित्र समझा जाता है और जो मल्॒ष्य 
भक्तफा भहित चाहता हैं. तथा उसके प्रतिकूल आचरण करता हे, 
चह उसका शत्रु समझा जाता है । इस प्रकार मित्र और शन्रु समझे 
जानेवाले व्यक्तिके साथ भक्तके बाहरी व्यवहारमें अन्तर अ्रतीत हो 
सजता है, किंतु भक्तके भन्‍्त करणमें दोनों मनुष्थोंके प्रति किश्वचित्‌ 
भी भेदभाव नहीं होता | वह दोनों स्थितियोमें सबंथा उदासीन 
अर्यात्‌ निर्लिप्त रहता दे । 

भक्तके अन्त करणमें अपनी खतन्त्र सत्ता नहीं रहती । वह 
शरीरसद्वित सम्पूण ससारकों परमात्माका ही मानता#हं | इसलिये 
उप्तया व्यप्रह्मर पक्षपातसे रहित द्वोता है [# 
... # चोदहयेअध्यायओे तेइसन सकोकर्म गुणातीत पुरुषकों “ठदासीनवत्‌ 
( उदासीनकी तरद ) इसलिये क्ट्टा गया है कि उसकी दृष्टिम एक 


ठत्वफे अतिरिक्त अन्य क्रिसीकी स्वतन्न सत्ता होती ही नहीं, फिर बह 
उदासीन किससे हो ! भगवादकों भी नवें अध्यायके नवें इलोकमें 
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गतव्यथ+--व्ययासे छूटा हुआ | 
कुछ मिले या न मिले, कुछ भी भाये या चढा जाय, जिसके 
वित्तमें दुःख-चिन्ता-शोकरूप हलचल कभी होती ही नहीं, उस 
मक्तको यहाँ गतब्पथःः कहा गया है । 
यहाँ व्यथा? शब्द केवल दुःखका वाचक नहीं है| अनुकूल्ता- 
वी ग्राप्ति होनेपर चित्तमें प्ररुदता तथा प्रतिकूलताकी प्राप्ति होनेपर 
चित्तमें खिन्नतादी जो दृलचछ होती दे, उसे भी प्यथा? ही कहना 
चाहिये | अतः अनुकूल्ता तथा प्रतिकूलतासे अन्तःकरणमें होनेवाले 
राग-है प, हर्प-शोव।दि विकारोंके अत्यग्ताभावको डी यहाँ शतव्यथः! 
पदसे व्यक्त किया गया है |# ह 
सवोरस्भपरित्यागी--( और ) सभी आस्मोंका त्यागी अर्थात्‌ 
मन, वाणी और शरीर्वारा प्रारव्वश होनेवाले सम्पूण खाभाविक 
कर्मेमिं कर्तापनके अमिमानका त्यागी है । 
“उदातीनदत? ( उदासीनदी तग्ह ) कहा गया है; उसका भी यही तात्यय॑ 


है कि भगवानकी दृषिमिं उनफे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। फिर वे 
उदासीन किससे हों ! 


छठे अध्यायके नवें श्लोक, धयदासीनः शब्दका प्रयोग यह सूचित 
करनेफे लिये क्या गया है कि सिद्ध कर्मयोगीका उदासीन पुरुषमें भी 
इमभाव रहता है । 

# दूसरे भध्यायक्षे पंद्रह ब्छोकमें वय॑ हि. न व्ययथयन्त्येते! पदोमे 
ताधकके सुख-दुःख दोनोमें व्यस्त न होनेकी बात कह्दी गयी है । ग्यारह 
अध्यायके चोंतीसवे इलोकमे “मा व्यथिष्ठाः पद्‌ तथा उन्चासवे लोक 
व्यथाः पद भयफे अर्थमें आये हैं। चोदहर्वे अध्यायके दूसरे इलोकर्मे 
पते व्यथन्तिः पदका प्रयोग यह बतानेके लिये किया गया है कि सिद्ध 
पुरुपकों जूम-मग्णरुप व्यथ्य नहीं होती ! 
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सिद्ध भक्तके डिये कुछ भी प्राप्तव्य भयवा कतेन्य न रहरेसे 
उप्तका शरीस्से द्योनेवादी क्रियाओसे कोई प्रयोजन नहीं रहता । 
चाहे साधक द्वो या छिद्ठ, कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कमोंका 
सतरूपसे त्याग नहीं कर तकता# | हाँ, भनन्‍्य मनुष्य तो कामना, 
ममता तथा आप्तक्तिपूषक सब कम करते हैं; अतः वे 'मै द्वी कर्मोंका 
कर्ता हैँ! ऐसा मान लेते हैं; परंतु भक्तकी यह विशेषता है कि 
उसके हात शरीर-निर्वाह, भक्ति-प्रचार, परहित-साधन आदि जो 
क्रियाएं होती हैं, उनका कर्ता वह अपनेको नहीं मानता भर्याव 
बद्द कर्तोपनके अमभिमानसे सवंधा रहित होता है । उसमें गग-द्वेप, 
क्ृत्वामिमान एवं फलसक्तिका सबधा भमाव हीता है | अतः 
उसके द्वारा होती हई दीखनेवाडी क्रियाएँ झुद्ध एवं खाभाविक 
छोकदितार दी होती हैं। 


भक्तके शरीर, इच्धियाँ, मन, बुद्धि तथा कदकार सवेधा 
मगवदरपित रहते हें | उसकी अपनी खतन्त्र सत्ता अथवा इच्छा नद्दी 
रहती । बद एकमात्र भगवानके हापका यन्त्र द्योता है। जिस 
प्रकार यन्त्रका अपना कोई आग्रह नहीं होता; यन्त्री उसका चाष्टे 
जिस हर संचाटन करे, वह तो उसीपर सबंथा निर्भर रहता है, 
इसी प्रकार भक्तका भी अपना कोई भाग्रह नहीं होता; मगवान्‌ जो 
बुछ फाउयते, हैं, यद बढ़ी खात्य, है १ 


काना पलटी न 23 8 0 2 
# न हि क्श्रिव्मणमपि जातु तिप्ठत्यकर्मकत्‌ | ( गीता ३ | ५ ) 
न हि देहरूता शकय॑ त्यवुं कर्माण्यशेपतः | ( गीता १८। ११) 
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वैसे तो सभी मलुणोकों भगवान्‌ यन्त्रवत्‌ चलाते 
हैं॥, पर मनुष्य अपने शरीर-मन-बुद्धि-इन्द्ियोंमे अहंकार आसक्ति, 
मम्तता करके अपनेको कर्मोका कतोा मान लेता है| फलखरूप वह 
जन्म-मरणरूप दुःखको भोगता रहता है । भक्त अपनेको कर्मोका क्तो 
मानता ही नहीं, अपितु उसे यही अनुभव होता है कि मात्र क्रियाएँ 
भगवानके द्वारा ही हो रही हैं | अतएव उसके द्वारा शात्रत्रिद्ठित कर्म 
होते हुए दीखनेपर भी वास्तवमें वे ( फलजनक न होनेके कारण ) 
*अकर्म? ही होते हैं । कामना, ममता और आसक्ति-रहित द्वोनिके कारण 
भक्तके द्वारा “विकम! ( निषिद्ध-कर्म ) होनेका प्रइन ही नहीं उठता। 
एक छितिमें क्रिया की जाती है, दूसरी स्थितिमें क्रिया होती है 
और इनसे मिन्न स्थिति क्रियाका सवथा अभाव होता है, एक 
परमात्मतत्तकी सचामात्र रहती है | साधारण मलुष्यका जड़तासे . 
विशेष सम्बन्ध रूनेसे उसके द्वारा क्रिया की जाती है। साधकका 
जड़ताके साथ खल्पमात्र सम्बन्ध रहनेसे उप्तके हारा क्रिया होती 
है । इस स्थितिमें भी यदि साधक यह मानता है कि भगवत्कपसे ही 
साधन तथा अन्य सब क्रियाएँ हो रही हैं, तो उसके साधनमें 
* तीत्रतासे प्रगति होती है | पर जहाँ जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद 
है, वहाँ या तो सत्तामात्र रहती है, या भगवानमें तहीनता | 
# देश्वरः सवभूतानां हृद्देशेड्जुन तिष्ठति | 
अआमयन्सवंभूतानि यन्त्रारढ़ानि मायया ॥ ( गीता १८ | ६१) 
"है अर्जुन ! शरीररूप यन्त्रम आरूढ़ हुए, सम्पूर्ण प्राणियोंक्ो 


भन्तर्यात्री ईश्वर अपनी मायासे ( उनके कर्मोंके अनुसार ) भ्रमण कराता 
हुआ सब प्राणियोंके दृदयमें स्थित है / - 


॥।॒ 
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तत्त्वज्ञानीकी खरूपमें स्थिति होती & ओर पिद्ध मक्तफी भगवानमे 
तल्लीनता | जड़तासे सथा सम्बन्ध पिष्छेद होनेपर सब कियाएँ 
उसी प्रकार ल्लामाविफ होती है, जिस प्रकार नेत्रोंफा झपकनां, 
सा्तका आना-जाना आदि क्रियाएँ । खाभाविऊ दोनेत्राली क्रियाएँ 
( कर्तापन न होनेके कारण ) बन्वनयारक नहां होतीं |# 





# मन; वाणी और शर्रारद्वारा द्वोनेयाले सम्यूण स्थाभाविक क्मोमे 
कतृत्वाभिमान ( क्तापनके अभिमान )के त्यागकी वात गीतार्मे कई स्थल्पर 
इस प्रसार आगी है-- 

जानयोगी यह मानता ई क्रि प्रत्येफ क्रिया प्रदृति और प्रकृतिके 
कार्यंसे ही शेती € | तीसरे अध्यायफे अध्ठाईछवें स्लोक़में गुणा गुणेश्र 
वर्त्ते! ( इन्द्रियरूप गुणऊार्योंका विपयरूप ) गरुणकार्यामें बर्ताव हो रद्दा है-- 
इन पदोंसे, पाँचपें अध्यायफे नें इलोफमे <इन्द्रियाणि इ्द्रियार्येदु 
व्॒तन्ते, ( इल्द्रियोँ इन्द्रियोफे विषयोंमे बरत रही हैं) तथा चौदहवें इनोकर्मे 
'सवभावस्त॒ प्रवर्ततेः ( ख़भाव अर्थात्‌ प्रकृत्ति ही बरतती दे ) इन पदोसे 
और तेरहवें अध्यायफे उन्तीसरवे इशेस्मे ध्यक्वत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि 
सर्प ? ( सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिफे द्वारा ही किये जाते )-इवे पद्म 
ओर अठारदवें अध्यायरे चौदहवें इ्छोकमे कम्मोंफे होनेगे पॉँच द्ेतु 
बतलायर इसी पातकी ओर सफ्रेत क्या गया है। 


कर्मयोगी सम्पूर्ण क्रियाओं और पदार्थोंफ़ों ससारकी सेवार्मे ल्माता 
है, यहोँतत कि 'अह? (मैं पत्र ) को भी ससारफी सेवामे लगा देता है| 
क्मंयोगी पदार्थ, झरीर, इन्द्रियों, मन) बुद्धि आदियों मी उन्हींशा 
मानता है; मिनकी वह सेवा ऊरता दे । इस प्रमार उसमें भी ऊर्तृत्वाभिमान 
नहीं रहता | चोये अध्यायफे उज्रीसें इल्लोऊ़मे प्यत्य उर्दे स्मारम्भा: 
कामसकल्पव्जिता, ( जिसफे संम्पूर्ण कर्म जमना और सकत्पके बिना 
होते हैं )--हन पदोंसे यही बात कही गयी है [ 


श्द््ट गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


सिद्ध भक्तद्वारा कम होनेमें कुछ विशेष हेतु 
वास्तवमें सिद्ध भक्त या ज्ञानी कम नहीं करता, अपितु उससे 
क्रिया या चेष्ठामान्न होती है | चेशमात्र होनेमें तीन हेतु हैं---पहछा 
हेतु है----प्रारू्य । प्रारूघके वेगसे उसके कहछानेत्राले शरीरद्वारा 
निवाहमात्रकी क्रियाएँ होती रहती हैं---व्यवद्वार चलता रहता है । 
अहंभावको सर्वथा भगवानमें छोन कर देनेके कारण वह किप्ती 
क्रियाका कर्ता होता ही नहीं । 


दूसरा हेतु है---जगतमें धर्म-स्थापन अथवा अधरम-निवारण 
करके जीवोंका उद्धार करनेके लिये जब जैती साधन-प्रणाडीकी 
० आवश्यकता होती है, तव मगवान्‌ खयं ग्रेरणा करके उससे वैसा ही 


भक्तियोगी मगवानके समर्पित होकर शरोर; इन्द्रियों, मन बुद्धि 
एवं इनकी क्रियाओंको मी भगवानकी मानता है। तीसरे अध्यायके तीसकबें 
इलोकर्मे पसयि सर्वाणि कर्माणि संन्यद्याध्यत्मचेततए ( मुझ पर्मात्मामे 
लो हुए चिक्तद्वारा सम्यूण कर्मोको मुझमें अपंण करके ) तथा पाँचवें 
अध्यायके दसव॑ इ्लोकमें शक्मण्याघाय कर्माणि सद्ध त्यक्वा करोति दें? 
( जो सव कर्मोको परमात्मामें अपंण करके आसक्ति-रहित होकर कर्म करता 
है ) इन पदोंद्वारा यही बात कही गयी है । 


त्ज्ञानी (सिद्ध शानी पुरुष ) की शरीर-इर्द्रिय-मन-बुद्धिरूप 
धव्यषध्ि प्रकृति? अहंकार ओर ममतासे रहित होनेके कारण “सम्हि प्रकृति? 
भे छीन हो जाती है | उसके अन्तःकरणमे प्रारव्धके जो संस्कार रहते हैं; 
उसीके अनुसार उसके कथित शरीर-इन्द्रियों-मन-बुद्धिके द्वारा लोक-संग्रहके 
लिये खतः-खाभाविक ( कर्नोतनके अमिम्तान जिना ) फियाएँ हुआ करती 
हैं। इसलिये उसे भी चोदहये अध्याय ऊे पचोसवें इछोकमें प्सर्वासम्भपरित्यासीर 
( सम्पूण क्रियाओंक्ों करते हुए भी कर्तृत्व-रहित ) कहा गया है । 


न्छोक १६] मीताका भक्तियोग श्च्द्य 


कर्म करवा लेते हैं | वे सत्र कर्म केवड णोकहितके लिये ही होते हैं । 
जैसे, भगवान्‌ बुद्धने बढती हुई हिंसाको और भगवान्‌ शह्दाचार्यने 
बढती हुई नाछ्तिकताकों मिठानेझ़ा सञयास्त किया | 
तीसरा हेतु है---7 प्री व्यक्तिविश्वेपकी श्रद्धा एवं जिज्ञाप्ताके 
कारण भहापुरु्षोंके हृदयमें कुछ विशेष चातें ( कहनेके छिये ) 
स्फुरित होती हैं और वे उस व्यक्तिकी जिज्ञासाकों शान्त करनेकी 
चेष्टा करते हैं | 
वास्तवमं मगवानके पूण नियन्त्रणमें समष्टि प्रकृति दी समस्त 
संप्तारका संचालन करती है+अर्थात्‌ मात्र क्रियाएँ प्रकृतिके द्वारा दी 
दोती हैं | परंतु मनुष्य भूलसे मन, बुद्धि, इन्द्रिय एवं शरीररूप 
प्रकृतिके कार्योंकी अपना मानकर इनकी क्रियाओंका कर्ता अपनेकों 
मान छेता है | | अतः भगवानकी समष्टि प्रकरतिरूप जो शक्ति ' 
संप्तारका काय चलाती है, उसी शक्तिसे सिद्ध भक्तके सपने कटे 
# मयाघष्यक्षेण प्रकृति: खूमते सचराचरम | 
हेतुनानेन कॉन्तेय जगद्विपरिवर्तने ॥ 


(गीठा ९ | १० ) 
(हे भजुन ! मुझ्न अधिष्ठाताकी अध्यक्षता प्रकृति चराचर लगत्‌की 
रचना करती है और इसी द्ेेनुसे जगत्‌की सम्पूर्ण क्रियाएं हो रही हैं 
पे प्रकृतेः क्रियमाणानि गुण! क््सायि सर्वशः | 
अइंकारविमूदात्मा कर्ताइसिति मन्‍्यते ॥ 
( गीता ३ । २७ ) 
कम्पूर्ण कर्म सब ग्रफारसे प्रकृतिफे गुर्णोद्वारा किये जाते हैं, तो भी 
लिसका अल्तःकरण अर्ईकारसे मोहित दो रहा है। ऐसा अगानी पुरुष 
मैं कर्ता हैँः-- ऐसा मानता है । 


१७७ गीताका भक्तियाग्र [ म० १२. 


जानिवाले मन-बुद्धि-इन्द्रिय-शरीरके द्वारा क्रियाएँ द्वोती हैं अर्थात्‌ उसके 
कार्य भगवानके द्वारा ही संचाछित होते हैं । इसीडिये सिद्ध भक्तको 
ध्तवोरस्भपरित्यागी' कहा गया है। 


वास्तवमें राग-हेषादि विकार न तो प्रकृति ( जड़ ) में हैं और 
न पुरुष ( चेतन ) में ही है। चेतनका जड़के साथ सम्बन्ध मान 
लेनेसे अपने-आप विकार उत्पन्न होते हैं। प्रकृतिके साथ मूलसे - 
अपना सम्बन्ध माननेके कारण साधारण मनुष्योंकों अपने लिये 
सांसारिक पदार्थोकी आवश्यकता प्रतीत होती है। उन पदार्थोकी' 
प्राप्तिके लिये वे कम करना आरम्भ कर देते हैं । इस प्रकार कमेंके 
घारम्मका मूल हेतु प्रकृतिके साथ माना हुआ सम्बन्ध ही है | परंतु 
सिद्ध भक्तका एकमात्र भगवानके साथ सम्बन्ध होनेसे उसमें कर्मोको 
आरम्म करनेके मूल हेतुका अत्यन्त अभाव रहता है | इसलिये वह 
पसचोरस्भपरित्यागी? होता है |% 
स/--चह | 
मद्धक्त---मेंरा भक्त ( प्रेमी )। 
भगवानमें ल्लामाविक ही इतना महान्‌ आकपण है कि भ 
खतः उनकी ओर खिंच जाता है, उनका ग्रेमी हो जाता हैं । 
भात्मारामाश्ष मसुनयो निम्नेन्था अप्युरुकमे | 
कुव॑न्त्यहैतुकी भक्तिमित्थम्भूतमुणो. हरि: ॥ 
( श्रीमद्धा० १ | ७ | १० ) 
# चौथे अध्यावके उन्नोसवेब्लोकमे प्समारम्भा: पद तथा अठारदो 


अच्यायक अइतालीनव सवकर्से स्सर्वारम्भाः पद झाद्नविद्तित कर्मोक्े 
वाचक है | 


ब्छोक २६ ] गीताका भक्तियोग १७१ 


ज्ञानके द्वारा जिनकी चिंद-जड-प्रन्थि कट गयी है, ऐसे 
आत्माशम मुनिगण भी भगवानकी हेतरडित ( निष्काम ) भक्ति 
किया करते हैं; क्योंकि भगवानके गुण ही ऐसे हैं कि वे प्राणियोंकों 
अपनी ओर खींच लेते हैं | 

यहाँ प्रव्त हो सकता हैं कि यदि भगवानमें इतना महान 
आऊपण है, तो सभी मनुष्य भगवानकों ओर क्यों नहीं खिंच जाते, 
उनके ग्रेमी क्‍यों नहीं हो जाते । 

चास्तव्रिफ वात यह है क्लि जीत भगवानका ही अंश है। 
अत उसझा भगवानकी ओर खतः खामाविक आकषण होता है। 
परंतु जो भगयान्‌ वास्तवमें अपने हैं, उन्हें तो मनुष्यने अपना माना 
नहीं और जो मन-दुद्धि-इन्द्रियाँ-दारीर-कुटुम्बादि अपने नहीं हैं, उर्स्देँ 
उप्तने अपना मान लिया । इसीडिये वह शारीरिक निर्वाह और छुख- 
की कामनासे साप्तारिकि भोगेंकी ओर आक्ष्ट हो गया तथा अपने 
अशी भगवानसे दूर ( विमुख ) हो गया | फिर भी उसकी यह 
दूरी वास्तथिक नहीं माननी चाहिये । कारग कि नाशबान भोगोंकी 
ओर आक्ृप्ट होनेसे उसकी भगवानमसे दूरी दिखायी तो देती है, पर 
वास्तवमें दूरी ढे नहीं; क्योंकि उन भोगोमें भी तो सर्वन्यापी भगवान्‌ 
परिपूर्ण हैं । परंतु #ख्वियोंके विषयोगें अर्थात्‌ भोगोंगें दी आसक्ति 
होनेके करण उसे उनमें छिपे भगवान्‌ दिखायी नहीं देते | 


# विभिगुणमयर्भावरभिः. सव॒मिद जगत्‌। 
मोहित नाभिज्ञानाति मामेम्य” परमव्ययमर ॥ 
( मीता ७ | १३ ) 


ध्ुणोके फार्यरूप साच्चिक; राजल और तामस--इन तीनों अकारके 
भावोंसे यह सारा सुमार ( प्राणिममुदाय ) मोहित हो रहां है; इसलिये इन 
तीनों गुणसि परे मुझ अविनाशीको नहीं जानता | 


१७२ गीताका भक्तियोध [ अ० १२ 


जब इन नाशवान्‌ भोगोंकी ओर उसका आकरषेण नहीं रहता, तब वह 
खतः ही भगवानकी ओर खिंच जाता है । संत्षारमें किश्वित्‌ भो 
आसक्ति न रहनेसे भक्तका एकमात्र भगवानमें खतः अठल प्रेम होता 
है | ऐसे अनन्यग्रेमी भक्तकों भगवान्‌ भमद्गक्तः? कहते हैं. 

मे-मुझे । 

प्रियः--प्रिय है | 

जिस भक्तका मगवानमें अनन्य प्रेम है, वह भगवानूको प्रिय 
होता है ॥ १६॥ 

सम्बन्ध-- 

पिद्ध भक्तके पाँच लक्षणोंवाला चोथा ग्रक्रण निम्न रलोकर्मे 

आया है। 
इलोक-- 
यो न दृष्यति न छ्वेंप्टि न शोचति न काह्लुति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः॥ १७ ॥ 
भावार्थ--- 

भक्तके अन्तःकरणमें किसी भी प्रिय और अग्रिय प्राणी, पदार्थ, 
घटना, परिश्थितिके संयोग-वियोगसे किश्चिल्मरात्र भी राग-हेष, हर्ष- 
शोक भादि विकार नहीं होते । कामना-रहित होनेसे उसके द्वारा 
अशुभ ( पापमयी ) क्ियाएँ तो हो ही नहीं सकतीं, केवछ शुभ 
. ( शाल्विद्तित, धर्मयुक्त, न्याययुक्त ) कियाएँ ही होती हैं; परंतु 
: ममता, आसक्ति और फलेच्छासे सबंथा रहित होनेके कारण उसका 
शुभ क्रियाओंसे भी कोई सम्बन्ध नहीं होता । अतः उन क्रियाओंकी 
कम! संज्ञा ही नहीं रूती । ऐसा विक्नाएहित और झुमाशुभ- 
पर्तयागी भक्त भगवानको प्रिय होता है | 
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अन्पय-- 
य;, न, हृप्यति, न, द्रेष्टि, न, शोचति, न, काछुति (च » य४ 
शुभाशुभपरित्यागी, स+ भक्तिसान; मे, प्रियः ॥ १७ ॥ 
पद-्याणया--- 
यः न हृष्यति लू प्लेष्टि न शोचति न काह्लति--जों न कभी 
इर्पित होता है, न द्वेप करता है, न शोक करता है, न कामना 
करता है। 


मुझ़्य विकार चार हैं--( १) राग, ( २ ) दें, (३) दर्ष, 
भर ( ९ ) शोक* | सिद्ध भक्तमें ये चारों हो विक्रार नहीं होते । 
उसका यद्द अनुभव द्वोता है कि सप्तारका प्रतिश्ञग विश्रोग हो रहा 
है और भगवानसे कभी वियोग होता ही नहीं। संपारके साथ 
कमी संयोग था नहीं, है. नहीं, रहेंगा नहीं और रद सकता भी 
नहीं | अत, संस्तारफी कोई खतन्त्र सत्ता नहीं है--इस वास्तविकता 
( सब) को प्रत्यक्ष जान लेनेते पश्चात्‌ ( जड़ताका कोई सम्बन्ध 
न रहनेपर ) भक्तफा केवछ भगवतानके स्लांथ अपने नित्यत्तिद्ध 
सम्बन्धका अनुभव जटरुरूपसे है । इस कारण उम्रकृना अन्तःकरण 
राग-दपादि जिझारोस्ति पत्रषा मुझ होता है। मंगवानका साक्षात्कार 
होनेपर ये विकार सत्या मिठ जाते हैं | 


साधनावस्थामें भी साधक्ष ज्यों-अर्यों साधनमें प्रगति करता है, 
त्यों-हो-्यों उप्तमें राग-द्वेपादि कम होते जाते हैं | जो घट... होता है, 


जानना ्रशशणणनणनणनननणााामममणममममांधभााााााााभाााममामम;ूानानााायाणइभइ ३ आइ  <ल्‍ आज जज 
$ प्रचलित भाषामें किसीको मसृत्युसे सनर्भ दोनेवाली ब्यथाके लिये 
श्लोक) शब्दका प्रयोग किया जाता है; परतु यहाँ छोफकः शब्दका तात्पयें 
अन्त,करणके दुःखरूप पविफार/से है | 
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वह मिटनेवाला भी होता है | अतः जब साधनावस्थामें ही विकार 
कम होने लगते हैं, तब सहज ही यह अनुमान छगाया जा सकता ह्ै 
कि सिद्धावस्थामें भक्तमें ये विकार नहीं रहते--पूर्णतया मिट जाते हैं। 
राग-देषके परिणामखरूप ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, धटना, 
परिस्थिति आदिके संयोग-वियोग एवं संयोग-वियोगकी आशक्ञासे 
हर्प-शोक होते हैं | अतः बिकारोंके मूठ कारण रामग-्ेष ही हैं, 
जिनसे जीव संसारमें वेंधता है # | इसीलिये गीतामें साधकोंके 
लिये स्थान-स्थानपर राग-देषके त्यागपर जोर दिया गया है; जैसे-- 
तीसरे अध्यायके चौंतीसवें इलोकमें 'तयोन वशमागच्छेत्‌ः पदोंसे 
राग-द्ेषके वशमें न होनेके छिये और अठारहवें अध्यायके इक्यावनवे 
इलोकरमें 'रागद्रेपी व्युदस्थ चः पदोंसे राग-द्वेषका त्याग करनेके लिये 
कह्दा गया है । 

जेंसा कि ऊपर कहा गया है, हर्ष और शोक दोनों राग-देषके 
ही परिणाम हैं । जिसके प्रति राग होता है, उसके संयोगसे और 
जिसके प्रति दंप होता है. उसके वियोगसे “हर्ष” होता है । इसके 
विपरीत जिसके प्रति राग होता है, उसके वियोग या वियोगकी 
आशक्से ओर जिसके प्रति द्वेष होता है, उसके संयोग या संयोगकी 

रह इच्छाह्ेपसमुत्थेन इन्द्रमोहेन भारत | 

सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परंतप॥ 


( गीता ७ । २७ ) 
प्र ० शी [५ [| « क० इच्छा ० शक. 
है भरतवंशी अज्ञेन ! संसारमें इच्छा और द्वेषसे उत्मन्न सुख- 


इःजादि इन्द्रल्प मोहसे सम्पूर्ण प्राणी अत्यन्त अज्ञानताको ग्राप्त हो रहे 
हूं 
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आशशज्टासे 'शोक' होता है | सिद्ध भक्तमें राग-द्रेघका अत्यन्तामाव 
दोनेसे खतः एक साम्यावस्था निरन्‍्तर एती है। इसलिये वह 
जिकारेंसे सबंथा रहित द्वोता है. । 
जैसे राजिके समय अन्चकारमें दीपक जछानेकी कामना 
होती है; दीपक जञनेसे इप द्वोता हे; दीपक बुझानेबालेके प्रति 
द्वेष या क्रोव होता है और पुनः दीयक अज्बल्ति बौसे हो--ऐसी 
चिन्ता होती है । राशि होनेसे ये चारों बातें होती है। इसके 
विपरीत मध्याहब्हा सुय तपता हो तो दीपक जलानेकी कामना नहीं 
होती: दीपक जलानेसे हप हीं होता; दीपक बुझानेवालेके प्रति 
ट्वेव या क्रोध नहीं द्वोता ओर (अऑंथेरा न होनेसे ) प्रकाशके 
अभावरी चिन्ता भी नहीं होती | इसी प्रकार भगवानसे जिमुख और 
संसारके सम्मुव होनेसे शरीर-निर्यद भौर खुखके दिये अनुकूछ 
पदार्थ, परिखिति आदिके मिलनेकी कामना होती है; इनके मिछनेपर 
द्॒ष होता हे; इनकी प्रामिमें बाबा पहुँचानेवालेक्े प्रति हेप या क्रोध 
दोता है और इनक ने मिलनेपर केसे मिले? ऐसी चिन्ता द्ोती 
है | पतु ( मध्याहके सूर्यकी भोंशि, जिसे भगवत्मराप्ति हो गयी 
है, उसमें ये विकार कमी नहीं रहते | वह पृर्णकाम हो जाता है । 
अतः उसे सस्तारकी कोई आवश्यकता नह्ों रहती # | 
7 5» कूर अलावक सत्तावन व इलाऊम नामिनन्दति न दक्षि पद 
पाँचवें अध्यायफे तीसरे इडोउमें प्न द्वेष्टि न काइति? पद तथा अठारदयें 


अध्यायके दसपे इलोकम “न देष्टि नानुपण्जले? पद कर्मयोगीर्ग राग नद्वपका 
अभाव बतलानेके लिये प्रयुक्त हुए * | 


चोददव अध्यायड्रे बाईसवे इत्पेजमे प्न द्वेष्टि, न काइ्ठतित पद और 
अठारहवें अध्यायक्ते चौवनदें झ्ेकमें प्व शोचतिःन काहूतिपद जानयोगोने 
राग-देषगा अभात दिसलानेके लिये प्रयुक्त हुए हैं । 
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(थे )य+--और जो | रे 
शुभाहुभपरित्यागी--शुभ और अछुम कमेंदा त्यागी है। 
जँसा कि इस इलोव के भाग: कहा ग्य है, ममता, आसतति 
और फलेच्छारहित होकर ही शुभ कम करनेके कारण भक्तके कम 
धअकर्मः हो जाते हैं& । इसलिये भक्तको झुभ कर्मोंका भी त्यागी 
कहा गया है | राग-देषका सर्वेया अभाव होनेके कारण उससे अश्लुभ 
कम होते ही नहीं | अज्ञुभ कर्मोके द्ोरमे कामना, ममता, आसक्ति 
ही प्रधान कारण हैं, और भक्तमें इनका अत्यन्ताभाव होता है। 
इसल्यि उसे अशुभ कमोंका भी त्यागी कहा गया है | 
शुभ कम मुक्ति देनेवाले और अशुभ कम बाँधनेवाले होते 
हैं | भक्त छुम कमूसे तो राग नहीं करता और अशुभ कर्मोंसे द्वेष 
नहीं करता । उसके द्वारा खामाविक शालविहित शुम-कर्मोका आचरण 
आर अशुभ ( निषिद्ध एवं काम्य ) कर्मोका त्याग होता है, राग-देष- 
पूर्वक नहीं। राग-द्वेषका स्वधा त्याग करनेवाला ही सच्चा त्यागी है 
“7 +ल्वक्वा कर्मफलछासक  नित्यतती निराभ्रयः। 
कर्मण्यमिप्रवृत्तोडषपि. नैव किंचित्करोति सश॥ 
(गीता ४ | २० ) 
पसमस्त कर्मोर्मे और उनके फल्में आसक्तिका सर्वथा त्याग करके 
संसारके आश्रयसे रहित हो गया है और परमात्मामें नित्य तृप्त है; वह 
कर्मोर्मे भलीमाँति वरतता हुआ भी वास्तवमें कुछ भी नहीं करता |? 
ग अगरहवें अध्यायके दसवें डलोकमें शुभ ओर अश्युभ कर्मको कुझल 
ओर अकुशल कर्मके नामसे कहा गया है-- 


न॒ देष्टयकुश्ल कर्म कुशले. नानुपज्जते | 
त्यागी सच्चसमाविष्टो. मेघादी . छिन्नसंशव: ॥| 


( गीता १८ | १० ) 
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मनुष्यको कम नहीं बाँधते, अपितु कमोंव राग-हेंघ ही उसे 
बाँधते है | भक्तके सम्पूण कम राकद्वेंघरहित होते हैं, इसलिये वह 
झुभाशुभ सम्यूण कर्मोका परित्यागी है । 

जैसा फ्रि पिछले इछोकर्मे “सर्वोरम्भपरित्यागी' की व्याख्यामें 
आया है, भक्तके द्वारा होनेवाली समस्त क्रिया" भगवर्दपिंत होती है । 
भपने क्तृत्वका अभिमान न रहनेसे वह कमोसे सवंथा निर्लिस्त रहता 
है | यहाँ मी 'झुमाशुभपरित्यागी” पदसे भक्तकी क्मोंसे सवंथा 
निर्दँ्तताका बोध कराया गया है | 

शुभाशुभपरित्यागी' पदका अथ झुभ और अश्ुम कर्मोके 
फठका ध्यागी भी किया जा सकता है । परंत इसी इल्मेकके पूर्वाद्धमें आये 
'न दृष्यति न द्वेषप्टि न शोचति न काह्लनति? पदोका सम्बन्ध भी शुभ 
( अनुकूल ) भोर अश्यम ( प्रतिकूछ ) कम्ंफ़छके त्यागसे ही है। अत: 
यहाँ 'घुभाद्युभपरित्यागी? पदका अर्थ शुभाशुम कमफलका त्यागी 
माननेसे पुनरुक्तिदोष आता है | इसलिये इस पदका अर्थ शुभ एवं 
अशुभ कर्मोंमें राग-द्रेषका त्यागी द्वी मानना चाहिये | 

स+--बह | 

भक्तिमान--भक्तियुक्त पुरुष । 

भक्तकी मगवानमें अत्यधिक प्रियता रहती है । उसके द्वारा 
खतः खाभातरिक भगवासका चिन्तन, स्मरण एवं मजन होता रद ता है। 
ऐसे भक्तको यहाँ 'भक्तिमान्‌? कह्टा गया है € | 

प्जो! मनुप्य अछ्शल कर्मसे तो देप नहीं करता और कुद्दाल कर्म 
आसक्त नहीं होता वह झुद्ध सत्वतुणसे युक्त पुरुष सशयरहित, बुद्धिमान 

और सरुचा त्यागी है 

# इसी ( आारहवें ) अध्यायफे उद्नीसर्वें अलोकमे भी “मक्तिमान! 

पद्‌ इसी भावमें अयुक्त हुआ है 
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मे--मुझे । 
प्रियः--प्रिय है | 
भक्तका भगवानमें अनन्य ग्रेम होता है, इसलिये वह भगवानको 
स्रिय होता है ॥ १७ ॥ 
अम्नन्ध---- 
अब दो रलोजोंगें सिद्ध सक्तके दस लक्षणोंवाला पाँचवों और 
अन्तिम ग्ं॑करण दिया जाता हैं | 
इलोक--- 
है हो 
समः शो च मित्रे ले तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णखुखदुम्पेपु.. समः सज्ञविवर्जितः ॥ १८॥ 
छुल्यनिन्दास्तुतिमोनी संतुशे येन फेनचित्‌ | 
अनिकेतः स्थिर्मतिभक्तिसान्से प्रियो बरम्॥ १९ ॥ 


भावाथ--- 

भक्तके हृदयमें केवल प्रभुके प्रति अनन्य और प्रतिक्षण वद्धंमान 
ब्रेम रनेसे उसके अन्तःकरणमें अनुकूछ-प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, 
परिस्थिति आदियें राग-द्वेष, हप-शोक आदि बिकारोंका कोई स्थान 
नहीं रह जाता | उसझा शत्रु-मित्र, मान-अपमान, शीत-उष्ण, छुख-( 
दुःख और निन्‍्दा-त्तुतिमें तदा-प्बंदा समभाव रहता है | उसका 
भग्वानके विवा ओर कडों कोई सम्बन्ध नहीं रहता | उसके द्वारा 
भगवानके खरूपका खतः मनन होता रहता है | उसके सामने जो 
भी परिस्थिति आती है, उसमें महान्‌ आनन्दका अनुभव करता है । 
रहनेके स्थानमें ओर शरीप्में शी उसकी ममवा-आसक्ति नहीं होती। 
उठको बुद्ध निश्वलमावसे परमान्मतत्त्में ही स्थिर रहती है | ऐपा 
भेफ़िमान्‌ पुरुष भगवानकों प्रिय होता है | 
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इन इ्लोकमें भकका सद्ानसबंदा समभावमें स्थित रहनेका 
बर्गन किया गया है ! शापु-मित्र, मान-अपमान, श्ञीत-उष्ण,, 
छुख-दुःख ओर निरदा-स्तुति--. इन पाँचो इन्द्रोंमें समता द्वोनेसे हो 
साधक पूर्ण: सममावमें स्पित कड़ा जा सकता है | 

अन्वप---- 

शत्रो, च, मित्रे, ( समः )) तथा, मानाएमानयो:, समः, शीलोष्ण- 
सुखदुःखेपु, समः, थ, सद्भविवर्जित: ॥ १८ ॥ 

सुह्यनिन्दास्तुति,, मौनी, येन, केनचित्‌, संतुष्ट, कनिकेत, 
स्थिरसति' भक्तिमानू, नर७ मे, प्रियः ॥ १९ ॥ 

पद ब्याड्यो--- 

शन्नो च मित्रे ( समः )--( जो ) शब्ु और मित्रमें सम है। 

यहाँ भगवानने भक्तर्मे व्यक्तियेके प्रति होनेबाली समताका 
वर्णन किया है । सर्वत्र भगवदबुद्धि होने तथा राग-द्ेषले रद्ित 
होनेके कारण सिद्ध भक्तका किप्लोके प्रति झतन्रु-मिन्रता भाव नहीं 
रहता# | थोग ही उसके व्यवहार अपने खमात्रके अनुसार 
अनुकूलता या प्रतिक्रूछताक्ो देखकर उसमें मिन्नता या शत्रुताका 
भाव कर लेते हैं | साधारण लोगोंका तो फंहना ही क्या है, सावधान 
खनेवाले साधकोंका भी उस सिद्ध भक्तके प्रति मित्रता और शम्रुताफा 
भाव हो जाता है। पर भक्त अपने-भापमें सर्च पूर्णतः: सम रहता 
है | उसके हृदयमें कमी किसीके प्रति शबत्रु-मित्रका भाव उत्पन्न 
नहीं होता | 

# उम्र जे सम चरन रत बिगनत काम मद क्रोध । 


निज प्रममय देखदि जगत कैदि सन करहिं विरोध || 
( मानठ ७ | शश्श्ख 
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माद छीजिये, भक्तके प्रति शन्नुता और मित्रदाका भाव रखने- 
वाले दो व्यक्तियोंमिं घनके वेटवारेसे सम्बन्धित कोई विवाद हो जाक,_ 
और उप्तका निर्णय करानेके लिये वे भक्तके पास जायें तो भक्त 
घनका वँटवारा करते समय शब्नु-भाववाले व्यक्तिको कुछ अधिक 
और मित्र-भाववाले व्यक्तिको कुछ कम घन देगा । यद्रपि भक्तके 
इस निणय ( व्यचंह्वारं ) में विषमता दीखती है, तथापि शब्रुभाववालि 
व्यक्तिकों इस निर्णयमें समता दिखायी देगी कि इसने पक्षपातरहित 
बैटवारा किया है | अतएव भक्तके इस निणेयमें विषमता ( पक्षपात ) 
दीखनेपर भी वास्तवमें यह ( समताको उत्पन्न करनेवाला होनेसे-) 
समता ही कहलायेगी | 

उपयुक्त परदोसे यह भी सिद्ध होता है कि सिद्ध भक्तके साथ भी 
छोग ( अपने भावके अजुसार ) शब्रुता-मित्रताका व्यवह्यार करते हैं 
ओर उसके व्यवहारसे अपनेको उसका श॒त्रु-मित्र मान लेते हैं | 
इसीलिये उसे यहाँ शत्रु-मित्रसे रहित न कहकर “शत्रु-मित्रमें सम? 
कह। गया है# | 

ठतथा--और । 

मानापमानयोः खमः--मान तथा अपमानमें सम है | 

मान-अपमान परकृत क्रिया है, जो शरीरे प्रति होती है । 
भक्तकी अपने कहलानेवाले शरीरमें न तो अहंता होती है, न 

# झठे अध्यायके नवें &लोकमें सुद्दृदू, मि 4, बेरी, उदासीन, मध्यस्थ, 
देष्य और वस्घुगगोर्मे सिद्ध कर्मगोगीके सम+४जका वर्णन किया गया है। 


चोदहवें अध्यायके पचीसवें इलोकमम “्तुल्यो मित्रारिपक्षयों: पदोंसे 
शत्रु-मित्र्मे गुणातीत पुरुषके समरभात्रकरा वर्गन किया गया हैं । 
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ममता । इसलिये शरीत्का मान-अपपान द्ोनेपर भी भक्तके अन्तः- 
काणमें कोई गिझर ( हर्ष-शोक ) उत्पन्न नहीं होता । वह. नित्य- 
निरन्तर समतार्म सित रहता है# | 

शीोतोप्णसुषदुःखेपु सम+-( तथा ) सरदी-गर्मीमें ( भनुकूल- 
प्रतिकूल विषयेमिं) और छुख-दुः्खर्मे (छुखद्ायी-दुःखदायी परिस्थितिके 
भआने-जानेमें ) सम दे । 

इन पढोंमे दो स्थानोपर सिद्ध भक्तकी समता बतलायी 
गयी दै-- 

( १ ) शीतोष्णमें समता अर्थात्‌ इन्द्रियोंका अपने-अपने 
विपयेसे संभोग होनेपर अन्तःकरणमें कोई विक्वार न होना | 

(२ ) छुख-दुःखमें समता भर्थात्‌ धनादि पदार्थोंकी ग्राप्ति या 
अप्रा्ति होनेपर अन्तःकरणमें कोई विकार न होना । 

शीतोष्ण! शब्दका धर्य 'सरदीगरमी? होता है | सरदी-गणी 
खगिन्द्रियके त्रिषय हैं | भक्त केयठ त्वगिन्द्रियके विपयोगें ही सम 
रखता हो, ऐसो वात नहीं है। वह तो समस्त इन्द्रियोंके विषयोि 
समर रहता है । घतः पहँ श्ीतोष्णः शब्द समस्त इन्द्रियोकि विषयों का 


# छठे अध्यायके सातवें इलोकर्म श्रानापभानयो: प्रशान्तत्यः 
पद छिद्ध. कमगरोगीकी तथा चदइवें अध्यायके पह्चीउरथ इलोक्मे 
'मानापमानयो: तुल्य/” पद गुणातीत पुरुषकी मानापमानमें समताफ़े 
योधक हैं | 

+ गीतामें शीतोष्एः पद जहाँ भी आया है; पुखदुःखः पदक 
साथ ही आया है; जैपे--६ भ्वदा७ (२।॥१४ ) और 
शीतोष्णसुउदुःखेषु ( ६। ७, १२ | १८ )) 
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वाचक है । प्रत्येक इन्द्रियका अपने-अपने विषयके साथ संयोग 
होनेपर भक्तको उन ( अनुकूल या प्रतिकूछ ) विषयोंका ज्ञान तो 
होता है, पर उसके अन्तःकरणमें हर्ष-शोकादि विकार नहीं होते । 
वह्द सदा सम रहता हैं । 

साधारण मनुष्य धनादि अनुकूछ पदार्थोकी ग्राप्तिमें छुख तथा 
प्रतिकूल पदार्थोकी प्राप्तिमें दुःखका अनुभव करते हैं | परंत॒ उन्हीं: 
पदार्थोंके प्राप्त होने अथवा न होनेपर सिद्ध भक्तके अन्तःकरणमें 
कभी किब्नित्‌ भी राग-देष, हर्ष-शोकादि विकार नहीं होते | वह 
प्रत्येक परिस्थितिमें सम रहता है । 

“छुख-दुःखमें सम? रहने तथा 'छुख-दुःखसे रहित? होने--- 
दोनोंका गीतामें एक ही अर्थमें प्रयोग हुआ है | छुख-दुःखकीः 
परिस्थिति अव्श्यम्भावी है; अत: उससे रहित होना सम्मव नहीं है | 
इसछिये भक्त छुखदायी तथा दुःखदायी परिस्थितियोंमें सम २हता 
है | हाँ, छुखदायी तथा दुःखदायी परिस्थितिको लेकर अन्तःकरणमें 
जो हर्ष-शोक होते हैं, उनसे रहित हुआ जा सकता है | इसः 
इष्टिसे गीतामें जहाँ 'छुख-दुःखमें सम? होनेकी बात आयी है, वहाँ 
छुख-दुःखकी परिस्थितिमें सम समझना चाहिये, औौर जहाँ 'सुख- 
दुःखसे रहितः होनेकी बात आयी है, वहाँ ( सुखदायी तथाः 
दुःखदायी परिस्थितिकी ग्राहिसे होनेबाले ) हष-शोकसे रहितः 
समझना चाहिये [# 


# दूसरे अध्यायके पंद्रह इल्लेकर्मे 'समदुःखसुखम्‌ः पदसे तथा, 


अद्तीसवे इलोकमें पसुखदुःखे समे) पदोंसे साधकको सुख-दुःखकी परिस्थितिर्म- 
सम रहनेफे लिये कहां गया है | 
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च--औओर | 
सड्विवर्जितः--आसत्तिसे रहित है । 


मड्ठ? शब्दका अर्थ सम्बन्ध ( संयोग ) तथा आसक्ति दोनों 
दी होते हैं । मनुष्यके लिये यह सम्मव नहीं है कि वह खरूपसे 
सत्र पदार्थोका सड्ट अर्थात्‌ सम्बन्ध छोड़ सके; क्योंकि जबतक 
मनुष्य जीजित रदइता है, तबतक शररीर-मन-दबुद्वि-इन्द्रियाँ उसके साथ 
खती ही हैं | हाँ, शरीस्से मिन्न कुछ पदार्थोक्रा त्याग खरूपसे 
अवक्ष्य किया जा सकता हैं | मान लीजिये, किसी ब्यक्तिने खरूपसे 
प्राणी-पदार्थका स्न छोड दिया, पर उसके अन्त.करणमें यदि 
उनके ग्रति क्िश्चित्‌ भी आसक्ति ब्नी हुई हे, तो उन प्रामी- 
प्दा्थंसि दूर होते हुए भी वास्तवर्म उसका उनसे सम्बन्ध बना 
हुआ ही है | दूपरी ओर यदि अन्तःकरणमें प्राणी-पद्यर्थोकी 
किश्वित्‌ भी आसक्ति नद्मीं हैं, तो पात्त रइते हुए भी वास्तवर्मे उनसे 
सम्बन्ध नहीं है । यदि पदार्थोक्रा खरूपसे त्याग करनेपर ही 
मुक्ति होती, तो मरनेबाद्य प्रत्येक ब्यक्ति मुक्त हो जाता; वर्योकि 

पद्र/॑वें अध्यायफे पाँचयें इलोफ्में इन्‍्द्रर्विमुक्ताः सुखदुःससनें? 
पटोंसे सिद्ध पुपतों सुस-दुःपसे रदित कहा गया है। 

दूसरे अध्यायके छप्पनव इलोम्में «ु.लेघ्वनुद्विग्समना' सुसेपु 
पिगतस्पृदए एप छठे अच्यायरें सातवें इलोम्में थ्ीतोश्णसुग्बदुःसेघु? 
पदोंफे द्वारा सिद्ध २ मयीगीयी; छठे अन्यायके बत्तीसयें इल्लेम में प्सर्म पश्यतिः+ 
सुख वा यदि वा दुश्सम? परदोंसे सिद्ध पुदषकी तथा चौदहरयें अध्यायके 


चौबोसय श्योक्‍मे गमहुलपमुस/ पदसे गुणातीत पुरुषती सुखहुच्खमें 
समता बनच्ययी गयी है। 
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उसने तो अपने शरीए्का भी त्याग कर दिया | परंतु ऐसी बात 
है. नहीं | भनन्‍्तःकरणमें आसक्तिके रहते हुए शरीर-त्याग करनेपर 
भी संसारका वन्‍्धन वना रहता है । अतः मनुष्यकों सांसारिक 
आसक्ति ही बॉँधनेवाली होती है, न कि सांसारिक ग्राणी-पदार्थोका 
खरूपसे सम्बन्ध । । 

आसक्तिको मिठानेके छिये पदार्थोका खरूपसे त्याग करना 
भी एक साधन हो सकता है; किंतु मूल आवश्यकता आसक्तिका 
सर्वथा त्याग करनेकी ही है। संसारके प्रति यदि किद्चिन्मात्र भी 
आसक्ति हैं, तो उसका चिन्तन अवश्य होगा। इस कारण वह 
आसक्ति साधकको क्रमशः कामना, क्रोध, मूढ़ता आदिको प्राप्त कराती 
हुई उसे पतनके गतमें गिदानेका हेतु बन सकती है # । 

भगवानने दूसरे अध्यायके उनसठ्वें इोकमें पर इष्ठा 
निवर्तते? पदोंसे भगवद्माप्तेवि वाद आसक्तिकी सबेथा निवृत्ति 


स्का, 


# ध्यायतो विषयान्पुंसः सन्नस्तेषूपजायते | 
सज्ञास्संजायते कामः कामात्तोघो5भिजायते || 
क्रोघाद्धधति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविश्रमः | 
स्परतिश्रंशादूुबुद्धिनाशो. बुद्धिनाशात्मणश्यति | 

( गीता २। ६२-६३ ) 

“विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोंमें आसक्ति हो 

जाती है; आसक्तिसे उन विपयोंकी कामना उत्पन्न होती है और कामना 

-( में विव्न पड़ने ) से क्रोध उत्नन्न होता है। ऋ्रोंचसे अत्यन्त मूढ़भाव 

उसन्न होता ह, मूह़भावसे रुटतिमें भ्रम हो जाता है, स्मृति श्रम हो 

लानेसे चुद्धि अर्थात्‌ जञानशक्तिका नाश हो जाता है और बुद्धिका नाश हो 
जानेते यह पुदप अपनी स्ितिसे गिर जाता है !? 
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बतडायी है | भागवस्प्रातेसि पद भी आसक्तिकी निवृत्ति दी सती 
है, पर भावआतिके बाद तो आसक्ति सबया निश्वत्त हो ही जाती 
है | भगगत्माप्त मद्ापुरुषमें आसक्तिका सवेया अभाव होता ही डे, 
परंतु भावजम्ातिसे पूत्र साउनावध्यामे आश्रक्तिक्ता सबेया कमाते 
होता ही नहीं--ऐसा नियम नहों है । साधनावस्थामें भी 
आसक्तिका सर्वया अमाब दोकर साधककों तत्काल भगवशति हो 
सकती ऐ# | 


आसक्ति न तो परमात्माके भंश शुद्ध चेतनमें रहती दे और 
न जड़ ( प्रकृति ) में द्वी। बह जड़ और चेतनके सम्बन्धरूप 
भैंपनकी मान्यतामें रहती है । वद्दी भासक्ति बुद्धि, मन, इस्ियों 


# वाह्यस्पशप्यसक्तात्मा विद्दत्वात्सनि यर्सुखम | 
से ब्रद्ययोगयुकात्मा सुरसमक्षयमईतुने ॥ 
( गीता ५। २१ ) 


ध्वाइस्फे घिपयोंगे आसक्तिदित अन्त.करणबाला साधक आत्मामे 

खित थे ( घ्यानगनित सात्विक ) आनन्द है। उसे ग्राप्ष दोता है | 

सदमन्तर वह परखक्ष परसात्माफे ध्यानरूप योगम अभिनभावसे स्पित 

पुरुष अक्षय आनन्दफा अनुभव करता है । 

एलैविंगुकः कौन्तेव... तमोद्वारेख्नरिमिनरः । 
आनस्थाक्नः श्रेयस्तत्तों याति पर्स गतिम ॥ 

( गीता १६॥ २९ ) 

है अर्ज़न | इन तीनों ( काम, कोष और छोभरूप ) नरफफे द्वारोसे 


मुक्त पुरप अपने फच्यागका आचण करता हे; इससे बहू परमगति 
६ परमात्मा ) को धांत ही जाता है !ः 


१८६ . गीताका भक्तियोग [ आ० १२ 


आर विपयों ( पदारयों ) में प्रतीत होती हैँ: । अतएव यदि साधकके 
कक पनकी मान्यतामें हनेवाढी आसक्ति मिट जाय, तो अन्यत्र प्रतीत 
होनेबाडी आसक्ति खतः मिट जायगो | आसक्तिका कारण अविवेक् है | 
अपने विवेकको पृण महत्त्त न देनेसे सावकर्मे आसक्ति रहती है । मक्तमें 
अश्विक नहीं रहता | इसडिये वह आसक्तिसे पर्वथा रहित होता हैं । 
अपने अंशी भगवानूसे विल्यु होकर भूछसे संसारकों अपना 
मान लेनेसे संसारमें राग हो जाता हैं और राग होनेसे संप्तारमें 
कु 
जाती हैं | संप्तारसे माना हुआ अपनावन स्वेथा मिट 
जानेसे दुद्धि सम हो जाती है । बुद्धिके सम होनेपर खय॑ आसक्ति- 
रहित हो जाता है हु 
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दूसरे अध्यायफे उनसठवें ब्लोकर्म ( मैंपन ) में रहनेवाली इस 
आसक्तिको पअस्य स्स> पर्दोति कद्दा गया हैँ | तीसरे अध्यायके चालीसर्वे 
बइलोकर्म इन्द्रियों, मन और डुद्धिकों कामका वासखान बतलाया गया 
कामके ये स्थान आसक्तिके खान भी हैं; क्योंकि काम आसक्तिका ही 
है, और जहाँ कार्य रहता दे, वहाँ उसका कारण भी रहता ही है | इसी 
तीसरे अध्यायके चोतीसवें इलोकम धन्द्रियस्वेन्द्रियस्था्थे रामह्नेपी 
व्यवस्ितों) पदोंसे विषयोग आतक्ति रहती ह-ऐसा बतलाया गया । 
ग॑ गीताम भगवावले स्ान-खानपर साधकफे लिये आसक्तिका त्याग 
करनेपर जोर दिया है | जैंते, तीसरे भध्यायके सातवें तथा उदन्नीसर्वे इ्छोकमें 
'अग्क्त/ पदसे, ग्वारहवें अध्यायके पचपनवें सल्लोकर्मं प्सज्षचर्जितः? पदसे 
तथा पंद्रह अध्यायके तीसरे इ्छोकमें असड्धदास्त्रेणः पदसे आसक्तिफे 
त्यागी बात आयी हू | 
तीसरे अध्यायके नवें इल्मेकमें भ्ुक्तसक्छः पदसे, पाँचवें अध्यायके 
इक्कीसव इलोकर्म व्यसक्तात्मा पदसे, आठवें अध्यायके ग्यारहवें इलोकरमें 
चीतरागाए पदसे, तेरदवें अध्यायके नवें इलोकर्मे 'असक्ति: पदसे और 


बे जो 6४! 
ख कर 
के 


इलोक १८-१०] गीताका भक्तियोग १८७ 
मार्मिक बात 


वास्तवर्मे जीवमान्नकी भगवानके प्रति स्वाभाविक अनुरक्ति 
( प्रेम ) है । जबतक ससारके साथ भूलसे माना हुआ अपनेपनका 
सम्बन्ध है, तबेतक बह अमुरक्ति प्रकट नहीं होती, अपितु संसारमें 
आसक्तिके रूपमें प्रतीत होती है | ससारकी आसक्ति रइते हुए भी 
चस्तुतः मगवानक! अलुरफ्ति मिटती नहीं. भनुरक्तिके प्रकट होते द्वी 
आसक्ति ( सूयका उदय होनेपर अन्धफारकी भाँति ) सबंधा निदृत्त 
दो जाती है। ज्यों-ज्यों संसारसे विरक्ति होती है, त्पे-ही- यों 
भगवानसे अनुरक्ति क्षमिव्यक्त ह्वोती है। यह नियम है कि 


अठारदवें अध्यायके छठे तथा नवे इलोकम “्सह्ढ त्यक्त्वा! पर्दोसे छम्वीसवें 
इलोकर्म प्मुक्तसज्ञ0 पद्से तथा उनचासवें इलोकर्म प्असक्तवुद्धिः पदसे 
साधकफे लिये आसक्तिरहित होनेका महत्व बतछाया गया हैं। अठारहवें 
अध्यायके ही तेईसव इलोक्में 'सद्भरहितमः पद अहंकार-रहित होनेफे 
अर्थमें अयुक्त हुआ है । 

सिद्ध पुरेष आतक्ति-रहित होता है--इस बातकी स्पष्ट फरनेके लिये 
दूसरे अध्यायके छप्पनवे इलोक्में प्वीतरागमयक्रोष:? पद ( जिसमें रागके 
साथ-साथ भय और क्रोघका भी सर्वथा अभाव वतलाया गया है ) तथा 
रातावनर्वे इ्छोकर्मे (अनभिल्लेटट पद, तीसरे अध्यायफे पच्चीसवें इलोफमे 
“असक्त? पद) चौथे अध्यायके दसवें इछोकमें पुनः 'वीतरागभयक्रोधाः पद्‌ 
और तेईसर्य इल्योकर्मे धातसज्लस्णः पद और पंद्हवें अध्यायफे पाँच 
झ्टोकमें 'जितसब्वदोपा:? एद अयुक्त हुए हैं । 

परमात्माकों आसक्तिरहित वतछानेफे लिये नवें अध्यायफे नरवथें 
ा तेरइवें अध्यायफे चोदहदें स्त्ेकमें प्यसक्तमः पदका प्रयोग 
हुआ दे। 


१८८ गीताका भक्तियोग [ अ० १२ 


आसक्तिकों समाप्त करके विरक्ति स्वयं मी ढसी प्रकार शान्त दो 
जाती है, जिस प्रकार लकड़ीको जछाकर अग्नि । इस प्रकार 
आसक्ति और विरक्तिके न रहनेपर स्वतः स्वाभाविक भलुर्रक्ति 
( भगवद्मेम ) का स्रोत प्रवाहित होने लगता है । इसके लिये 
किद्चिन्मात्र भी कोई श्रम नहीं करना पड़ता । फिर भक्त सब ग्रकारसे 
भगवान्‌के पूर्ण रूमपित हो जाता है। उसकी सम्पूर्ण क्रियाएँ 
भग्वान॒की प्रियताके लिये ही होती हैं। उससे प्रसन्न द्वोकर 
भगवान्‌ उस भक्तको अपना प्रेम प्रदान करते हैं। भक्त उस प्रेमको 
भी भगवानके ही प्रति लगा देता है | इससे मगवान्‌ भीर आनन्दित 
होते हैं तथा पुनः उसे ग्रेम प्रदान करते हैं । भक्त पुनः उसे भगवान्‌- 
के प्रति लगा देता हैँ । इस प्रकार भक्त भौर भगवावके बीच 
प्रतिक्षण चद्धमान प्रेमके आदान-प्रदानकी यद्द छीछा चलती 
रहती है. | 

तुल्य निन्‍्दास्तुतिः--( जो ) निन्दा ओर स्तुतिको समान 
समझनेवाला है | 


निन्‍्दा-स्तुति मुख्यतः नामकी होती है | यह भी परकत क्रिया है। 
लोग अपने स्वभावके भनुसार भक्तकी निन्दा या स्तुति किया 
करते हैं | भक्तमें अपने कहलानेवाले नाम और शरीरमें लेशमात्र 
भी छहंतता और ममता नहीं होती। इसलिये निन्दा-स्तुतिका उसपर 
लेशमात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। भक्तका न तो अपनी स्तुति या 
प्रशंसा करनेवालेके प्रति राग होता है और न निन्‍्दा करनेवालेके 
प्रति द्वेंप द्वी होता है । उसकी दोनेमें द्वी समबुद्धि रहती है । 


श्छोक १८-१८ ] मीताका भक्तियोग श्टथ, 


साधारण मनुष्योंके अन्तःवरणमें अपनी प्रशंसाकी कामना रहा 
करती दै, इसलिये वे अपनी निन्‍्दा घुनकर दुःख एवं स्तुति खुनकर 
घुलका अनुमय करते हैं | इसके विपरीत ( अपनी प्रशसा न चाहने- 
वाले ) साधक्न पुरुष निन्‍दा सुनकर सायधान द्वीते हैं और स्त॒ति 
सुनकर लब्ति होते हें । परत नाममें किल्विन्माज़ भी अपनान न 
होनेके कारण सिद्ध भक्त इन दोनो भावोसे रहित होता ह अर्थात्‌ 
निन्‍्दा-स्तुतिमें सम होता द्वे | हो, वह भी कभी-कर्मी छोऊक8प्रहके 
लिये साधककी तरद ( निन्‍्दामें सायवान तथा स्तुति छजित 
होनेय। ) व्ययद्वार कर सझता हे | 

भक्तकी सर्वत्र भगयदूबुड्धि द्वीनेफि कारण भी उसका निन्‍्दा- 
स्तुति करनेअलोमें भेदभाय नहीं होता | ऐसा भेदभाव न रबनेसे 
ही यद् प्रतीत होता है कि बद्द निन्‍्दा-स्तुतिमें सम है ! 


भक्तके द्वारा निन्दित कम तो हो ही नहीं सकते जोर झुभ- 
कर्मोके ह्ोनेमे बह केवठ भगवानूकों हेतु मानता हे । फ़िर भी 
उसकी कोई निन्‍्दा था स्तुति करे, तो उसके चित्तमें कोई पिकार 
उत्पन्न नहीं द्वोता |& 

भोनी-मननशील है | 

#% चोदहवें अध्यायफे चोबीस ८ इलेक्में 'तुष्पनिन्‍्दाव्मसंस्तुति/ पदसे 
गुणातीत पुरुषफे लिये भी कहा गया हैं कि वह निन्‍्दा-स्तुतिर्म सम हीता 
है। गुगातीत पुरुष अपने खल्‍ूप अर्थात्‌ चिन्मयतार्म स्थित होता है । 
इसल्यि जड़ शरीर और नामकी निन्दा-स्तुतिका ठसपर किसी प्रकारका 


प्रभाव पड़नेकी कोई सम्मावना नहीं रहती; क्योंकि आत्मसरूपमें एक 
चैतनफे सिंदा जड़ताफा अत्यन्ताभाव होता है | 


२९,० भीताका भक्तियोग [ अ० रैरे 


सिद्ध भक्तके द्वारा खतः-खाभाविक भगवत्खरूपका मनन होता 
रहता है, इसलिये उसे 'मौनी? अर्थात्‌ मननशीछ कहा गया है) 
अन्तःकरणमें आनेवाली प्रत्येक इत्तिमें डसे बाहुदेवः सबम! 
( गीता ७ | ९ ) 'सब कुछ भगवान्‌ ही है?--यही दीखता है। 
फलूतः उसके द्वारा निरन्तर ही भगवानका मनन होता है । 
यहाँ वमौची? पदका अर्थ वाणीका मौन रखनेवाला नहीं माना 
जा सकता; क्योंकि ऐसा माननेसे वाणीके द्वारा भक्तिका प्रचार 
करनेवाले भक्त पुरुष भक्त ही नहीं कहलायेंगे | इसके अतिरिक्ति यदि 
चाणीका मौन करनेमात्रसे भक्त होना सम्भव होता, तो भक्त होना 
बहुत ही सहज हो जाता और ऐसे भक्त असंझ्य बन जाते; किंतु 
संसारमें भक्तोंकी संह्या अधिक देखनेमें नहीं आती । इसके सिवा 
अछुर-खभाववाल्ा दम्मी व्यक्ति भी हठपूवंक वाणीका मौन कर सकता 
है ! पर यहाँ भगवद्यमाप्त सिद्ध भक्तके लक्षण बतलाये जा रहे 
हैं | इसलिये यहाँ “मौनी! पदका अथ्थ “भगवत्खरूपका मनन करने- 
वाला? ही माना जाना युक्तिसंगत है | # 
येन फेनचित्‌ संतुटः--जिस-किसी प्रकारसे भी ( शरीरका 
निर्वाह होनेमें ) संतुष्ट है | 
# पांचवें अध्यायफे छठे तथा अड्डाईसव इल्ोकर्म 'मुनि० पदसे 
राघकको भगवत्स्वरूपका मनन करनेव/छा बतलाया गया है | 
दूसरे अध्यायके छप्पनवें इलोकर्म ध्मुनिःः पद्से सिद्ध कर्मयोगीकी 
मननशीछताका छक्ष्य कराया गया हैं| 
दसवें अध्यायफे अड्तीसवें इलोकमे सोनम? पद वाणीके मौनका 
'धोतक है। सन्नहवें अध्यायके सोलहवें इलोकमे पमौनम्‌? पद ( मानसिक तपके 
* च्मन्तगंत प्रयुक्त होनेसे ) परमात्मखरूपका मनन करनेके अर्थ आया है | 


ख्छोक १८-१०] गीताका भक्तियोग श्प्श्‌ 


दूसरे छोगोंफों भक्त भ्येन केनचित्‌ संतु'ट/ अर्थोत्‌ प्राख्या- 
मुसार दरीए-निर्ाहके लिये जो दुछ मिल जाय, उसी ५ सतुष्ट दीखता 
है; परतु वास्तयमे भक्तरी सतुश्का दतु कोई सासारिक पदाथ+ 
परिस्थिति आ्ि नहीं होता | एफमान भगयानूरं ही प्रेम होनेके 
कारण वह नित्य-निर्तर मगयानमे ही सत॒ुएः रहता है । इस 
सतुश्कि कारण वह ससारबी प्रत्येक अजुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिमें 
रहता है; क्योंकि उसके अनुमवर्मे प्रयेक अनुकूल या प्रतिकूल 
परिस्थिति मगयानके मड्ठठमय विधानसे ही आती है । इस प्रकार 
प्रत्येक परिस्थिति नित्य-निरन्‍्तर संतुष्ट रहनेके कारण उसे 'येन 
वेनचित्‌ सतुष्ट” कह्गा गया है. |# 
अनिकेत+-रहनेके स्थान और हारीरमें मी ममता-भासक्तिसे 
रहित है | े 
जिनया कोई निकेत अर्थात्‌ बासस्थान नहीं हे, वे ही 'अनिरकेतः 
हों--ऐसी वात नहीं है| चाहे गृहस्थ हों या साधु-सन्याती, जिनकी 
अपने रहनेके स्थानमें भम्ता-आसक्ति नहीं है, वे सभी “अन्फ़ेतः हैं | 
मक्तफा रहनेऊे स्थानमें एव शरीर ( स्थूछ, सुक्म और कारण-शरीर )- 
में छेशमात्र मी अपनापन एवं आसक्ति नहीं ह्वोती। इसठिये उसे 
'अनिकेत- कद्दा गया हे | 
# दूसरे अध्यायफ़े पचरपनर्वे श्लोकर्म “आत्मन्येवात्ममा तुष्ट » पद, 
हीपरे अध्यायपे समहये श्लोक प्याव्मतृत्त७ एवं प्याव्मन्येव च संतुष्ट: 
पद, चौथे अम्यायफे यीसदें इलोकर्मे “नित्यतप्त? पद) छठे अध्याय 
भीमयें 57 कर्म प्यत्मनि तुप्यतिः पद और इसी ( बारहवें ) अध्यायफे 
चोंदहवं इलेकर्मे 'सतत सतुष्ट $ पद्‌ इसी प्रकारकी संतुश्कि बोध करानेदे: 
टियि प्रयुक्त हुए है । 


१०२ गीताका भक्तियोग [ भ० १३२ 


स्थिरमतिः--( और ) श्र बुद्धिंवात्य है | 

भक्तकी बुद्ठिमें भगवत्तत्वकी सत्ता ओर खरूपके  सम्बन्धमें 
कोई संशय अथवा विपयेय ( विपरीत ज्ञान ) नहीं होता। भतः 
उसकी बुद्धि भगवत्तखके ज्ञानसे कभी किसी अवस्थामें बिचलित नहीं 
होती ) इसल्यि उसे “स्थिरमति> कहा गया है। भगवत्तत्वको 
जाननेके छिये उसे कभी किसी प्रमाण या शात्न-विचार, खाध्याय 
आदिकी आवश्यकता नहीं रहती; क्योंकि वह खाभाविक रूपसे 
भगवत्तत्तमें निमग्न रहता है | 

श्थिरलुद्धि होनेमें कामनाएँ ही बाघक होती हैं # | अतः 
कामनाओंके त्यागसे ही स्थिरबुद्धि होना सम्भव है | । अन्तःकरणमें 
सांसारिक ( संयोगजन्य ) छुखकी कामना रहनेसे संसारमें आसक्ति 
हो जाती है | यह आसक्ति संस्तारकों असत्य या मिथ्या जान लेसेपर 
कम क 99 मी 2: 85 व व सर पक कफ 2 कल डिटद रकम त अमशटटिप इक 


# भोगेश्वयप्रसक्तानां तथपहतचेतसाम | 
व्यवसायात्मिका बुद्धि! समाधों न विधीयते ॥ 
( गीता २ | ४४ ) 


ध्ांसारिक सुखका वर्णन करनेवाली वाणीफे द्वारा जिनका चित्त हर 
ल्या गया है; जो भोग और ऐश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त हैं, उन पुरुषोंकी 
परमत्मामें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती |? 
- प्रजहाति यदा कामान्स्थास्पार्श मनोगतान्‌ | 
आत्मन्येबात्मना . तुष्ठ खितप्रश्नस्तदोच्पते | 
( गीता २।५५ ) 
दि अर्जुन | जिस कालमें यह पुरुष मनमें स्थित सम्पूर्ण कामनाओंको 
भीभौँति त्याग देता है और आत्मासे आत्पामें ही संतुए रहता है, उस 
काल्में वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है |? 


श्छोक १८-१७ ].. गीताका-भक्तियोग १०३ 


भी मिट्ती नहीं, वैसे ही जेंसे सिनेमामे दीखनेयाले दृश्य ( प्राणी- 
पदार्थों ) को मिथ्या जानते हुए भी उसमें आसक्ति हो जाती हे, 
अथया जैसे भूतफालयी बातोंक्ों स्मरण करते समय पानसिक इश्टिके 
सामने आनेवराले इश्यफ्री मिध्या जानते हुर भी उसमें आसक्ति हो 
जाती है । अत जत्तक अन्त फरणमें सासारिफ सुखक्ली कामना है, 
तयनक ससारफो मिथ्या माननेपर भी ससारफी आसक्ति नहीं मिट्ती। 
आसक्तिसे मत्तारफी खतन्त्र सत्ता इढ होती है। सासारिकि छुखकी 
कामना मिय्नेपर आसक्ति खत भिद जाती हे | आपक्ति मिटनेपर 
समारफी खतन्त्र सत्ताफ़ा अमाय हो जाता हे. ओर एक भगयत्तजमें 
बुद्धि स्थिर हो जाती है । 

भक्तिमान्‌ नरः में प्रिय---( वह ) भक्तिमान्‌ पुरुष मुझे 
प्रिय है । 

'क्तिमान? पदमें भक्ति? शब्दके साथ निष्ययोगजे अथ्थमे 
'मठुप? प्रत्यप हे । इसका तात्पप यह है कि मनुप्यम खाभायिझरूपसे 
भक्ति? ( भगयप्रेम ) रूठी हे । मनुप्पसे भूछ यही होती हे कि वह 
भगयानकी छोडफर ससारकी भक्ति करने छगता हे। इसलिये उसे 
खाभागिक रहनेयारी भगयद्भक्तिफा रस नहीं मिल पाता ओर उसके 
जीपनमे नीरसता रहती हं। सिद्र भक्त नित्य निल्तर भक्ति-रसमें 
निमग्न रहता हं। अत उसे 'भक्तिमानः कहा गया है। ऐसा 
भक्तिमान्‌ पुरष भगयानको प्रिय होता हैं । 

क्र» पद देनेऊा तात्पय यही हे कि भगवानको प्राप्त करफे 
जिसने अपना मनुण्यनीयन सफल ( सार्थक ) कर लिया 6, वही 


शी० भ० १३६-१४--- 


श्एछ - गीताका भक्तियोग [ आ० (१२ 
वास्तवमें नर ( मनुष्य ) है । जो मनुष्य-शरीरकों पाकर सांसारिक 
भोग और संग्रहमें ही छूगा हुआ है, बढ नर ( मनुष्य ) कहलवने- 
योग्य नहीं है । ह 
प्रकरण-सम्बन्धी विशेष बात 
भगवानने पहले प्रकरणके अन्तगत तेरहजें-चोदहवें इल्ोकोर्मे 
पिद्ध भक्तोके लक्षणीका वणन करके अन्तम यो सद्भक्तः से माधय 
कहा, दूसरे प्रंकरणके अन्तगत पंद्हवें श्लोकके अन्तमें '्यः स च मे 
प्रिय/ कहा, तीसरे प्रकरणके अन्तगंत सोलह स्छोकके अन्तमे 
ध्यो मद्धक्तः स में प्रिय” कहा, चौथे प्रकरणके अन्तगत सत्रहव 
इछोकके अन्तमें 'भक्तिमान्‌ यः स में प्रिय/ कहा और अन्तिम 
पाँच प्रकरणके 'अन्तगगंत अठारहवें-उन्नीसवें.. स्लोकोंके अन्‍्तमें 
भक्तिमान मे प्रियो नर/ कहा । इस प्रकार भगवानने पाँच वार 
थक्‌-पथक्‌ “में प्रिय/ पद देकर सिद्ध मक्तोंके छक्षणोंके ण्क ही 
प्रकरणको पाँच भागोंमें विभक्त क्षिया हैं | इसलिये सात इल्लेकॉमें 
चतलछाये गये सिद्ध भक्तोंके लक्षणोंको एक ही प्रकरणके अन्तगत नहीं 
समझना चाहिये । इसका प्रधान कारण यह है कि यदि यह एक ही 
प्रकरण होता, तो एक लक्षणकों बार-बार न कहकर एक ही बार 
कहा जाता, और "में प्रिय» पद भी एक ही बोर कहे जाते | 


| 
पाँचा ग्रकरणोंके अन्तगंत छिद्ध भक्तोंके छक्षणोंमें राग-द्वेप और 
इप-शोकका अमाव बतलाया गया है । जेसे पहले ग्रकरणमें 
'निर्ममःः पदसे रागका “अद्वेष्ठाः पदसे द्ेषका और 'समदुःख-सुख॥ 
पदसे हपे-शोकका अभाव बनछाया गया है । दूसरे प्रकरणमें 


ज्र 
पर 


ख्छोफ २८-२९]. गीताका भक्तियोग रण 
“हर्पोमपेभयोदछेगे> पदसे राग-द्रेंप ओर हप-शोकके अभावका 
उल्ठेख किया गया हैं । तीसरे प्रकरणमे “अनपेक्ष” पदसे रागका, 
'डदासीन ! पढसे दृपफा ओर 'गतब्यथ- पदसे दृ्ष -शोकऊे अमायका 
निरपण फ़िया गया हे | चाथे प्रफरणमे “न काह्लति? पदोसे रागका, 
न द्वेष्टि' पढोसे देपफा आर “न हृष्यतिः तथा 'न शोचति पदोंसे 
हप-शोफफा अभाय बताया गया हं। अन्तिम पाँचये प्रकरणमें 
'सड्अविबजित-? पदसे रागझा, 'संत॒ु'.” पदसे एकमान भग्यानर्मे 
ही सतुष्ट रहनेके फटखरूप द्वपफां आर “शीतोप्णखुस्वदुसपपु सम/ 
पदोसे हप-ओफऊा अभाय निरूप्ित किया गया ह€ । 


यदि सिद्ध भक्तोके रक्षणोवु निरूपण करनेयाव्य (सात स्छोकोका ) 
एफ ही ग्रफरण होता, वो सिद्ध भक्त राग-द्ेप, हप-शोकादि पिकारोके 
अभानकी बात कहीं शब्दोसे और कहीं भायसे बार-बार कहनेका 
आउश्यफता नहीं होती । इसी प्रकार चोदहवे और उन्नीसवें 
स्लोफोमे “संतु्टः पदका तथा तेरहयें इठोकमें “्लमडुःखम्झुख-»और 
अठारहवें इल्लोफमे 'शीतोप्णखुखडु-खेपु सम. पदोंका भी सिद्ध 
भक्तोंके क्षणोम ठो वार प्रयोग हुआ हे, जिससे ( सिद्ध भक्तोके 
लक्षणोफा एक ही प्रकरण माननेसे ) पुनरक्तिफां दोप आता हे । 
भगनानके दिव्य बचनोमें पुनहक्तिफा दोप आना सम्मय ही नहीं । 
अत सातो ब्छोफोफे विपयकों एक प्रकाण ने मप्तकर अठग अझा 
पाँच प्रफरण मानना ही थुक्तिसगत € । 
सम ग्रकार पाँचो ग्रफशण स्वतन्त € भिन्न-मिन् ) हीनेसे जिसा 
एक अकरणऊे भी सत्र लक्षण जिसमें पूंण हो, वही भगयानूझा प्रिय 


१९.६ गीताका भक्तियोग [ झअ० १० 


भक्त है | प्रत्येक्र प्रकरणमें सिद्ध भक्तोंके मित्र-सिन्न लक्षण वतढनिका 
कारण यह है कि ग्रकृति ( खमात्र ), साधन-पद्वति, प्रार्ष, वे, 
आश्रम, देश, काछ, परिश्थिति आदिके भेदसे सब भरक्तोंक्े लक्षणों 
भी परस्पर थोड़ा-वहृत भेद रहा करता है । हाँ, राग-द्ेष, हप- 
शोकादि बिकारोंफा अन्यन्तामाव एवं समतामें खिति और समस्त 
ग्राणियोंके हितमें रति सबकी समान ही होती है | 
साथक्रको अपनी रुचि, विश्वास, योग्यता, खभाव आदिके अनुसार , 
जो प्रकरण अपने अनुकूल दिखायी दे, उसीको आदश मानकर 
तदलुततार अपना जीवन बनानेमें छा जानना चाहिये। किप्ती एक प्रकरण- 
के भी य्रि पूरे छक्षण अपनेमें न आये)., तब भी साधकको निराश 
नहीं होना चाहिये | फ़िर सफलता अवश्यम्भावी है| १०-२० || 
संम्बन्ध--- 
पूववर्ती सात छोकोंगें मगवानूने लिछ भक्तोंके कुछ उन्तालीस 
लक्षण वतलाये | पहले इलोकमें अजुनने जिन साधकोंके विषयों 
प्रइन क्रिया था, उसके उत्तरमें भगवान्‌ने अपनी श्रात्तिके साधन एवं 
सिद्ध भक्तोंके लक्षण कहे । अब ग्रेम-ग्िवासु साधक भक्तोंको अपना 
अलनत गिय बतलाकर उत्त असड्का उपसंहार करते हैं | 
इोक--- 
थे तु धम्योग्रतमिदं यथोक्त पर्युपासते । 


अ्रदधाता मत्परमा भक्तास्तेइतीव में प्रिया: ॥ २० ॥ 
पु 
भंवो५-- 


श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि मुझमें अत्यन्त श्रद्धा रखनेवाले और मेरे 
परायण हुए जो साथक भक्त सिद्ध भक्तोंके रक्षण-समुदायरूप धर्मयुक्त 
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अम्ृतमय उपदेशयों ( जो भगयानने तेरहवेंसे उन्नीसें इलोफतक 
कहा दे ) अपने जीयनमें उतारनेरी चेष्ठा करते हैं, वे मुझे अत्यन्त 
प्रिय हैं, क्योकि मेरा साश्षात्‌ अनुभय हुए बिना भी वे मुझपर प्रत्यक्षकी 
भौति पूर्ण श्रद्वा-विश्वास उप्फे मेरे परानण होजर मेरी प्राप्तिके लिये 
साथन करते हैं | य्पि साथक होनेफ़े कारण उनकी दृश्मि सासारिक 
धन, मान, बडाई आदिफा कुछ महत््य रह सकता दे, तथापि वे 
सत्तारवों महत्य न ठेयर मेरी साड्भोपाज्न उपासनाकी ही महत्त 
देते है । 
अन्वय-- 

तु, थे; अद्दघाना , मत्परमा , यथा, उक्तस इदम्‌, धम्योम्रतस 
पयुपासते, ते, भक्ता , से, अतीव, जिया ॥ २० ॥ 

परदु-व्याख्या--- 

तु-जोर । 

(ु? पदया प्रयोग ग्रमरणफी अठग बरनेके छिये जिया जाता 
हे | यहाँ प्िद्ध भक्तीके प्रकरणसे साथक्र भक्तेऊे अकरणरी अछग 
करनेऊे लिये तु? पढया प्रयोग हुआ है | इस पदसे ऐसा प्रतीत 
होता है कि सिद्ध भक्तोकी अपेक्षा साथत भक्त भगयाववी पिशेप 
प्रिय हैं । 

थे-जो । 

इस पदसे भगयानने उन साधक भक्तोऊा निर्देश किबा है, 
जिनके पिज्रममें अजुनने पहले इलोफमें अ्रव्न करते हुए 'ये! पदया 
प्रयोग क्रिया था। उद्ची अब्नके उत्तरमें भगयानने दूसरे इलोफमें 
सगुणवी उपासना यरनेयाले साधरोकों अपने मतमें ( “ये? और '्तेः 


बी 
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् 
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पदोंसे )- प्युक्ततमा:ः बतलछाया था | फिर उसी संयुण-उपासनाके 
साथन बतछाये | तत्पश्चात्‌ सिद्ध मक्तोंके छक्षण वतलाकर अब उसी 
प्रसड़का उपसंहार करते हैं । 

यहाँ ये! पद उन परम श्रद्धालु भगवत्परायण साथकोंके लिये 
आया हैं, जो सिद्र भक्तोके लक्षणोंकी आदर्श मानकर साधन 
करते हैं । 

श्रदधानाः--अश्रद्धायुक्त | 

भगवद्माप्ति हो जानेके कारण पछ्तिद्गध भक्तोंके छक्षणोंमें श्रद्धाकी 
ब्रात नहीं आयी; क्योंकि जबतक नित्यप्राप मगवानका अनुभत्र नहीं 
होता, तभीतक श्रद्धाकी आवश्यकता हैं | अतः इस पदको श्रद्धालु 
साधक भक्तोंका ही वाचक मानना चाहिये । ऐसे श्रद्धाल्र भक्त 
भगवानके पूर्ववर्णित धर्ममय अम्नतरूप उपदेशकों भगवत्मामिके 
उद्दश्यसे अपनेमें उतारनेकी चेष्टा किया करते हैं । 

यद्यपि भक्तिके साधनमें श्रद्धा और प्रेमका तथा ज्ञानके साथनमें 
विवेकका महत्त्व होता है, तथापि इससे यह नहीं समझना चाहिये कि 
भक्तिक सावनमें ब्रिवेकका और ज्ञानके साथनमें श्रद्धाका महत्त्व दी 
नह है । वस्‍्तुत: श्रद्धा ए्रं विवेक्रकी सभी साथनोंमें बहुत आवश्यकता 
है | विवेक होनेसे मक्ति-साथनमें तीवना आती हैं । इसी प्रकार शाह्षोमें 
तथा परमान्मनत्तमें श्रद्धा होनेसे ही ज्ञान-साथनका पाछन हो सकता 
हैं| अतप्य भक्ति और ज्ञान दोनों ही साथनेंमिं श्रद्धा और विवेक 


जा 
पघहायद है | 


मत्यरमा:-( और ) सेर परायण हुए ( साथक भक्त ) | 
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साजक भक्तोफ़ा प्िद्ठ भक्तोमें अच्यन्त पूथ्यभाय होता हू | 
उनकी सिद्र भक्तोफ़े गुगोमे श्रेष्ठ चुद्धि होती है | अत वे उन गुणोको 
आढश मानपर आदरपूव क उनका अनुफ्रण करनेफे छिये भगयानके 
प्रायण होते ह | इस प्रकार भगयान्‌का चिन्तन होने ओर भगयानूपर 
ही निर्भर रहनेसे वे सर गुण उनमें खत आ जाते है । 

भगयानने ग्यारूने अध्यायके पचपनयें सोफे मपरम ? पदसे 
आर टसी ( यारहवें ) अध्यायके छठे स्लोकमें प्मपरा ? पदसे अपने 
परायण होनेफी बात स्थिपरूपसे कहकर अन्तमे पुन उसी बानकों 
टस इजेकमे मपरमा! पढसे कहा ह। ट्ससे सिद्ध होता ह फि 
भक्तियोगमे भगपपरायजता मुर्य है | भगयपरायण होनेपर भगय छपासे 
अपने-आप साथन होता € और असाधन € ज्ञापनऊ जिश्नों ) का 
नाश होता है । 

यथा उक्तम इदम धम्योद्धतम--पहले कहे हुए इस यममय 
यमृतका | 

सिद्ध भक्तोके उन्तालीस छक्षणोके पॉचो प्रकरण वममय अर्वात्‌ 
पमसे ओनओत है । उनमे जिब्वित भी अपमका अश नहीं ६ । 
मिस साथनम साथन-पिरोती अण मजा नहीं होता, वह सावन 
अम्रृततुल्य होता है । पहले के हृए छक्षण-समुदायके वर्ममय होने 
नथा उसमे साथन गिरोती यो यान ने होनेसे ही उसे प्यर्म्याप्नतः 
सज्ञा दी गयी ह । 

सापनमें साथन-गिगेधी कोड वान ने होते 7० भी जसा पहले 
बद्ा गया है, दीफ पसा-फा-येसा वरेमय अमृतका सेयन तभी 
सम्भय है, तय साथकफा उद्देश्य आशिकस्ससे भी घन, मान, बडा, 
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आदर सक्कार, संग्रह, सुखभोग आदि न होकर एकमात्र भगवद्माप्त 
ही हो। 

प्रत्येक प्रकरणके सब छक्षण धम्यामृत हैं | पाँचों प्रकाणोंके 
लक्षण-समुदायका सेवन करना भी उत्तम है; परंतु साधक जिस 
: प्रकरणके छक्षणोंकी आदश मानकर साधन करता हैं, उसके लिये 
वही धर्म्यामृत है । 

' धर्म्यामृतके जो “अड्ेंश सबंभूतानां मैत्र:-“?आदि छक्षण 
बतछाये गये हैं, वे आंशिकरूपसे साथकमात्रमें रहते हैं और इनके 
साथ-साथ कुछ दु्गुण-ुराचार भी रहते हैं । प्रत्येक ग्राणीमें गुण- 
और अबगुण दोनों ही रहते हैं, फिर भी अबगुणोंका तो सवंथा 
त्याग हो सकता हैं, पर गुणोंका सबंथा त्याग नहीं हो सकता । 
कारण कि साथन और खभावके अनुसार सिद्ध पुरुपमें गृणकी 
तास्तम्पता तो रहती है; परंतु उनमें गुणोंकी कमीरूप अबगुण 
किश्चित्‌ भी नहीं रहता । गुणोंमें न्यूनाधिकता रहनेसे उनके पाँच 
विभाग किये गये हैं; परंतु अवगुण सबधा त्याज्य हैं, अतः उनका 
विभाग हो ही नहीं सकता । 

... साचक सत्सड्र तो करता है, पर साथ-डी-साथ कुसड् भी 
होता रहता है | वह संयम तो करता है, पर साथ-ही-साथ असंयम 
भी होता रहता हैं | वह सावन तो करता है, पर साथ-ही-साथ 
असाधन भी होता रखता है | जवतक साथनके साथ असाधन 
यथ्या गुणोंके साथ अवगुण रहते हैं, तबतक साधककी साथना पूर्ण नहीं 
होती; क्योंकि असाधनके साथ साधन अथवा अवगुणोंके लाथ गुण उसमें 


] 
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भी पाये जाते हैं, जो साधक नहीं है | इसमे अतिर्त्ति जबतक 
साधनके साथ असायन अथया गुणोंके साथ अयगुण रहते हैं, 
तयतऊक साधऊमें अपने साथन अथया गुर्गोफ्ा अभिमान रहता हे, 
जो आछुरी सम्पत्तिका आधार है | इसीलिये धर्म्यम्रतका यथोक्त 
( यथा उत्तम ) सेएन करनेके लिये कहा गया हे | तात्पर्य यह 
है फि इसका ठीक वैसा ही पालन होना चाहिये, जैसा यगन क्रिया 
गया है, यदि धर्म्याम्रतके सेयनम दोष ( असाधन ) भी साथ रहेंगे, 
तो तक्तकी ग्राप्ति नहीं होगी । अत इस ग्िउयम साधककोीं झिशेप 
सायधान रहना चाहिये । यदि साधनमें फ्ैसी कारणनश आशिफक- 
रूपसे कोई ठोपमय वृत्ति उत्न्न हो जाय, तो उत्तकी अपद्देल्ना न 
करके तत्परतासे उसे हटानेकी चेश्ा करनी चाहिये | वेश करनेपर 
भी न हटे, तो व्याकुल्तापूर्वक प्रभुसे प्रार्थना करनी चाहिये । 

जितने सद्ुण, सदाचार, संद्भाय आदि हैं, वे सम-के-सन 'सतः 
( परमात्मा ) के सम्बन्धसे ही होते है | इसी प्रकार दु्रण, दुराचार, 
दुर्भा आदि सत्र 'असतःके सम्बन्धसे ही होते हैं । दुराचारी-से- 
दुराचारी पुरुषमे भी संहुण-सदाचाएका समथा अमाय नहीं दोता, 
क्योंफ़ि 'सत्‌? ( परमामा )फा झश होनेफे कारण जीममात्रफा 
सत्‌ःसे नित्यसिद्र सम्बन्ध है | परमामासे सम्मन्ध रहनेके कारण 
फिमी-न-फिसी अशर्मे उसमें सह्ण-सदाचार रहेंगे ही | परमात्माफी 
प्रापि होनेपर असतसे समथा सम्बन्ध-गिच्छेद हो जाता है ओर 
दुगुण, दुराचार, दुर्भाय आदि सेथा नष्ट हो जाते हैं । 

सहुण-सदाचार-सदूभाय भगयान्‌की सम्पत्ति है | इसलिये 
सापक्र जितना ही भगगनके सम्मुख अथया भगम्व्परायण होता 
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- जायगा, उतने ही अंशामें उसमें खत: सहुण-सदाचार-सद्भाव अ्कट , 
होते जायँगे एवं दुगुण-दुराचाए-दुर्भाव नष्ट होते जायेंगे | 
राग-द्वेप, हृप-शोक, काम-क्रोब आदि अंन्तःकरणके विकार 

: हैं, धम नहींऋ | धर्मीके साथ घमंका नित्य-सम्बन्ध रहता है । जैसे, 
सुयरूप यरूप धर्मोके साथ उप्णतारूप घर्मका नित्य-सम्बन्ध रहता है, जो 
कमी मिट नहीं सकता | अतः घर्मीके बिना थम तथा धमके बिना 
वर्मा नहीं रह सकता । काम-क्रोबादि विकार साधारण मनुष्यमें भी 
हर समय नहीं रहते, साथन करनेवालेमें ऋम होते रहते हैं, और 
सिद्ध पुरुषमें तो समेथा ही नहीं रहते । यदि ये विकार अन्तःकरणके 
धर्म होते, तो हर समय एकरूपसे रहते और अन्तःकरण ( घधर्मी ) 
के रहते दुए कमी नष्ट नहीं होते | अतः ये अन्तःकरणके परम 
नहीं, अपितु आगन्तुक ( आने-जानेबाले ) विकार हैं | सावक जेसे- 
जैसे अपने एकमात्र लक्ष्य भगवानवी ओर बढ़ता हैं, वैसे-ही बैसे . 
राग-हेपादि विकार मिंट्ते जाते हैं एवं अपने लक्ष्य भगव्रानकों प्राप्त 
होनेपर उन बिकारोंका अस्यन्तामाब हो जाता है | 

गीतामें खान-स्थातपर भगवानने 'तब्रोन बशमएच्छेतः 
(३ । ३४ ), 'रागश्टेपवियुक्तेः ( २ | ६४ ) 'रागह्नेपो 
व्डुद्स्पा ( १८। ०१ ) आदि पदोंते साथकोंको इन दाग-द्वेपादि 

- + तहवे अध्यावके छठे स्लोकमे «च्छा द्वेप) पदोंसे शग-द्रेपादि: 
को खेत्रका विकार ही दतराया गया हैं--. 
इच्छा ड्ैपः सुख दुश्च संबातस्चेतना श्रृतिः | 
उतकक्षेत् समासेन सविकाग्मुदाहतम || 
ह (मीता 2३ | ६ ) 
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विकरोका स्वया त्याग करनेके छिये आदेश दिया हैं। यदि ये 
( राग-देयादि ) अन्तःकरणके धर्म होते, तो अन्तःकरणके रहते 
हुए इनका त्याग अस्तम्भत्र होता और अमम्मवक्ों सम्भव बनानेके 
छिये भगवान्‌ आदेश भी कंसे दे सकते थे | 

गीतामें सिद्ध महापुरुषोको राग-द्रेपाड़ें बिकारोंसे सबंथा मुक्त 
बतताया गया है | जैसे, टसी अध्यायके तेरहवें श्ओोेकसे उन्नीसवें 
स्ोकतक जगह-जगह भगवानने सिद्ध भक्तोझों राग-द्ेपादि विख्रारोसे 
सर्वा मुक्त बतलाया हैं | टसलिये भी ये विकार ही सिद्ध होते हैं, 
अन्त करणके धर्म नहीं | असतसे सर्ववा बिश्ुख होनेसे उन सिद्र 
महापरुपोमें ये ब्िकार लेगमात्र नी नरों रहते | यदि अन्त करणमें 
ये बिकार चने रहते, तो फिर वे मुक्त फ्िससे होते ! 

अिप्तें ये विकार लेजमात्र भी नहीं है, ऐसे पिद्ध महापुरुषके 
अन्त.करणके छक्षणोक्री आदश मानफर भगवग्रामिके लिये उनका 
अनुकरण करनेके डिय्े भावानूने उन छक्षणोक्रों यहाँ (पर्म्याम्नतम! 
के नामसे सम्योधित किया ह* | 





“ दुसरे अध्यणक रफ्तासय इसोकुस ध्यम्यात्)र पद और तवासय 
अलोफ्ग प्यम्थमः पद धर्ममप युद्धके टिं॒ प्रयुक्त हुए +। नर्वे अध्यायके 
दुसरे इलाफ्मस ध्वम्युमःस उिज्ानसतित जानरो प्वमंमय) बतलछाया गया है । 
अठारय अयायके सत्ताय इत्टेक्म ध्वम्यमः पदस भगयान्‌ और अर्जुन 
के सपादस्प सगोतागास्यरों ध्वममंयः जहां गया है | 

नये अ यायके उन्नीसव इसमें ्यमतम! पदसे भगयानने अमृतयों 
आपनी गिनति उतदाया ” | दसवें अत्यायके अटठाग्हव ब्छोफम व्यमतम5 
पंदस अजुनने भगपयानके चचनारों समृततुत्ध उतछाया £। तरहथें 
अध्यायफे यारहयें व्लोफ्म और चीदह्ब अध्यायफे बीसवें इल्ेफ्म 
'अमृतम! पद अमरस्ताका बाचक 5 । चौंदटवे अध्यायके ही सत्ताईसर्ये 
शगेयरे “अमृतस्यः पद भगप स्थेूूपका बाचक 7 । 
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पर्युपासते--भल्ीमाँति देवन करते हैं | 

साधक भक्तोंकी दृष्टिमें मगवानके प्रिय सिद्ध भक्त अत्यन्त 
श्रद्धास्यद होते हैं | भगवानके प्रति खामाविक आकरपपण ( प्रियता ) 
होनेके कारण उनमें दैवी-सम्पत्ति अर्थात्‌ सदुण ( मगवानके होनेसे ) 
खामाबिक ही आ जाते हैं। फिर मी सावकोंका उन पिद्र 
महांपुरुषोंके गुणोंके प्रति खामाविक आदरमाव होता है; ओर वे उन 
गुणोंकों अपनेमें उतारनेकी चेग्र करते हैं | यही साधक भक्तोद्वारा 
उन गुणोंका भलीमभौति सेवन करना, उन्हें अपनाना है। 

इसी अध्यायके तेरहबेंत उन्नीसवे इ्कोकतक, सात रलछोकोंमें 
ध्म्यायृतःका जिस रूपमें वर्णन किया गया हैं, उसका ठीक उसी रूपमें 
श्रद्धापू्वक मलीभमाँति सेवन करनेके अर्थमें यहाँ 'पयुपासते! पद 
प्रयुक्त हुआ है | भर्ठाभाँति 'सेववश्का तात्पय यही है कि साधकमें 
किश्विन्मात्र भी अवगुण नहीं रहने चाहिये | जसे, साधकमें सम्पूर्ण 
प्राणियोंक्रे ग्रति करुणाका भाव पूणरूपसे भछे ही न हो, फिर भी 
उसमें क्रिसी आणीके ग्रते अकरुणा ( निदयता ) का भाव बिल्कुछ 
भी नहीं रहना चाहिये | साधकोंमें ये छश्षण साझ़ेपाड़ नहीं होते, 
इसीलिये उनसे इनका सेवन करनेके लिये कहा गया है | साझोपाड़ 
लक्षण होनेपर वे पछिद्गधक्की कोटिमें आ जायँगे। 

साधरकर्म भगवआपिक्री तीत्र उत्कण्ठा और व्याकुलता होनेपर 
उसके अबगुण अपने-आप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उत्कण्ठा और 
व्याकुडता अबगुणोंक्रीं गा जाती है तथा उसके द्वारा साधन भी 


अपन-्ञआप हाये लगता हैं | इस कारण उन्हें भगबद्माति शीत्रता 
॥९ सुगमतासे हो जाती है | 
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ते-ले । 

भक्ता --भक्त । 

भक्तिमागपर चत्नेयाले ग्रेम पिपाप्तु एवं मगयदाश्रित सावकोफे 
लिये यहाँ भभक्ता ? पद प्रयुक्त हआ हे । 

भगयानने ग्यारहयें अध्यायफे निरयन्ते इलोकमे वेदाध्ययन, 
तप, दान, यज्ञ आदिसे अपन दशनकी दुल्भता बतलाकर चौमनों 
इलेकम अनम्यभत्ति से अपने दशनवी सुलमताका वन किया | फिर 
पचपनत्र इछोकमे अपने भक्तके लक्षणोंके रूपमें अनन्य भक्तिफे 
खरूपका वर्णन किया | इसपर अजुनने इसी ( बारहवे ) अध्यायफे 
पहले इल्योकमें यह प्रश्न किया कि सगुण साकारके उपासकों और 
निगुण-निराकारके उपासकोमें श्रेष्ठ कीन है ? भगनानने दूसरे स्लोकमें 
उक्त प्रश्नके उत्तरम ( सगुण-साकारकी उपासना करनेवाले ) उन 
साधफोको श्रेष्ठ बतछाया, जो मगनानूमे मन लगाकर अत्यन्त श्रद्धा- 
पूवऊ उनकी उपासना करते है। यहाँ उपसहारमें भभक्ता ? पदसे उन्हीं 
साउकरोंका निर्देश किया गया है । 

में अतीव प्रिया---मुझे अत्यन्त प्रिय हैं । 

पूय बर्णित साधकोंकों यहाँ भगयान्‌ अपना अत्यन्त प्रिय 
बनरये हैं । 

सिद्ध भक्तोको '(प्रियः और साधकोको भ्ञत्यन्त प्रिय! बतलानेके 
कारण इस प्रकार हैं--- 

( १) सिद्द भक्तोफ़ों तो तत्तका अनुभव अर्थात्‌ मगय्आपि 
हो चुकी है, किन्त॒ साधक भक्त भगबआतति न दोनेपर भी अरद्धापूवक 
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भगवानके परायण होते हैं | इसलिये वे भक्तजनप्रिय भगवानको 
अत्यन्त प्रिय होते हैं 
( २ ) सिद्ध मक्त भगवानके बड़े पुत्रके समान हैं-- 
मोर पश्रीढ़ तनय सम गस्थानी |! 
परत; साधक , भक्त भगवानके छोटे, अवोध बाल़्कके 
समान हैं--.. 
धारक सुत सम दाल अमानीव॥! 
( मानस ३ |४३। ४ ) 
छोटा बालक स्वतः ही सबको प्रिय छगता है । इसलिये 
भक्तक्‍त्सछ भगवानकों भी सावक भक्त अतिशमत्र प्रिय हैं | 
( ३) छिद्ध भक्तको तो भगवान्‌ अपने प्रत्यक्ष दशन देकर 
अपनेको ऋणपमुक्त मान लेते हैं, पर साथक भक्त तो ( प्रत्यक्ष दशन 
न होनेपर भी ) सरल विश्वासपूवक एकमात्र भगवानके आश्रित होकर 
उनकी भक्ति करते हैं | अतः उन्हें अभमीतक अपने प्रत्यक्ष दशन न 
देनेके कारण भक्तमक्तिमान्‌ भगवान्‌ अपनेको उनका ऋणी मानते 
हैं, और इसीलिये उन्हें अपना अत्यन्त प्रिय कहे हैं || २० ॥ 
४9 तत्मदिति श्रीमद्धगवद्टीतासूपनिपत्सु ब्ह्मविदयायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंचादे भक्छियोंगो 
नास द्रादमो$ध्यायः | १२ ॥ 


इस प्रकार ४2, तत। सत्‌-- हन भगवन्नामोंके उच्चारणपूर्वक 


ब्रह्मविद्या ओर बोगश्ञात्षमव श्रीमछुगवद्धीतोपनिषदरूप श्रीकृप्णाजनसंवादमें 
कक्तियोगः नामक बाग्हवो अध्याय प्र हुआ ॥ १२ | 


+३--गा है! छ०-+_- 
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४3०, लत सत्‌ः--ये तीनो भगयानऊे परिन नाम ह+। खय 
श्रीमगयानऊ द्वारा गायी जानेफे कारण इसका नाम ध्श्रीमद्भगयद्गीता 
है । यद्यपि सस्कृत व्याफरणके नियमानुसार इसका नाम 'गीतम 
होना चाहिय था, तथापि उपनिषद्‌ होनेले ख्ोलिड्ठ शब्द 'गीतए का 
प्रयोग किया गया है | इसमें सम्पूण उपनिषदोफा सार-तत्त समृहीत 
है| और यह म्वय भी भगयद्वाणी होनेसे उपनिषद्‌ हे, इसीछिये इसे 
“पनिपद्‌? कह्ढा गया हें । निर्मुण-निशकार परमात्माक्षे परमतत्तता 
साक्षान्कार क्रानेजाली होनेफे कारण इसया नाम अ्रद्मत्रिया' हे, और 
जिसे ध्योगः नामसे कहा गया है, उस क्मयोग अर्थात्‌ निष्काम 
भागपूर्ण कमके तत्त्ज्ना इसमे उपदेश होनेके कारण यट 'योगग्ाल्र 
है। यह साक्षात्‌ पुरुषोत्तम भंगयान्‌ श्रीकृष्ण और भक्तप्ररर अर्जुनका 
सयाद है । इस ( बारहवें ) अध्यायमें अनेक प्रफारफे साथनोसहित 
भाउद्धक्तिफा यणन करके भक्तोऊे छक्षण बतलाये गये है, ओर इस 
अध्यायफरा उपक्रम तथा उपसहार भी भंगयद्धक्तिमें ही हुआ हैं । 

# ७४ तत्सदिति निर्देशों बश्रह्मस्तनिधिव स्मृत | 

( गीता १७ | २३ का पूर्वार्द्ध ) 

४37, तत) सत्तः-- ऐसे यह तीन प्रकारवा सचिदानन्द्घन अ्रह्मफा नाम 

कहा गया है | 

| सवापनिपदरों गायों दोग्घा गोपाल्मन्दन । 

पार्थो बत्म सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीतामुत महत्‌॥ 
( वैणावीयतन्नसार ) 
धसम्पूण उपनिपद गाये हैं, गोपाल्नन्दन श्रीउष्ण उन्‍्द दुह्सैयाले 
+, अजून बछड्ठा हैं, गीतारूप अमृत ही दूध दे और श्रेष्ठ बुद्धियारे पुरुष 
दी उसका पान क्र्नेवारेट 
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केवल तीसरे, चौथे और पाँचवें---तीन इल्छोकोंमें ज्ञानके साधनका 
वर्णन है, पर वह भी भक्ति और ज्ञानकी परस्पर तुलना करके 
भक्तिको श्रेष्ठ बतछानेके लिये ही है | इसीलिये इस अध्यायको 
ध्क्तियोग? नाम दिया गया है । 
बारहवें अध्यायके पद, अक्षर एवं उवाच 

( १ ) इस अध्यायमें इ्ोेकोंके २४४ पद, पुषिकाके ११पद, 
उबाचके ४ पद और “अथ द्वादशोष्ध्याय» के ३ पद हैं। इस प्रकार 
पदों का पूणेयोग २६४ है । 

(२) इस अध्यायके इलोकोंमें ६४७० अक्षर, पृष्पिकामें 
2०५७ अक्षर, उचाचमे १३ अक्षर एवं “अथ दछादशोड्ध्याय» में ७ 
अक्षर हैं | इस प्रकार सम्पूण अक्षरोंका योग ७०५ है | इस अध्यायके 
सभी छ्लेक ३२ अक्षरोंके हैं । 

( ३ ) इस अध्यायमें दो डवाच हैं---( क ) “अज्छुन डबाच? 
और ( ख ) 'श्रीमंगवाज॒वाच? | 

बारहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द्‌ 

वारहवें अध्यायके वीस रल्ोकोरमेंसे--नवें श्ठोकके तृतीय 
चरणमें भगण? होनेसे भभ-विपुराः और उन्नीसवें इलोकके तृतीय 
चरणमें 'नगणः होनेसे “न-विपुला है | अतः ये दो वध्वयक्तिपक्ष- 
विपुला? संज्ञावाले स्ल्रेक हैं | वीसवे इलोकके प्रथम चाणम “नगण? 
* और तृतीय चरणमें 'भगणः प्रयुक्त हुआ है | इसलिये यह एक इलोक 
संकीणे-विपुला संज्ञक छनन्‍्दका है | शेप सत्रह इछोक ठीक 
पथ्यावक्‍त्र? अनुष्ठुप्‌ उन्दके छक्षणोंसे युक्त हैं | 

"3-७ ७ 


3 श्रीपरमात्मने नमः 
अथ पश्चदशो5ध्याय३, 
सम्बब 7१--- 


श्रीमद्भयवद्टीताके बारहवें अध्यायके पहले रलोकमें अर्जुनके 
प्रश्न--सगुण और निुंण-उपासकोंसें कौन श्रेष्ठ है -के उत्तरसें 
ओभमयवानूने सगुण-उप्रासकोंक्रो आति उत्तम योगी बतलाया । पुनः 
उठे और सातवें इह्ोकोंमें “अनन्य भक्तियोगे मेरी ( सगुणक्री ) 
उपासना करनेवालोंका में झीम्र ही सतार-समुद्रते उदार करता 
हँ---ऐसा कहकर भगवाबूने अन्य सभी योगियोंसे मक्तियोगीकी ७ 
औप्ठताकों त्िद्ध किया | पॉचवें श्लोकमें सगुण और निर्गुण-उपासनाकी 
सुलना करते हुए भगवानूने कहा क्रि देह्यामिमानियोंके लिये अव्यक्त 
अर्थात्‌ निर्गुण-तत्तकी उपासना कठिन है | यह देहाभिमान-रूपी 
चाधा दूर केसे हो--इस विपयका तथा निर्गुण-तलकरा विवेचन 
भगवानूने तेरहवें और चौदहवें अध्यायोंगें किया | 

चोदहवे अध्यायक्षे इक्कीसर्व इ्लोकमें अजुनने गुणातीत 
पुरुषोंके लक्षणों और आचरणोंके साथ-ही-प्ञाथ गुणातीत होनेका 
उपाय पूछा । इसके उत्तरमें भगवानूने बाईसवेसे पश्चीसवें श्लोक- 
तऊ गुणातीत पुरुषऊे लक्षणों और आचरणोंक़ा वर्णन करके छच्चीसवें 
सलोकमें सगुण-उपासकोंके लिये “अव्यमिचारी मफियोय को गृणातीत 
होनेझा उपाय बतलाया | सत्ताईसबें श्लोफमें सगुण-साफाररूप 
सयवान्‌ श्रीक्ष्णने अपनेडो अधिनाशझी परवह्म, अमृत, नित्यधर्म 
ओर असण्ड एफरस आनन्दका आश्रय. बवलाया, जिसका आशय 
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देसा.. अतीत होता है कि सगुण और निर्युग-तत्तमें एकता 
होनेपर भी सगृण-तलक्की अपनी कुछ अधिक किश्नेषता है ।। 
जिस अनन्य भक्तिकों मगवान्‌ अवतक .ग्रेष्ट .बतलाते आये 
हैं, उसी अनन्य भक्तिकी ( भक्तके लिये-) गुणातीत होनेका 
सुगम उपाय वतलाया | ताल यह है कि भगवानूका अनन्य 
भक्त ( भगवानूपर ही आशित और सयवानूकों ही अपना माननेके 
कारण ) चुयमतापुवक युणातीत भी हैं! जाता है| मलजडटर सर 
इत्त / छब्चीसवें ) सलोकें भगजानूने अव्यमिचारेण भफ्तियोगेन! 
'पदोंसे व्यमिचाररोप ( संत्तारके आश्रय ) से रहित भक्तियोगका, 
ध्यू पदसे जीवका और मास! पदसे अपना ( परयात्याका ) 
सक््मरूपसे वर्णन क्रिया | इचलिये इन्हीं तीनों विषयोका अथीत््‌ 
संसार, जीव ओर परमात्मका किस्तृत विवेचन संगवान्‌ इस 
( पंद्रह ) अयावमें करते हैं | 

जीव खत्यतः ( परसात्माका अंग्र होनेसे ) युणातरीत होने- 
पर भी अनादि अज्ञानके कारण गुणोंके प्रमाकते प्रभावित होकर 
गुणोंके कार्ययूत गरोर ( संसार )में तादात्य, ममता और कामना 
करके आवद हुआ है।'।77 ० “० >> जब्तक बह युणोंते अतीत 
( बिलक्षण ) तत्त परमात्माके प्रभावक्रों नहीं जानता, तबतक वह 
प्रकतिजन्ध गुणोंके प्रभावरे सर्वक्षा मृक्त नहीं हो सकता | इसलिये 
भगवान्‌ ( अपनी पग्राप्तिके प्रिय साधन -अव्यमिचारिणी भक्ति! को 
प्रात कयने हेतु ) अपना अत्यन्त ग्रोपनोय और विशेष प्रभाव 
बतलानेके लिये उस ( पंद्रहवें ) अध्यायका ग्रारम्म करते हैं । 
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सम्पूर्ण यीवार्मे केगठ इस ( पद्हवें ) अध्यायक्ों ही “गुह्यतम 
गात्रकी उपाधि मिली है (यीता 2५ | २० ) इसमें मनृष्य- 
रूपते अवतरित मगपानूके द्वारा अपने-आपको पृरुपोच्तमरूपसे 
प्रकट करनेक्रे कारण इसे “गुह्मतमा तथा अन्य झान्ोंगी भाँति 
ससार, जीवात्मा ओर परमात्मा--ट्न तीनोंगा वर्णन होनेके 
फारण इसे शास' कहा गया हैं | 


इस अध्यायमें बीत श्लोक हें। इसमें पॉच-पोंच इलोकोंके 
चार ग्करण ( विभाग ) हे | प्रथम पॉच इ्लोकासे 'सत्तार' का 
पर्णन है, उसमें भी पहले ढाई श्लोकामें सत्ार-वृक्षक्ा वर्णन है और 
आगे ढाई ब्लोझोंगें उसका छेदन उरके मंगवानूके झरण होनेका 
पर्णन है । सातवेंसे ग्वारहवें इलोफ़तफ्र जीवात्मा? का वर्णन है । 
उठे इलोकमें तथा यारहवेंसे पद्रहवें श्लोसेंगें पपरमात्मा'के प्रभावका 
पर्णन है | पुन सोलहबेंसे बीसें स्लोस्तक क्षर, अक्षर एव 
पृरुपोचतम-रूपसे क्रमश संसार, जीव एवं परमात्माक्रा वर्णन करके 
प्रसगणा उपसहार जिया गया है | 

जीव परमात्माता अश्म ह (गोवा १५।७ ) | अत 
टसवा एक्‍्मान सम्-न्ध अपने अद्या परमात्मास ही है किन्तु भूलतसे 
वह अपना सम्यन्ध ग्रकृतिक ऊार्य झरोर, इन्द्रियों, सन, वुद्धि आदि- 
से म्रान लता हैं, जिनसे उसरा सम्बन्ध वास्तमें कभी था नहीं, 
है नहीं, हाया नहीं और हो समता ही नहीं | परयात्यासे अपने 
पास्तीतीक सस्यन्धका मुलारर झरोरादि गिजातीय पद्माथोड्रो मैं? 
मानना तथा उन्हें अपना तर अपन लिये मानना ही व्यमिच्ार-दोप 
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है। यह व्यंग्िचार-दोप ही अनन्य भक्तियोगयें प्रधान बाधा है । 
इस प्रधान वाघाकों दूर करनेके लिये इस ( पंद्रहवें ) अध्यायके 
पहले पाँच रलोकोंक्रे अक्रणमें भगवान्‌ संसार-वृक्षका वर्णन करके 
उसका छेदन करनेक्ी आज्ञा देते है | 
तेरहवें अध्यायके ग्रारम्भिक दो इलोकोंकी भाँति ही यहाँ इस 
पंद्रहवं अध्यायके पहले श्छोकसें भी भयवानूने अध्यायके सम्पूर्ण 
विपयोंका दिग्दर्शन कराया है और “ऊर्॑मूलस्‌? पदसे परमात्मा, 
“अधघ:शासम्‌? पद्से जीव एवं “अख्वत्थमू” पदसे संसारकी ओर 
संकेत करके (संसाररूप अख्त्थवृक्षके मूल) सर्वश्नक्तिमान्‌ परमात्माको 
यथार्थ रूपसे जाननेवालेकों 'वेदविन्‌! कहा है | 
इलोकि--- 
श्रीभगवानुवाच 
ऊष्वेमूलमधःश[जमश्वत्थं प्राहरव्ययम । 
छन्दांसि यस्य प्णोनि यसस्‍्तं बेद स वेदबित्‌ ॥ १ ॥# 
भावार्थ--- 
जो सभी इृश्यिसे सर्वोपरि हैं, वे परमात्मा संसाररूप वृक्षके 
(ऊध्व॑मूलः हैं | उन परमाच्मासे ही प्रकट होनेभ्रले ब्रह्मा संसार इक्षकी 
मुल्य शाखा ( तना ) हैं. । ब्रह्मसे प्रकट होनेवाले देवता, मनुष्य 
आदि अनेक स्थाकर-जंगम योनियाँ संसार-वृक्षक्ती अवान्तर छोटी- 
* ऊष्वेमृलोड्वाक्शाख.. एपोड्य्वस्थ:... सनातन; | 
तदेव झुक्क तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ॥ 
तस्समिंल्लोका: श्रिताः सत्र तदु नात्येति कश्वव | एतडे तत्‌ ॥ 
( कठोपनिपद्‌ २ ।३। ३ ) 
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छोटी शाखाएँ हैं। ये सम्पूण इ'खाएँ दीवेबी# ओर पौडी हुई हैं । 
कछ दिनतक भी म्विर न रहनेके कारण अर्थात्‌ क्षणभद्जुर होनेसे 
सस्ता-वृक्षयों 'अश्वत्थः कद्दते है । उस बृ%के आदि-»न्तका प्ता 
न बोनेसे तथा प्रवाहरूपसे नित्य रहनेके कारण उसे “अव्ययः , 
कहते तो हैं, परन्तु वाक्लवमें वह अव्यय ( निव्य ) है नहीं, क्योंकि 
उछ्तका निरन्तर परिवतन प्रत्यक्ष देखनेमें आता है । वेदोमें आये हुए 
पकाम भरनुप्रानोक्ा वर्णन उस ससाखक्षके पत्ते कहे गये हैं। ऐसे 
उस अधवत्य-वृक्ष-रूप ससतारफों ययार्थरूपसे जो कोई जानता है, 
यही वास्तवमें वेदके यथाथ तत्तको जाननेत्राबा है । 


अन्चभ--- 


ऊध्वमूलमू, अध दाखम्‌न अश्वत्यम्, अच्ययम्‌, म्राहुः, छनन्‍्दांसि, 
यस्य, पर्णानि, तम्र्‌, ० , वेद, स.) चेदवित्‌ ॥ १ ॥ 


पद-ध्याख्या-- 
उध्वेमूलम--ऊपरकी ओर प्लछ ( जड ) बाल्य ( भर्पात्‌ 
सबसे श्रेष्ठ ) । वृक्षमं मूल ही प्रधान द्वोता है । ऐसे ही सस्तार- 





$& ससारस्यी वृक्ष यहाँ ससारमे पेदा हुए, बृक्षोसि सबंया भिन्न 
हैं। यहाँ बृक्षोंकी जड़ें जमीनके निचे भागमें, उसके ऊपर तना एव 
उसके ऊपरी भागमें टहनियों। पचे। फूछ; फछ आदि होते हैं, किन्तु 
ससाररूप बृक्षम सबसे ऊपरी भागमें परमाध्मारूपी जड़, उससे भीचे 
ब्रह्मारूपी मोद तना एबं उससे और नीचे देबता, मनुष्य आदि अनेक 
स्थावर जगम योनियोरूप छोटी छोटी गहनियाँ है | अतएुब सताररूप 
वृक्षों तत्यसे जाननेके ल्यि जो सप्से ऊपर जडरूपसे परमात्मा डर 
उन्हें जानना दै | 
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तृक्षमें परमात्मा ही प्रधान हैं | उनसे हह्माजी प्रकट दोते हैं, 
जिनका वर्णन 'अधःशाखम? पदसे हुआ हैं | 

सबके मूल प्रकाशक ओर आश्रय परमाम्मा ही हैं | देश, 
काल, भाव, सिद्धान्त, गुण, रूप, विद्या आदि सभी इश्योसे 
परमात्मा द्वी सबसे श्रेष्ठ ह । उनसे ऊपर अथवा श्रेष्ठकी तो बात ही 
क्या है, उनके समान भी दूसरा कोई नहीं है# | संसारवृक्षके 
मूल सर्वोपरि परमात्मा है । जैसे 'मूछ? ब्ृश्षका आधार होता है, 
वैसे ही प्परमात्मा! सम्पूण जगतके आधःर हैं | इसीलिये उस 
उृक्षकों 'ऊष्यमृल्म' कहा गया है | 

.. मुझ शब् ऋरयता चाचक 6 । इस संसार-द्ृक्षकी उत्पत्ति 

. और इनका विस्तार परमात्मासे ही हुआ हैं, ते परमात्मा नित्य, अनन्त 
और सबके आधार हैं एवं समुणरूपसे सबसे ऊपर नित्यखाममें 
निवास करते है, इसछिय थे “ऊध्बः नामसे कहे जाते हैं । यह 
संसारवृक्ष उन्हीं मायापति सर्वश्क्तिमान परमात्मासे उत्पन्न दुआ हैं, 
इसल्य इसको ऊपरददी ओर मूलवालछा ( ऊल्ममूछ ) कहते हैं । 

वृक्षेक मत्से ही तनें, शावाएँ, कोंपछे निकलती हैं | इसी 
प्रकार परमात्मासे ही सम्यूण जगत्‌ उत्पन्न होता है, उन्हींसे विस्तृत 


+]/ 





* मत ख्माप्ल्यभ्यधिकः कुतोउन्यों छोकन्ग्रेष्प्यप्रतिमप्रभाव |] 
पु गीता ११ | &३ ) 
'है अनुपत्त प्रनाववाले ग्रमा ! तीनों छोकमि आपके समान भी 
दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है ? 
न तरमश्चाभ्यविकश्न ब्घ्यतेः ६ इ्वेताश्वतरोपनिषद ६। ८ ) 


उस ( परमात्मा ) से बड़ा और उसके समान भी दूसरा नहीं 
इंखता ; ॥ 


श्छोक १ ] गीताका भक्तियोग श्श्५ 


होता दे आर उन्हीमें स्थित रहता है । उन्हींसे शक्ति पाकर सम्प्ण 

जगत चेष्टा करता हे |» ऐसे सर्योपरि परमात्माफी दारण ग्रहण 

ऊरनेसे मनुप्ष सढाके डिये क्रताथ हो जाता द | ( शण्ण ग्रहण 

क्रनेफी बात (इसी अध्यायके ) चोथे शोकमें 'तमेव चाय 
पुरुष भषोे' परदोर्म फही गयी है )॥ 


अध-शाखम्‌--नीचेयी ओर शाखाबाद् । 

साधाएणतया बृर्द्षोजा। प्लल! नीचे और 'शाग्वाएं? ऊपर्की 
ओर होती है, परतु॒ यद्द ससाखक्ष ऐसा विचित क्षेक्ष है कि इसका 
मूल! ऊपर तथा प्याखाएँ! नीबेडी ओर है | 


जहाँ जानपर मनुष्य छोटयर ससारमें वापस नहीं आता, एसा 
भगयानूया पत्मधाम ही सम्प्रण भौतिक ससारसे ऊपर ( सर्वेपरि ) 
है, भगवानका परमधाम भगवःखरूप है, भोतिक नहीं हे । मौतिक 
ससारसे विलक्षण चेतन ह, इसालिय इस पतमास्से सर्वेपरि होनेके कारण 
ऊध्पघूल & और तह्याजी तथा अन्य जीप उन्हींसे उत्पन्न 
दोनते शरण नीचेवी ओर शाखावाले है। ( गीता १७ । ६ ) | 
सप्ताखृक्षवी प्रधान शाखा ( तना ) अह्याजी है । क्योंकि 
ससारइश्चती उपपत्तिफे समय सबसे पहले अह्माजीका 


अलग + >> “जमकम«जगनछक, 


६ जेंसे भीताभ उट्ठा ह--'अह जृल्मस्य भगत, प्रभय 
प्रस्यस्तथए ( 3।॥ ६ ), पप्रभच्न प्रल्य खान निषान प्रीयम यम 
(९ १८ ) 'अह सर्वेश्थ प्रभयो मत्त सर प्रयततते! (१० | ८ ४ भ्यत 
प्रदत्त प्रसता पुराणी? ( *०॥| * ) और ध्यत प्रअत्तिमतानामः 
(१८ । ४7) | 








म्श्द्ध गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


उद्धव होता है | इस कारण बह्माजी ही इसकी अपान शाखा हैं | 
ब्रह्मगेक भगवद्धांमकी अपेक्षा नीचे है | ( यहाँ 'अघ:शाखम? पदमें 
अक्माजीसे लेकर कीउ-पर्यन्‍्त आदि सभी जोवोंका समावेश हैं। ) 
स्थान, गुण, पद, आयु आदि सभी दृश्यिसे परमधामकी अपेक्षा 
निम्न श्रेणीमें होनेके कारण ही उन्हें 'अधःः ( नीचेकी ओर ) 
कहा गया है | 

सृष्टिचनाके डिये ब्रह्माजी प्रकृतिको खीकार करते हैं । 
परंतु चास्तवमें वे ( प्रकृतिसे सम्बन्धरहित होनेके कारण ) मुक्त 
हैं | ब्रह्मजीके अतिरिक्त अन्य सम्प्रण जीव पक्ृति एवं उसके कार्य 
शरीरादिके साथ भहंता-ममतापूवंक जितना-जितना अपना सम्बन्ध 
'मानते हैं, उतने-उतने ही वे वन्धनमें पड़े हुए हैं ओर उनका वार- 
चार पतन ( जन्म-मरण ) होता रहता है अर्थात्‌ उतनी हो शाखाएँ 
नीचेकी ओर फैछती रहती हैं | साच्विक, राजल और तामस-- 
ये तीनों गतियाँ धअध:शाखम? के ही अन्तर्गत हैं |% 

अश्वत्थम---कल दिनतक भी न रहनेवाले अथत्रा संसाररूप 
पीपकके वृक्षकों । 

% ऊध्य गच्छन्ति सत्ततस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः | 

जबन्यगुणबूसिस्था अधो गच्छर्न्ति तामसाः ॥ 


( गीता १४ | १८ ) 


खित सित्वगुण्रमें स्ित्त पुरुष खर्गादि उच्च लोकोंको जाते हैं, रजोगुणमें 
हक पेज पुरुष मध्यमें अर्थात्‌ मनुष्यल्लेकेमें ही रहते हैं और तमोगुणके 
अथात्‌ कोट 


४ पेश आदि नीच योनियोंकों तथा नरकोंको श्राप्त होते हैं १ 


इलोक २ ] सीताका भक्तियोग २१७ 


धअश्वव्यम? शब्दके दो अर्य हैं---( १) जो कल दिनतक भी 
न रह सफेझ ओर (२) पीपछफा दक्ष । 


पहले अर्थके अनुसतार--अश्वत्थः पदका तात्पर्य यद्द हे कि 
ससार एफ क्षणां मी छिर रहनेवाल्य नहीं ह॑ं । केयछ पसिवतनोंके 
समृहका नाम ही तसार ह। परियतनका जो नया रूप सामने आता है, 
उसे उत्पत्ति कहते हैं; थोडा और परियतन होनेपर जो स्थितिरूप- 
से मान लेते हैं भीर जय उध्त स्ितिक्का खरूप भी परिवतित हो 
जाता है, तब उसे ्रमात्ति ( प्रढ्य ) कह देते हैं | बास्तवमें इसकी 
उपत्ति, स्थिति और प्रल्य द्ोते ही नहीं | इसडिये इसमें प्रतिक्षण 
परिततन होनेके कारण यह ( ससार ) एक क्षण भी सिर 
नहीं है । दृश्यमात्र प्रतिक्षण अदर्शनमें जा रहा हैं | जिप्त दिन हमने 
जन्म डिया, उसी दिनसे हम प्रतिश्षण मर रहे हैं | इसी मायसे इस 
ससारको “अश्वत्थम! कहा गया हे । 


दूसरे अर्थके अनुसार-“अश्वव्व! पद तात्पय ससार पीपड्या 
वृक्ष है | मगपद्भायससे अथया 'सयफों सुख कैसे मिटेः---इस भावसे 
ससारकी सेवा करनेसे मनुष्य बहुत शीघ्र ही इस ससाररूप वृक्षके 

£ ध्थ्व पर्यन्त न तिइतोति अश्व थ +--ध्थवस? अव्यय आनेवाछे 
कलफा वाचकफ €। जो कलतक छिर रहे, उसे प्वत्पफ तथा जो क्ल्तक 
सिर न रहे, उसे प्ञश्वत्यः कहते है | 

_ शरण? का वियचन दाशनिकोने इस प्रकार क्या है--क्सछके 
पत्तेरर सूई मारी जाय तो सूई के दूसरी तरफ निक्‍लनेमें तीम क्षण ल्माते 
हँ-पहले क्षणमें स्पर्ण) दूसरे क्षणमें छेदन और तीसरे क्षणमें पार निकलना | 


श्श्ट गीताका भक्तियोग [ अन्र५ 


मूलरूप परमात्माकों प्रात कर लेता है। शाब्ोंमें अबत्य अर्थात्‌ 
पीपलके दुश्षकी वहुत महिमा है । ख्य॑ भगवान्‌ भी सब बक्षोमे 
धअख्रत्यः को अपनी विभूति कहकर उसे श्रेष्ठ एवं पूज्य बतढाते 
है.....'अच्वत्थः सर्वाचुक्षाणामः ( गीता १०।२६ ) पीपड, ऑँवल 
और तुल्सी--इनकी भगवद्भावपूवक पूजा करनेसे भगवानकी पूजा 
हो जाती है | 


परमात्मासे ससार उत्तन्न होता है | वे ही संतारके अमिन्न- 
निमितोपादान कारण हैं | अतः संप्ताररूमी पोयछका वृत्षमी तत्ततः 
परमात्मख् हूप होनेसे पूजने योग्य है | इस संसाररूप पीपछ दृक्षंकी 
पूजा यही हैं कि---इससे छुख लेनेकी इच्छाको त्यागकर केबछ इसकी 
सेवा करना । सुखकी इच्छा न रखनेवालेके लिये यह संप्षार साक्षातत्‌ 
भगवत्खरूप है---“बाएुदेवः सवेमा! (गीता ७ | १९) फंतु 
संसारसे सुखकी इच्छा रखनेशलोके छिये भावान्‌ कहते हैं कि यह संसार 
उनके डिये दु:खोंका का ही है 'डुःखालयम? ( गीता ८ | १५) 
क्योंश्रि खयं अबिनाशी है भोर यह ससाखूक्ष प्रतिक्षण पर्ितनशीड 
होनेक्रे कारण नाशत्रान्‌, अनित्य और क्षणमंगुर है, अतरब खय्यंकी 
कभी भी उससे तृपि हो ही नहीं सकती, किंतु इससे सुखकी इच्छा 
करके बार-बार जन्मतामत्ता रहता है | अतण्व संसारसे यत्किश्ित्‌ 
भी खाथका सम्बन्ध न रखकर केवछ उसकी सेवा करनेका 
भाव ही र्वना चाहिये | 


्न्न्त्त्क्ल्ल्ःौा:।ैपपकुकएहड-पडपएपएइऐपइऐइस्‍इऐ/फपट:ट८टप"थ७&ई४अ-अऑ्_्_्ै--+ 
न सवें भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सिरामया: | 
सत्र नद्राण पच्वस्तु मा कंश्निद डृः्बभाग्मचेत || 


लोक ९ ] गीताका भक्तियोग श्द््य्‌ 


मानव-जीवनक। वास्तविक उद्देश्य भोग है ही नहीं । “एहि 
तनु कर फल विषय ने भाई! ( रामचरितमानस ७ । 9७३ । १ ) 
अपितु ससारदी सेवा करनेके लिये ही भगवानूने मानव-शारीर दिया 
है | अतण्व मानवको फरमास्मखरूप संसारकी सेत्ा ही करना है; 
क्योकि, उसके पास धनादि पदार्थ विद्या, योग्यता, शरीर, इन्द्रियोँ, 
मन, बुंद्धि आदि जो कुछ भी है, वह सब-का-संत्र ससारसे ही पिला 
हुआ है। उन्हें बह अपने साथम छाया नहीं, अपने पास इच्छानुसार 
रख संकता नहीं, उनमें इच्छानुसार परिवतंन कर सकता नहीं और 
अपने साथमें तो ले जा सकता ही नहीं अर्थात्‌ सप्तारकी वस्तुएं होमेके 
कारण उनपर उप्तका अपना अधिकार नहीं चलता, किंतु जब बह 
सारी बच्तुकों संसारकी ही सेवा छगा देता है, तब उप्तका जन्म- 
परणरूपी वन्चन सुगमतापूर्बक छूट जाता है और बह सदाके लिये 
मुक्त हो जाता हैं । 

अव्ययम्‌ प्राहु--अब्यय ( अविनाशी ) कहते हैं । 


ससार-बृक्षकों अव्यय कहा जाता है ( प्राहु: » पर वास्तभर्मे 

यह अव्यय हैं. नहीं ( यह परमान्माकी तरह नित्य और अव्यय नहीं 
हैं ) क्षणमंगुर अनित्य# संसारका आडि और अन्त न जान सकनेके 
कारण, प्रवाहकी निरन्तरता ( नित्यता ) के कारण तथा इसका मूल 
पसर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर निप्य अविनाशी होनेके कारण ही इसे अव्यय 
कद्धते है । जिस प्रकार समुडका जल स्येके तापसे माप बनकर 
अनिश्यममुफ छोकमिम प्राप्प भजल माम ॥ ( जीता ९ | ३३ ) 


२२७० गीताका भक्तियोग [ अ* ९५ 


बादल बनता है, फिर आकाशमें ठण्डक पाकर वद्दी जल वादल्से 
पुन; जलढूपसे पृथ्वीपर आ जाता है; वही जछ नदी-नाछाका रूप 
धारण करके समुद्रमें चछा जाता है, पुनः समुद्रक्ा जल बादल 
बनकर वरसता है | ऐसे बूमते हुए जलके चक्रका कभी भी अन्त 
नहों आता, इसी प्रकार इस संसतार-चक्रक्ना भी कमी अन्त नहीं 
आता । यह संसार-चक्र इतनी तेजीसे घृमता ( बदलता ) है कि 
चलचित्र ( प्िनेमा ) की भाँति अख्थिर ( प्रतिक्षण पसखितंनशील ) 
होते हुए भी छिरकी भाँति ग्रतीत होता है । 


वास्तवमें यह संसार-बृ श्व अग्निनाशी नहीं है। यदि यह अव्यय 
( अबिनाशी ) द्वोता तो न तो इसी अध्यायके तीसरे इलोकर्मे यह कहा 
जाता कि इस ( संसार )का जैसा खरूप कहा जाता है, बैसा उपलब्ध 
नहीं होता; ओर न इस ( संसार-दृक्ष ) को वेराग्यरूप दृढ़ शबके 
द्वारा छेदन करनेके लिये ही भगवान प्रेरणा देते हैं । 


छन्‍्दांसि यस्य प्णोनि--व्रेद जिस ( संसास्द्षक्ष ) के 
फ्ते हें। 
यहाँ वेदोसे तात्यय॑ वेदोंके उस अंशसे है, जिसमें सकाम- 
गो हि ५ 
कर्मानुष्ठानोंका वणन है #। भाव यह्द है कि जिस बृक्षमें केवल 
१७॥///एकआए७५७श्रशशलााााक बाज कब पनकलल नली मिमी नील लि ई 


# गीतामें इस अंशको “्पुष्ितां वाचमः (२ | ४२) और 'चेगुण्यविपया 
वेदा/ (२।४५) पदोंमें एवं इसमें सवे-पचे मनुष्योंको 'वेद्बादरता: 
कहा गया है । वेदोमें सकाम सन्त्रोंकी संख्या तो अस्सी हजार है, पर 
मुक्त करनेवाले मन्त्रोंकी संख्या वीस इजार ही है, जिसमें चार हजार 
सन्‍्त्र जानकाण्डके एवं सोलह हजार मन्त्र उपासनाकाण्डके हैं । 


आ्छोक १] गीताका भक्तियोग श्र 


सुन्दर फल्यत्ते तो हो, किठु फल नहीं हो तो यह वृक्ष अनुपयोगी 
हे, क्योि याम्तयमें तृप्ति तो पल्से ही होती हे, फ़र-पत्तोकी 
सतायटसे नहीं । इसी प्रकर इससे सुखू-भोग चाउनेयाले ( सकामी ) 
पुरुषतों भोग ऐश्यरूप फ़ा-पत्तोसे सम्पन यह ससार वृक्ष केयछ 
बाहरसे तो सुन्दर प्रतात होता ह, पर इससे सुख चाहनेके कारण 
उसे अक्षय सुसरूपस तृप्ति अर्थीत्त्‌ महान्‌ आनन्दी प्राति नहीं होती | 


बेंढपिहित पुण्यक्माणा अनुष्टान खर्गादि छोकोकी कामनासे 
क्रिया नाथ, तो उद्द निपिद्ध कमोंगों करनेकी अपेक्षा श्रेष्ठ तो हे, 
पिंतु उन कमंसे मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि फल्मोंगफ़े यांद 
पुण्य कम नष्ट हो जाते हैं और उसे पुन ससार्में आना पडता हैं । 
स्सश्यि भगगनने कहां है---ते ते भुज्त्वा स्वगंलो् विशाले 
क्षीण पुण्ये मत्येलोक बिशग्ति |! ( गीता ९ | २१) उस सकाम 
उपासनाऊे फ्ल्खरूप खगरोक्की भोगकर पुण्य नह होनेपर 
मृत्युलोफमें आना पच्ता ह | “गत गत कामकामा लभन्‍्ते! 
( ९।०१ ) भोगोंकी कामनायाले पुरुष बारवार आगगमनको प्राप्त 
होते हे ७? इस प्रकार सकाम कम एप उसका फलल्‍-दोनों ही 
उत्पन्न और नष्ट होनेयाऊे हैं |अत साधककों इन ( दोनो ) से 
समथा असड्ड होसर एक्मप परमामतत्तो ही प्राप्त ऋरना चाहिये। 
भगयानने करा भी हे कि परमा मतत्तका 'निन्नाछु भी वेदोक्त सकाम 
कर्मोके फलकोी उछट्ठन कर जाता हे |# 
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पत्ते वृक्षकी शाखासे उत्पन्न एवं वृक्षकी रक्षा और इंद्ठि 
हैं। पोंसे वृक्ष सुन्दर दीखता हैं तथा दृढ़ होता है 
( फ्तोंके हिलनेसे वृक्षका मूछ तना एवं शाखाएँ इढ़ होती ह ) | 


॥ मर 
/ं 


हैं और वेदविहित कमोंसे ही संसारकी इद्धि और रक्षा होती है | 
इसलिये वेदोकों पत्तोंका स्थान दिया गया है | संसारमें सकाम (काम्य ) 
कर्मोसे खर्गादिक देवयोनियाँ प्राप्त होती हैं---यह संतारक्क्षका बढ़ना 
है | खर्गादिकमें ननन्‍्दनवन, सुन्दर विमान, ( रमणीय अप्सराएँ ) 
आदि हैं---यह संसारक्षके सौन्दयकी ग्रतीति हैं | सकाम कम्मोंको 
करते रहनेसे वारंबार आवागमन अर्थात्‌ जन्म-मरण होता रहता है--- 
यह संसार-इक्षका दंड द्वोना है । 


इन पदोंसे भगवान्‌ मानो यह कहना चाहते हैं कि साधकको 
सकाम भाव वैदिक सकाम-कर्मानुष्टानरूप पत्तोंमें न पँसकर संसार- 
वृक्षके मूल--परमान्माका ही आश्रय लेना चाहिये | परमात्माका 
आश्रय लेनेसे वेढोंका वास्तविक तत्त्व भी जाननेमें आ जाता है | 
वेदोंका वास्तविक तत्व संसार या खग नहीं, अपित परमात्मा 


हर 
# ध्वेढेश्न सर्वेरहमेत्र वेद: ।? (गीता १५ | १० ) 
भ्मम्पृ्ण बेदोंके द्ारा में ही जाननेयोग्य हैं | 
'सर्ब बेदा यतू पठमामनन्तिः ऐः 
नसम्पर्ण वेद जिम परस्मपद 
करते हूँ | 


+-्न्‍्पे 
+2|2 


तर 


( कठोपनिपद १ । २ | £० ) 
पस्मात्माका चारंबार प्रतिपादन 
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तम्‌ य बेदस वेदवितू-उस ( ससारइल ) यो जो 
( मनुष्य ) जानता है, यह सम्युण वेदा ( के बात तापय ) को 


जॉननेयारा द । है 
ससारयों शगभन्गभुर ( अनिय ) जानकर च्समे कभी 


सिश्चिमात्र भी छुखरी आशा न रुपना---+ ससास्‍यों ययायस्पसे 
जानना है | यास्तयम ससारफों क्षणमद्भर चान लेनेपर सुख्बभोग हो 
ही नहीं सकता । सुखमोगके समय ससार क्षणभन्नुर नहीं दीखना | 
जयतत ससारे प्राणी पदाथायों खायी मानते हे हु, तभीवक 
मुखभोग, सुखफा आशा आर कामना तथा ससारका आश्रय, 
उिद्चास बना रहता हैं | तिम समय यह अनुभय ही जाता ह झि 
ससार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा हैँ, उसी समय उससे मुग्ब लेबफी इच्छा 
मिट जाती है आर साधक उसके यथाय खरूपकों जानयर ( ससरसे 
पिम्ुख आर परमामारे सम्मुख होरर ) परमात्मासे अपनी अभिनता 
को अनुमय बर लेगा है । परमात्मासे अमिन्नताया अनुभय होनेमें 
ढी वेदोका वास्तयरिफ तापये हैं | नो मनुष्य ससारसे पिम्तुख होकर 
परमात्मतत्ससे अपनी अमिन्नता ( नो आम्तयम ह€ ) का 
अनुभय कर लेता हैं, उही वास्तयम शेल्रितः है | वेडोफे अध्ययन 
मात्रसे मनुष्य चेदोकबा पिद्धानू तो हो सकता है, पर यथार्थ नेदवेत्ता 
नहीं । बदाया अध्ययन न होनपर भी निसे ( समसारसे सम्बंध 
विच्छेद होकर ) परमात्मतत्तजा अनुभूति हो गयी €, यही मच्चा 
वदवेत्ता ( अथीत्‌ वेदाके तापथयों जनुमयम छानयाल्य ) ह | 
भगवानूने इसी अध्यायक पढद़हयें स्‍्तेफम अपनको लेदयित! 
उत्य €। यहा 3 मस्तारके ययाउत्ञो लाननेगाछे पुस्षझों लेडजित) 
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कहकर उससे अपनी एकता प्रकट करते हैं | भाव यह है कि 
मनुष्य-शरीरमें मिले विवेककी इतनी महिमा है कि उससे जींब 
संसारके यथाथ तत्वकों जानकर भगवानके सह्श वेदवेत्ता 'बत 
सकता है |# यह अवसर ( मनुष्यश्शरीर ) वार-बार नहीं मिलता | 
अतः वुद्धिमान्‌ मनुष्यकों चाहिये कि ऐसे दुल्म तथा अमूल्य 
अवसरकोी खाली हाथ न जाने दे, अन्यथा पश्चात्तापके सिवा कुछ 
हाथ नहीं छगेगा | सोलहवें अध्यायके बीसवें स्छोकमें आये 
माम्‌ अप्राप्यः पढोंमें भी भगवान्‌ मानो मलुष्यकी अधोगति देखकर 
तरस खाते हैं कि मैंने अपनी प्राप्तिके लिये उसे ऐसा दुलम अवसर 
दिया था; किंतु उसे उसने व्यर्थ गँवा दिया और उल्टे नरकोंमें चछा 
गया | इसलिये प्रत्येक साथककी निरन्‍तर सावधान रहनेकी बहुत 
आवश्यकता हैं | 

किसी वण, आश्रम, सम्प्रदाय, देश, जाति आदिका कोई भी 
मनुष्य ( ख्री या पुरुष, मूख या बिद्वानू, रोगी या नीरोग, घनवान्‌ 
या निधन ) क्‍यों न हो, वह परमात्मतत्तको प्राप्त कर सकता है । 


कक 


पापी हो। अथवा धर्मात्मा, यदि उसका एकमात्र उद्देश्य ( जिसके 





% “मम साधम्यमागताः ( गीता १४ | २ ) में भी यही बात कही 
गयी दे । 
पअपि चेत्मुदुराचारों भजते मामनन्यभाक | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यन्व्यवसितों हि सः || 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा झश्रच्छान्ति निगच्छति | 
कोन्तेय प्रति जानीहि न में भक्तः प्रणश्यति || 
(गीता ९ ३०-३१ ) 
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लिये मनुप्य-शरीर मिल्य है ) परमात्म-प्राप्तिका दो गया है, तो 
परमात्मप्राप्तिमं बिलम्त्र नहीं हो सकता । एकमात्र परमात्मग्रात्िका 
उद्देश्य हो जानेपर उसकी सम्पूण व्यावहारिक और पारमार्थिक 
क्रियाएं परमाम्मप्राप्िहप उद्देश्यफीं ओर ले जानेबाली हो जाती है. । 
साधन करनेपर भी परमात्मप्रामिमें ब्रिहम्ब होनेका मुझ्य कारण अपने 
उद्देशयकी कमी ही हे | बरतुतः उद्देश्य पहलेसे बना हुआ है 
और शरीर चादमें मिला है । परंतु मनुष्य सांसारिक मोग एवं संप्रहमें 
छगकर अपने वास्तविक उद्देश्यकों भूछ जाता है । अतः साधकको 
अपने वास्तविऊ उद्देश्यकोी पहचानकर यथाज्ञीत्र परमात्माकी प्राप्त 
कर लेना चाहिये | 


परमान्माका ही अंश होनेके कारण जीबका एकमात्र वास्तविक 
सम्बन्ध परमात्मासे है| संसारसे तो इसमे मूलसे अपना सम्बन्ध 
माना है वास्तवमें है. नहीं | घिवेकके द्वारा इस भूलकों मिठ्रकर 
( अर्थात्‌ संसारसे माने हुए सम्बन्धकों व्यागकर ) एकमात्र अपने 
अंभी परमात्मासे खत्तःसिद्र अपनी अमिन्नताका अनुभव करनेवाला 
ही संसारइश्षके ययार्य तत्वक़ो जाननेवाला है; और उस्तीको भगवान्‌ 
यहाँ घेदवित्‌! कहते हैं || १ ॥ 

संम्वेन्ध--- 

प्रथम रतोकर्से भंगवानूने जिस सपार-बक्षका दिेशन 
कराया, उसी संत्तारवक्षत अब अगले श्लोफमें अवयक्रेंसहित 
विस्तारसे वर्णन करते हैं--- 


गी० भ्र० १७-१६-- 


श्र 
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निषेबपू्वक नये कम करनेका अधिकार केवल मनुष्ययोनिर्मे ही है । 
अन्य योगियाँ तो केबरछ ( मनुप्ययोनि्में किये हुए ) पाप-पुण्णोंके 
फर्छोको मोगनेमात्रके छिये हैं | 
अनय-- 
तस्थ, गुणप्रवृद्धा, शासराः विषयप्रवाठाई, अथग), च; उध्यम, 
अस्तता), सनुष्यकोके, फ्मोनुबन्चीनि, सूछानि ( अपि ), अथः, च५ 
€ ऊध्व॑म ), अनुसंततानि ॥ २ ॥ 


परद-ब्याएयप[--- 


तस्य--( जिस संतार-बृक्षका पहले इ्छोकमें वणन हुआ है ) 
उप्त संताखूक्षकी । 

गुणप्रत्द्धाः शाखाः--गुणोंके द्वारा बढ़ी हुई शाखाएँ | 

संस्ताखृक्षकी मुज़्य शाखा ब्रह्मा है। बत्मासे सम्पूर्ण देब, मनुष्य, 
तिर्यक्‌ आदि योनियोकी उत्पत्ति और विस्तार हुआ है। इसलिये बह्मलोकसे 
प्राताठवक जितने भी छोक तथा उनमें रहनेशले देव, मनुष्य, कीट 
थादि प्राणी हैं, वे सभी संसार-बृक्षकी शाखाएँ हैं। जिस प्रकार 
जड सींचनेसे वृक्षकी शाखाएँ बढती हैं, उसी प्रमार गुणरूप जलके 
सज़से इस संसारइक्षकी शाखाएँ बढ़ती हैं। इसीलिये मगवानले 
जीवात्माके ऊँच, मध्य और नीच योनियोंमं जन्म लेनेके कारण 
गुणोंका सट्ठ दो बतदाया है । सम्पूण सं्ठिमं ऐसा कोई देश, 

कारणं शुणसजन्ञी इत्य सद्सग्योनिजन्ममु ॥ 
(गीता १३ | २१ ) 
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बस्तु, व्यक्ति नहीं जो प्रकृतिसे उत्पन्न तीनों गुणोसि रहित होऋ। 
अतः गुणोंके सम्बन्धले ही संसारकी स्रिति है। गुणोंकी अनुभूति 
गुणोंसे उत्पन्न वृत्तियों तथा पदार्थोके द्वारा होती है | अतः वृत्तियों तथा 
पदार्थोसे माने हुए सम्बन्धका त्याग करानेके लिये ही गुणप्रदद्धा/ 
पद देकर भगवानने यहाँ मानो यह बतछाया है कि जबतक गुणोंसे 
यत्किब्चित्‌ भी सम्बन्ध है, तवतक संसारबक्षेकी शाखाएँ बढ़ती ही 
रहेंगी | अतः संताखूक्षका छेदन करनेके लिये गुणोंका सह 
किद्निन्मात्र भी नहीं रखना चाहिये; क्योंकि गुणोंका सज़ रहते हुए 
संप्तारसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हो सकता । 
गुणोंकी वत्तियोंके सम्बन्ध विशेष बात 
एक तो इत्तियोंका 'होना? होता है और एक बृत्तियोंकोी “करना? 
( अर्थात्‌ उन्हें खीकार करना--उनसे राग-द्ेष करना ) । होने? 
ओर करने! में बहुत बड़ा अन्तर है | “होना? समश्गित होता है और 
करना? व्यक्तिगत । संसारमें जो 'होता? है, उसकी जिम्मेवारी हमपर 
ऊध्ये गच्छन्ति सत््वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः | 
जघन्यगुणचृत्तिश्ा अधो. गच्छन्ति तामसाः ॥ 


( गीता १४ | १८ ) 
गीताप्रेससे प्रकाशित पगीताका ज्ञानयोगः पुस्तक चोदहवें अध्यायके 


१४, १५ एवं १८ वें इश्ेकोंकी व्याख्याके अन्तर्गत गुणोंका विस्तृत विवेचन 
देखा जा सकता है | 
# न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेपु वा पुनः | 
स्व प्रकृतिजेठुंकते यदेमि:. स्थात्मिभिगुणैः ॥ 
( गीता १८ | ४० ) 
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नहीं दोती | जो हम भ्करते? हैं, उसीकी जिम्मेवारी हमपर 
द्वोती है | 

जिस सम्टि शक्तिसे ससारमात्रका सचालन होता है, उसी 
शक्तिसे हमारे शरीर, इन्द्रियों, मन, चुद्धि ( जो ससारके ही भश् हैं ) 
का भी संचालन होता हे। जय ससारमें होनेवाली क्रियाओंके 
गुण-दोप दमें नहीं लगते, तब शरीशदिमें होनेवाली क्रियाओके 
गुण-दोष हमें छग ही केसे सकते हैं | परतु जब खत होनेबाली 
क्रियार्थमिं कुछ क्रियाओसे हम राम-द्देपूनफ अपना सम्बन्ध जोड़ 
लेते हैं अर्थात्‌ उनके कर्ता उन जाते हैं# तर उनका फछ दरें ही 
भोगना पड़ता हू | अतर् भन्‍्त.करणमें सत्त, एज और तम-- 
इन तीनों गुणोंसे होनेवाली अच्छी-बुरी बृत्तियोंसे साधकको राग-देष 
नहीं कएना चाहिये अर्थात्‌ उनसे अपना सम्बन्ध नहीं जोड़ना 
चाहिये | 

वृत्तियाँ एक समान किसीकी भी नहीं रहती | तीनो गुणोकी 
बृत्तियों तो गुणातीत महापुरुषके अन्त.करंणमें भी होती हैं, परतु 
ठत्वज्ञ होनेके कारण उनका उनसे राग-देंप नहीं होता | मगवानने 
गुणातीतके छक्षणोंमें बतलाया हे--.- 

क पते, क्रियमाणानि ग़ुणेंः कर्माणि संबंश,। 

अहकारबिमूढात्म फकर्ताइमिति. मन्‍्यते ॥ 
(गीता ३ | २७ ) 

ध्समम्पूर्ण कर्म सय्र प्रकारसे प्रकृतिफे गुणोंद्रारा किये जाते हैं; तो भी 
जिसका अन्त करण अइकार्से मोदित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी--मैं फर्तो 
हूँ--ऐसा मानता है | 
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प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेच च पाण्डव। 
न देष्टि सम्प्रदुत्तानि न निवृत्तानि काडक्षति ॥ 
(गीता १४ | २२). 

हि अज्जुन | गुणातीत महापुरुप सत्वगुणके कायरूप प्रकाशकों 
और रजोगुणके कायरूप प्रवृत्तिकों तथा तमोमुणके का्यरूप मोहको 
भी न तो प्रवृत्त होनेपर उनसे द्वेप करता है और न निदृत्त होनेए . 
उनकी इच्छा करता है | 

वृत्तियाँ अपने-आप आती और चली जाती हैं | गुणातीत 
महापुरुषकी दृष्टि उधर जाती ही नहीं; क्योंकि उसकी दृष्टिमें एक 
परमात्मतत्त्वके सिवा अन्य कुछ तत्त्व ही नहीं । 

देखना और दीखना--दोनोंमें बहुत अन्तर है। “देखना! 
करनेके अन्तर्गत होता है और “दीखना? होनेके | दोष “देखनेःमें 
होता है, 'दीखने'में नहीं। अतः साधकको यदि अन्तःकरणमें 
घुरी-से-चुरी बत्ति दीख जाय, तो भी उसे धवराना या निराश नहीं 
होना चाहिये | अपने-आप दीखनेवाली इत्तियोंसे एंग-द्रेष करना 
अर्थात्‌ उनके अनुसार अपनी स्थिति मानना ही उन्हें देखना है । 
साधकसे भूछ यही होती है कि वह दीखनेवाली वस्तुको देखने छग 
जाता है; फलतः फैंस जाता है । भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं--- 

सुनहु तात भाया कृत ग्रुन अरु दोष अनेक | 

धुन यह उसय न देखिअहिं देखिण सो अविवेक ॥ 

( मानस ७ | ४६ ) 

साधकको गम्भीरतायूवक बिचार करना चाहिये कि दृत्तियाँ तो 

उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं, पर स्वयं ( अपना स्वरूप ) उत्पद 
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और नए नहीं होता | इससे स्पष्ट है कि हम ( खख्पतः ) ढृत्तिमों- 
से अठग हैं | इत्तियोंमें होनेवाले पर्वितनकी देखनेवाला भ्खये! 
परिविर्तन-रहिंत है; क्योंकि पत्वितेनकों परसितन नहीं देख सकता । 
पत्ितनरदित ही परिवतेनकों देख संज्ता है.। दृत्तियाँ दृश्य 
( जड ) हैं ओर वयः उनमा दर ( चेतन ) दे । दरथ छयसे 
अबग होता है-.यह नियम हैं। परितिनशील सुणाक साथ अपना 
सम्बन्ध मान लेनेसे ही गुणोमें होनेव्ाी इत्तियाँ हमें अपनेमें प्रतीत 
होती हैं | मगयान्‌ कहते हैं-. 
उदाखीनवदासीनो गुरणेयां न विचाल्यते। 
गुणा वर्तन्‍्त इत्येब योध्वतिष्ठति नेंइते ॥ 
( गीता १४ । २३ ) 

'ुणातीत महापुरुष साक्षीके सद्श स्थित हुआ गुणोंके दारा 
विचछित नहीं किया जा समता और गुण ही गुणोंमें वर्तते हैं--ऐसा 
समझता हुआ अपने खरूपमें स्थित रहता है एवं उस स्थितिसे 
कमी निचलित नहीं होता ।! 

अनश्व साधककों आने-जानेयाली बृत्तियोंके साथ मिलकर 
अपने वास्तविक खरूपसे पिचलित नहीं होना चाहिये | चाहे जैसी 
वृत्तियाँ आयें, साधकको उनसे प्रमात्रित अर्थात्‌ राजी-नाराज नहीं 
होना चाहिये; उनसे अपनी एफला नहीं माननी चाहिये | सदा 
एक्स रहनेवाले, गुर्णोसि सयथा निरलिपि, निर्विकार एवं अविनाशी 
आत्मतत्व अपने स्वरूप (स्वयं ) को न देखकर पर्ितनशीछ 
पिकारी एय विनाझी दवृत्तियोंकों देखना साधफ्के लिये अनुचित मी 
है. और द्वानिफारक भी | 
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विपयप्रवाल/--( अन्त:काण तया बाह्यकरणके द्वाए प्राद्य ) 
विषय ( ही जिस संसारइक्षक्ती शाखाओंकी ) कोंपले हैं । 


जिस प्रकार शाखासे निकलनेवाली नयी ओंपछ पत्तीके डंस्छसे 
लेकर पत्तीके अम्रमागतकक्को प्रवाल ( कोंपल ) कहा जाता है, उसी 
प्रकार गुणोंकी इत्तियोंसे लेकर छथ पदायमात्रको यहाँ 'जिषयप्रवाल्ा? 
कह! गया है । 


वृक्षके मूसे तना ( मुख्य शाखा ), तनेसे शाखाएँ और 
शाखाओंसे कॉंपलें फूटती हैं और कोंपलोंसे शाखाएँ आगे बढ़ती हैं । 
इस संसारबुक्षमें विषय-चिन्तन ही कॉंपलें हैं | वित्य-चिन्तन तीनों 
गुणोंसे होता है | जिस प्रकार मुणरूप जलसे संसास-वृक्षकी शाखाएँ 
बढ़ती हैं, उसी प्रकार गुणरूप जलसे विषयरूप कोॉपलें भी बढ़ती 
हैं। जैसे कोंपलें दीखती हैं, उनमें व्याप्त जढ नहीं दीखता, बसे ही 
शब्दादि विषय तो दीखते हैं, पर उनमें गुग नहीं दीखते। अतः 
विपयोसे ही गुण जाने जाते हैं । 

/विषयप्रवाल्ा:ः पदका भाव यह प्रतीत होता है कि विषय- 
चिन्तन करते हुए मनुष्यका संमएसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हो 
सकताऋ । अन्तकालम मनुष्य जिस-जिस भावका चिन्तन करते हुए 
शरीरका व्याग करता है, उस-उस भषको ही प्राप्त होता है।---यही 
प्िपयरूप ऋॉपलोका फूटना है | 

# सेवत त्रियय विबध जिमि नित नित नूतन मार॥ 


हा े0 ( मानस ६ । ९२ ) 
| ये वापि ससभाव त्यजत्यन्ते कलेवस्म | 


त॑ तमेबेति कौन्तेव सदा तद्भावमाबितः ॥ (गीता ८ | ६ ) 
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. कॉपलेंकी तरह व्रिपय भी वहुत छुन्दर प्रवीत होते हैं, जिससे 
मनुष्य उनमें आकर्शित हो जाता है. । साधेक अपने विवेकसे 
परिणामपर विचार करते हुए इन्हें क्षणमझ्दुर, नाशवान्‌ और दुःखरूप 
जानकर इन विपयोका छुगमतापूर्वऊ त्याग कर समता दैऋ | विषयोमें 
सौन्दर्य और आऊर्षण अपने रागके झारण ही दीखता है, वास्तवर्मे 
वे छुन्दर एवं आकर्षक हैं नहों | इसलिये बिपयोमें रागका त्याग ही 
वास्तविक त्यग है । जैसे कोमछ कोपलोंको नष्ट करनेमें कोई 
परिश्रम नहीं करना पड़ता, बसे ही इन विपयोके त्यागर्म भी साधकफों 
कठिनता नहीं माननी चाहिये । मनसे आदर देनेपर ही ये विपयरूप 
कोंपे छुन्दर और आकर्षक दीखती हैं, बास्तवर्मे तो ये विष्युक्त 
लड॒टके समान ही दें । इसछिये इस संसतारदक्षका छेदन करनेके 


# ये दि संस्पर्शशा भोगा दुश्खयोनय एज ते। 
आयन्तवन्तः कौन्तेव मे तेषु रमते चुध३॥ 
(गीता ५ [ २२ ) 
त्लो ये इन्द्रिय तथा विधर्योफे संयोगसे उत्पन्न दोनेबाले सब भोग हैं; 
वे ( यद्यपि विंषयी पुरुषोंको सुसरूप भासते हैं तो भी ) निःसन्देद दुःखफे 
ही हेतु ६ और आदि-अम्तवाले अर्थात्‌ अनित्य हैं । इसलिये हे अर्जुन ! 
इुद्धिमान्‌ विवेफी पुरुष उनमें नहीं समता | 
न दोषेण तीमो बिपयः कृष्णसर्पविपादपि । 
विप निदन्ति भोक्तार द्रशरं चन्षुप्राप्ययम ॥ 
( विवेकचूडामणि ७९ ) 
दोपमें विषय काडे सर्पके विपसे भी अधिक तीत हैः क्योंकि विष 
तो सामेयालियों ही मास्ता है, परतु विषय तो आँससे देखनेवाऊेयों भी 
नहीं छोड़ते | 
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छ्विये, भोगबुद्धि-पू्वंक्त विषयचिन्तन एवं विषयसेवनका सबंया त्याग 
करना आवश्यक है. [# ेल्‍ 

अंधः च ऊर्व॑म्‌ प्रखताः--नीचे, मध्य और ऊपर सर्वत्र फेढी 
हुई हैं । 

यहाँ 'चः पदको मध्यछोक अर्थात्‌ मनुष्यलोक ( इसी रलोकके 
क्षनुष्यछोके कर्मानुवन्धीनिं? पद ) का वाचक समझना चाहिये । 
'ऊर्ष्वमः पदका तात्पय व्रह्मछोक आदिसे है, जिसमें जानेके दो 
मांगे हैं---देवयान और पितृयान ( जिप्तका वर्णन आठवें अध्यायके 
चौबीसवे-पच्चीसवे इलोकोंमें शुक्ठ और क्ृष्ण-मार्गके नामसे हुआ 


# मोक्षत्य काड्क्षा यदि वे तवास्ति 
त्यनातिदृराद्धिययान्‌ू विष यथा | 
( विवेक॒० ८४ ) 
प्यदि तुझे मोक्षकी इच्छा है तो विषयोंको विषके समान दूरदहीसे 
त्याग दे | 
ध्यायती विषयान्पुंसः सज्जस्तेषृपजायते । 
सन्ञात्सजावते काम; कामाक्रोधो5मिजायते || 
क्रोधाद्धधति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृत्विश्रमः | 
स्मृतिप्रंशादूबुद्धिनाशोी. बुद्धिनाशात्यगश्यति ॥ 
( गीता २ | ६२-६३ ) 
/विवयोका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विष्रयोमें आसक्ति हो 
जाती क आसक्तिसे उन विपयोंकी कामना उस्नन्न होती है और कामनामें 
विब्न पढ़नेते क्रोध उत्मन्न होता दे । ओघसे अत्यन्त मृढ़भाव उल्न्न 
होता ६, मूढ़भावसे स्मृतिमें भ्रम हो जाता है; स्मृतिर्म प्रम हो बनेसे 
बंद्धि अर्थात्‌ ज्ञानशक्तिका नाश हो जाता है. और बुद्धिका नाश हो जामेसे 
यह पुरुष अपनी स्थितिसे गिर जाता ह |? 


| श्छोक २ ] गभीताका भक्तियोग श्चष 


है ) | 'अधः' पदका तात्पर्य नरकोंसे है, जिसके भी दो भेद 
हैं-योनिविशेष नस्क और स्थानविशेत्र नरक । 

इन पदोसे यह कहा गया है कि ऊध्वंघूछ पर्मात्मासे नीचे, 
संप्ताजक्षकी शाखाएँ नीचे, मध्य और ऊपर सर्वत्र पोडी हुई हैं | 
इसमें मनुष्ययोनिरूप शाखा ही मूछ शाखा है; क्योंकि मनुप्ययोनिर्मे 
नवीन कंमोंकों करनेका अधिकार हैं। अन्य शाखाएँ भोगयोनिययों 
हैं, जिनमे केबरठ पूक्तत कमोकिा फ़छ भोगनेका ही अधिकार है । 
इस मनुष्ययोनिरूप मूल शाखासे मनुप्य नीचे ( अवोलोक ) तथा 
ऊपर ( ऊ्वग्रेक )--दोनो ओर जा सकता है; और संसाखइक्षका 
छेदन करके सबसे ऊध्व॑ ( परमात्मा) तक भी जा समझता है। 
मनुप्यडरीरमें ऐसा विवेक हे, जिसका अवल्म्बन करके जीव 
परमधामतक पहुँच सकता है और अविवेकपूर्वक विपर्योका सेवन 
करके नरकोंमें भी जा सकता हें | इसीलिये गोखापी तुरुतीदासजी- 
ने कहा है--- 

नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी | 
स्थान विराग भगति खुम देनी ॥ 
( मानस ७ ] १२० | ५ ) 

प्रनुष्यछोके कर्मानुवन्धीनि मूलानि ( अपि )--मनुप्यलोकर्मे 
कमोंके अनुप्तार बॉधनेवाले ( तादात्म्य, ममता और कामनारूप 
शाखाओके ) मूठ भी | 


मनुष्यके अतिरिक्त अन्य सभी भोगयोनियाँ हैं । मनुष्ययोनिम 
किये हुए पाप-पु्योका फल भोगनेके लिये ही मनुष्यकों अस्य 


२३६ शगीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


योनियोंमें जाना पड़ता है । नये पाप-पुण्य के अथवा पाप-पुष्पपे 
रहित होकर मुक्त होनेका अधिकार और अबसर मनुष्य-शरीफ्े 
ही है। 


यहाँ भूछानि! पदका तात्पर्य तादात्म्य, ममता और कामनारूप 
शाखाओंके मूलसे है, वास्तविक ऊध्वेमूछ परमात्मासे नहीं । में शरीर 
हैँः---ऐसा मानना तादात्यः है । शरीरादि पदार्थोकों अपना 
मानना 'ममत? है । पुत्रैषणा, विलिषणा और लोकेषणा--सें तीन 
प्रकाएकी मुझ्य कामनाएँ हैं | पुत्र-पस्ार्की कामना “पुत्रेषणा' 
और घन-सम्पत्तिकी कामना 'वित्तेवणाः है । 'संसारमें मेरा मान- 
आदर हो जाय, 'ैं बना रहूँ?, 'शरीर नीणेंग रहे?, "मं शाल्रोका 
पण्डित वन जाऊँ? आदि अनेक कामनाएँ “लोकेषण/के अन्तगंत 
हैं । इतना ही नहीं, कीतिकी कामता मरनेके वाद भी इस रूपमें 
रहती है कि छोग मेरी प्रशंसा करते रहें; मेरा स्मारक्ष बन जाय; “ 
मेरी स्वृतिमें पुस्तकें बन जायें; छोग मुझे याद करें आदि । 
यद्यपि कामनाएँ प्राय: सभी योनियोंमें न्‍्यूनाधिकरूपसे रहती हैं, 
तथापि वे मलुष्ययोनिमें ही वाँवनेवाली होती हैं॥ | जब कामनाओंसे 





# ये तीन इच्छाएँ ( बॉधनेवाली न होनेके कारण ) “कामना? नहीं 
कहलाताी---( १) भगवद्धशन या भगवस्मेमकी कामना, (२) खरूप- 
बोधकी कामना और ( ३ ) सेवा करनेकी कामता-स्वरूपोध था परमात्मा 
( भगवहशन या भगवत्पेम, ) की इच्छा पकामन? नहीं है; क्योंकि स्वरूप 
और पस्मात्मा दोनों ही 'नित्यपरापत तथा पअपने? हैं। जैसे अपनी जेब्से 


5 2 र 
पेंसे निकालना चोरी नहीं कहलाता) वैसे दही म्वरूप या परमात्मा (जो 


अपने तथा अपनेमें हैं) की इच्छा करना “कामना? नहीं कहलाती | 


न्छोक २ ] गसीताका भक्तियोग २३७ 


प्रेरित होकर मनुप्प कम करता है, तय उन कर्मोके संस्कार उसके 
अन्त करणमें संचित होकर भागी जम्म-मरणके कारण बन जाते 
हैं । मनुप्ययोनिमं किये हुए कर्मोफ्ा फछ इस जनन्‍्ममें तथा मरनेके 
बाद भी अयस्यमेव भोगना पडता हे+ | अत तादात्य, ममता और 
कामनाऊे रहते ६ए कर्मेत्ति सम्नन्ध नहीं छूट सकता । 


यह नियम हे कि जहाँसे बन्धन होता है, वहींसे छुटकारा 
होता है ( जैसे, रस्सीकी गाँठ जहाँ छगी है, वहींसे वह खुलती 
है ) | मनुप्ययोनिमें ही जीए शुभाशुभ कर्मोसे वेंधघता है; अतः 
मनुष्ययोनिमें ही वह मुक्त हो सकता हे | 


सतास्की वस्तुको ससारकी ही सेवार्मे लगा देनेकी इच्छा भी “कामना नहीं 
अपित त्याग ह क्मोंकि (कामना? छेनेकी होती हे; देनेकी नहीं । सक्षेपमें 
जो बस्तु अपनी तथा अधिनाशी हे उसकी इच्छा करना (आवश्यकता? 
( माँग या थूस ) ६, और जो वस्तु दूसरेकी तथा नाशपान्‌ हे, उसे 
दूसंरेकी देनेकी इच्छा करना ध्याग? है | जेसे शरीस्की भूस मिदानेफे 
लिये भोजनकी इब्छा करना एक प्रकास्से कामना? नहीं होती, बेसे ही 
खय! की भूस मिटनेते लिये परमात्मतखफी इच्छा कर्ना प्कामनाः 
नहीं होती । 
३६ अनिष्टमिष्ट मिश्र वे निविध कर्मण फलम ) 
भवत्यत्यामिना प्रेत्प न तु सम्यासिना कचित्‌ ॥ 


( गीता १८ | १५ ) 

फर्मपल्फा त्याग म करनेवाले मनुष्योपे कर्मोका तो अच्छा-बुरा 

०ऐर मिला हुआ--ऐसे तीन प्रकारका फ्ल मरनेके पश्चात्‌ अवश्य होता 

है, किंतु कर्मफ्लका तल्ाग कर देनेवाले मनुष्योंके कर्मोका फल क्सौ 
कारन भी नहीं देता | 


२३८ गीताका भक्तियोग [ आ० १५, 


प्रथम इ्लोकमें आये “ऊधष्चेसूलम? पदका तात्पय है---परमामा, 
जो संसारके रचयिता तथा उसके मूछ आधार हैं; और यहाँ 'मूलानिः 
पदका तातपये है--तादात्य, ममता और कामनारूप शाखाओंके 
सूल, जो संसारमें मनुष्यको बाँधते हैं | साधककों इन ( तादाल्य, 
ममता और कामनारूप शाखाओंके ) मूलोंका तो छेदन का है 
और ऊध्बंमूछ परमात्माका आश्रय लेगा है; जिसका उल्लेख “तमेच 
चाय पुरुष पपथे? पदसे इसी अध्यायके चौथे इलोकमें हुआ है । 

अधः च ( ऊध्वेम्‌ ) अननुसंततानि--नीचे और ऊपर ( सभी 
जोकोंमें ) व्याप्त हो रहे हैं | 


मनुप्यलोकमें कर्मानुसार बाँघनेवाले तादात्म्य, ममता और 
कामनारूप शाखाओंके मूठ नीचे और ऊपर सभी छोकों, योगियोंमें 
व्याप्त हो रहे हैं | पशुन्‍पक्षियोंका भी अपने शरीरसे '्तादात््यः रहता 
है, अपनी सन्तानमें ममता? होती है और भूख छगनेपर खानेके. 
डिये अच्छे पदार्थोकी 'कामना? होती है | ऐसे ही देवताओंमें भी अपने 
दिव्य शरीरसे प्तादाल्य? प्राप्त पदार्थेमिं भ्मताः और अग्राप्त भोगोंकी 
कामना? रहती हैं | इस प्रकार तादात्य, ममता और कामनारूप 
दोष किसी-न-किसी रूपमें उऊँच-नीच सभी योनियोंमें छते हैं | 
पल्तु ( मनुष्ययोनिके अतिर्कि ) अन्य योनियोंमें ये वाधनेवाले नहीं 
होते | यथ्वपि मलुष्ययोनिके सिवा देवादि अन्य योनियोंमेंट्रमी विवेक 
रहता है, पर भोगोंकी अधिकता होने तथा भोग भोगनेके छिये ह्दीः 
उन योनियोंमें जानेके कारण उनमें विवेकका उपयोग नहीं हो 
नाता । अतरव उन योनियोमिं उपयुक्त दोषोंसे '्यं'को ( विवेकके: 


छोक ३ ] गीताका भक्तियोग घ्श्ण, 


द्वारा ) अछग देखना सम्भव नहीं है । मनुष्ययोनि ही ऐसी है 
जिसमें ( विवेकके कारण ) मनुष्य ऐसा अनुभव कर सकता है कि 
मैं ( खरूपतः ) तादात्म्प, ममता और कामनारूप दोषोसे स्वथा 
रहित हूँ । 


भोगोंके परिणामपर ्प्टि रखनेकी योग्यता भी मलुप्य-शरीरस्में 
डी है | परिणामपर दइृट्टि न रखकर भोग भोगनेवाले मनुष्यकों पशु 
कहना भी मानो पशुयोनिकी निन्‍्दरा ही करना है; क्योकि पु तो 
अपने करमफछ भोगकर मनुष्ययोनिकी तरफ आ रहा है; पर वह 
मनुष्य तो ( निपिद्र मोग मोगकर ) पश्चयोनिकी तरफ ही 
जा रहा है |] २ ॥ 
सम्बवन्ध--- 
प्रतिक्षण परिवर्तनगील संसारके साथ भूलसे माने हुए 
सम्बन्धध कारण ही साधककों सत्ताववक्षका छेदन करना अत्यन्त 
कठिन अतीत होता है | अतः भगवान्‌ अब यह वतहाते हैं क्लि 
संस्ारसे सम्बन्ध चनाये रसनेपर ( पसार ) जैत्ता प्रतीत होता हे, 
उत्से सम्बन्धका त्याय कर देनेपर वह वसा प्रतीत नहीं होता | इस 
प्रसार संसारकी वास्तविकता चतलाकर भगवान्‌ अतिक्षण अपने-आप 
। नष्ट होनेवाले ससाखृक्षका सर्वथा छेदन ( अपना सम्बन्ध चिल्कुल 
न मानना ) फरनेके लिये कहते हैं | 
इलोेक्--- 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्‍तो न चादिन थे सम्परतिष्ठा । 
अध्वत्थमेनं सुविरदमूलमसडूशस्जेण  इढेव छित्ता ॥श॥ 


२४० शीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


भावार्थ-- 
संसारका जैसा सत्य एवं सुन्दर रूप छोगोंके छुनने तथा 
देखनेमें आता है, विवेकपूवंक इससे अलग भर्थात्‌ असड्ज होनेपर इसका 
चेसा रूप मिलता नहीं ! क्योंकि इस संसारका आदि, अन्त तथा 
स्थिति ही नहीं है । संसारके भोगोंकों मोगते या न भोगते हुए मी 
यह प्रतिक्षण विनाश ( महाग्रठ्य ) की ओर ही जा रहा है । 
पहले, दूसरे तथा इस इलोकके पूर्वाद्धके ( कुछ ढाई ) 
श्छोकोंमें संसारइक्षका वर्णन करनेके वाद अब भगवान्‌ इस र्लोकके 
उत्ताार्डमें कहते हैं कि इस संसारबृक्षके तादात्म्य, ममता ओर 
कामनारूप शाखाओंके मूल बड़े दृढ़ हैं, जिन्हें तीव्र वेराग्य या 
उपरतिरूप शत्रके द्वात ही काठा जा सकता है।. 
निःखार्थभावसे यानी हमें कुछ भी मिल जाय ऐसा भाव न 
रखते हुए संसारकी सेवा करना ही वास्तविक “असड्डशह्न? है। 
निःखार्थभावसे सेवा करनेपर संसारसे तादात््य, ममता और कामना- 
पूवंक माना हुआ सम्बन्ध छुगमतापूर्वक मिट जाता है | यही 
संसारइक्षका छेदन है । 
अन्वय--- 
अर्थ, रूपम्र॥ तथा, इंच, न, उपलभ्यते, ( यतः ) न, आदि, 


च, न, अन्त: च, न, सम्प्रतिष्ठा, ( अतः ) सुविख्ठमूलम एनम/ 
सद्वत्यम्/ इवेन, असड्शास्त्रेण, छित्वा ॥ ३॥ ह 


पदच्यास्या-.- 
अल्य रूपम्‌ तथा इह न उपलभ्यते-इस ( संसाखक्ष ) 
का ( जेसा ) रूप ( देखा गया है ) वेसा यहाँ ( गहराईसे विचार 
करनेपर ) नहीं पाया जाता । 


न्छोक ३ ] शीताका भक्तियोग २छ१ 


इसी जअध्यायफे पहले छल्लेफर्म ससारबक्षके प्िषयमें कहा गया 
है कि लोग इसे अव्यय ( अविनाशी ) कहते हैं; और शाद्रोंमें भी 
चर्णन आता है फि सप्माम-अनुप्तान करनेसे छोफ परलोकर्म विशाद 
भोग प्राप्त होते हैं । ऐसी बातें सुनकर मनुप्यलोफ तथा खगन्ेऊरें 
छुख, रमणीयता और स्थायिल्रकी प्रतीति होती है | इसी कारण 
खज्ञानी मनुष्य दाम और भोगफे परायण होते हैं और इससे बंढ़फर 
कोई छुख नहीं हैः--ऐसा उनका निश्चय हो जाता हे |# 
जबतऊ ससारसे तादान्म्य, ममता और कामनाफा सम्बन्ध है, तबतक 
ऐसा ही प्रतीत होता दे । परूतु मगयान्‌ कहते हैं कि विवेकपर्त 
चुद्धिसे ससारसे अदग होकर ( अर्थात्‌ मप्तारसे आसन्तरिक सम्बन्ध 
विच्छेद उरके ) देखनेसे उसका जेसा रूप इमने अभी मान रखा है 
चैसा उपलब्ध नहीं होता भर्यात्‌ यह नाशयान्‌ जौर क्षणमद्नुर असर 
प्रतीत होता है । 


(यतः ) न आदिः च न अन्तः व न संम्भतिष्ठा- 
क्योंकि न तो इस ( संप्तारइड् ) का आदि दे और न भगत है तथ् 
न स्थितिदीहे। 


मनुष्य झ्सी स्स्तित प्रदशनीमें मॉति-मातिकी वस्तुओंब 
देखरर मुख्ध हुआ धूमता रहे, तो उस प्रदशनीका भदि-अन्त ना 
जान सकता । उस ग्रदशनीसे बाहर निकलनेपर ही वह बस 








मा दवावदिति निश्चित ॥ ( गीता १६। 8३ 


यामिमा पुष्पिता चाच प्रवदन्त्यविषश्चित | ट 
बेदबादरता पार्थ नान्‍्यद्र्तीति वादिनः॥ (गीता २ | धर 


शछर गीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


आदि-अन्तकों जान सकता है । इसी प्रकार संसासे सम्बन्ध मानकर 
भोगोंकी ओर बृत्ति रखते हुए इस संसारका आदि-अन्त कभी 
जाननेमें नहीं आ सकता । 


मनुष्यके पास संसारके आदि-अन्तका पता छगानेके छिये जो 
साधन ( इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि ) हैं, वे सब संसारके ही अंश 
हैं| यह नियम है कि कार्य अपने कारणमें बिडीन तो हो सकता 
है, पर उसे जान नहीं सकता । जेसे मिद्ठीका घड़ा प्रथ्वीको अपने 
भीतर नहीं छा सकता, वेसे द्वी व्यष्टि इन्द्रियाँ-मन-बुद्धि समष्टि- 
संप्तार और उसके कायकों अपनी जानकारीमें नहीं छा सकते | 
अतः संसारसे ( मन, बुद्धि, इन्द्रियोंसे भी) अछग होनेपर ही 
पंपताका खरूप ( 'खयं'के द्वारा ) ठीक-ठीक जाना जा 
उकता है । 
वास्तव संसारकी ख्लतन्त्र सत्ता ( स्थिति ) है ही नहीं | केवल 
त्पत्ति और विनाशका क्रममात्र है | संसारका यद्द उत्पत्ति-विनाशका 
चाह ही “स्थितिः-रूपसे प्रतीत द्वोता है | गम्भीरतापूर्वक विचार 
कया जाय तो उत्पत्ति भी नहीं है, केवढ नाश-ही-नाश है. | 
॒_सका खरूप एक क्षण भी स्थायी न रहता हो, ऐसे संसारकी 
तिष्ठा (स्थिति ) केसी ! संसारसे अपना माना हुआ सम्बन्ध 
एते ही उसका अपने लिये अन्त हो जाता है और अपने 
स्तव्रिंक खरूप अथवा परमात्मार्मे स्थिति हो जाती है । 
हे च्सतुके आदि, मन्य और अन्तका ज्ञान दो प्रकारका होता 
“डैशकुत और काल्कृत । इस संसारका कहाँसे आरमभ है £ 
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कहों मध्य है ? और कट्ठों इसका अन्त द्ोता हे १----इस प्रफारसे 
संतारके “देशकृतः आदि, मध्य, अन्तफा पता नहीं और कबसे 
इसका जआरम्म हुआ है ! कबतक यह रहेगा ? और क्व इसका 
अन्त होगा 7--इस प्रफारसे सम्तारके 'कालकृतः आदि, मध्य, 
अनन्‍्तका भी पता नहीं | 


विशेष बात 

इस ससारके आदि, मध्य और अन्तका पता आजतक 
कोई वेज्ञानिक्त नहीं लगा सका ओर नहीं लगा सकता है। 
ससारसे सम्बन्ध रखते हुए अथ। सासारिक भोगोंक़ा सेषन करते 
हुए संसतारके आदि, मध्य और अन्‍्तको ढूँढ़ना चाहें, तो कोल्डूके 
बेठफी भौँवि आजीनन घूमते र”नेपर भी छुछ हाथ आनेका नहीं | 

वास्तवर्म इस ससारके आदि, मध्य और अन्तका पता लगाने- 
की आपश्यक्ता भी नहीं हैं | आवश्यक्ता सस्ताएसे अपना माना 
हुआ सम्वन्ध-विष्छेद करनेकी ही हे । 

सस्तार अनादि-सान्त है या अनादि-अनग्त हे अथषा प्रतीतिमात्र 
है इत्यादि विषयोपर दाशनिर्फोर्मे अनेक मतभेद हैं; परतु ससारके: 
साथ हमारा सम्बन्ध अस॒त्‌ हे, जिप्तका विच्छेद करना आवश्यक 
दै--दस विप्रयपर सभी दाशनिक एकमन हैं । 

सप्तारसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करनेऊा छुगम उपाय है--- 
संप्तारसे प्राप्त € मने, बुद्धि, इन्तियाँ, शीश; धन, सम्पत्ति आदि ) 
सम्पूर्ण सामग्रीकों 'अपनी! झौर “अपने लिये? न भानते हुए उसे 
संसारदी ही सेवार्म लगा देना | 
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सांसारिक री, पुत्र, मान, बड़ाई, घन; सम्पत्ति, भायु, 
नीरोगता आदि कितने ही प्राप्त हो जायँ; यहाँतक कि संसारके समस्त 
भोग एक ही मनुष्यको मिछ जाये तो भी उनसे मनुष्यको तृति 
नहीं हो सकती; क्‍योंकि जीव खय॑ अविनाशी है और सांसारिक भोग 
नाशवान्‌ हैं | अतः नाशवानसे अविनाशी कैसे तृत्त हो सकता है। 

( अतः ) खझुविरुदसूलम एनम्‌ अध्वत्यम--इसलिये 
( तादात्म्य, ममता और कामनारूप शाखाओंके ) इृढ़ मूलोंवाले 
इस संसाररूप पीपछके बुक्षकों । 

संसारको 'सुविरूढमूलमः कहनेका तात्पय यह है कि तादात्य, 
ममता और कामनाके कारण यह संसार ( प्रतिष्ठारहित होनेपर भी ) 
इढ मूलोबाला प्रतीत हो रहा है. | 

व्यक्ति, पदार्थ और क्रियामें राग, ममता होनेसे सांसारिक 
बन्धन अधिकाधिक इृढ होता चछा जाता है। जिन पदाथों, 
व्यक्तियोंमें राग, मम्ताका धनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता है, उन्हें मनुष्य 
अपना खरूप ही मानने लग जाता है । जेंसे, धनमें ममता होनेसे 
उसकी प्राप्िमें मनुष्यको अत्यन्त प्रसलता होती है. और 'मैं बड़ा 
धनवान्‌ हैँ?--ऐसा अभिमान हो जाता है | धनके नाइसे वह 
अपना नाश मानने छग जाता है. | लोम बढ़नेसे धनकी ग्रापिके 
लिये वह अन्यान्य, पाप आदि न करने योग्य कम भी कर बैठता 
है । फिर इतना छोम बढ़ जाता है कि उगक्े अन्तःकरणमें यह इढ़ 
निश्चय हो जाता है कि झूठ, कपठ, बेईमानी आदिके बिना घन कमाया 
दी नहीं जा सकता | उसे यह विचार ही नहीं होता कि 'पापसे 
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घन कमाकर में यहाँ कितने दिन ठहरूँगा? पापसे कमाया घन तो 
शरीरके साथ यहीं छूट जायगा; विंसु धनके लिये फ्रिये गये झूठ, 
कपट, बेईमानी, चोरी आदि पाप तो मेरे साथ जायगे#, जिससे 
परल्लेकर्म मेरी कितनी दुगति होगी |? इत्यादि ) इतना ही नहीं, 
वह दूधरोंकों भी प्रेरणा देने लग जाता है कि प्यत कमानेके लिये 
पाप करनेमें कोई आपत्ति नहीं; यह तो व्यापार है, इसमें झूठ 
बोलना, ठगया आदि सव उचित है? इत्यादि । इस दुर्भावका होना 
ही तादात्म्य, ममता और कामनारूप शाख्धाओंके मूलोंका इढ़ 
है। इस प्रकारके दूषित मार्बोके इड मूल होनेसे ममुष्य वैसा ही बन 
जाता है। । 

ये तादात््य, ममता और कामनारूप शाखाओंके मूल अन्तः 
करणमें इतनी इद़तासे जमे हुए हैं क्लि पढ़ने, सुनने तथा विचार 

के धनानि भूमी पशवों हि गोष्ठे नारी गहद्वारि सखा इमदाने । 

देहशिताया परलोकमार्श धर्मानुगों गच्छति जीव एकः ॥ 

दरीरकी छोड़ते समय घन तिजोरीम पड़ा २द जाता है; पशु जह 
तहों बँपे रद्द जाते हैं; क्रो घरफे दरवाजेतक ही साथ देती है। मि 
इमशानतक साथ देते ई तथा शरीर चितातक ही साथ रहता दे 
उसके बाद परलेकफे मार्ग फेवल धर्म ही जीवफे साथ जाता है | 

न॑ रुच्वातुरूपा सर्वस्य अद्धा भवति भारत | 
अद्धामयोध्यं पुरुषों यो यच्छूद्: स एप सः ॥ 


(गीता १७ | ३ 
ग्हे भारत | सभी मनुष्योको श्रद्धा उनके अन्तःकरणफे अनुल 
द्दोती है | यह पुरझंष श्रदधामय है, इसलिये जो पुरुष जेंसी भ्रद्धावाला | 
वह खयं भी वह्दी है | 
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विवेचन करनेपर भी सर्वथा नष्ट नहीं होते | साधक प्रायः कह 
करते हैं कि सत्सइ-चर्चा छुनते समय तो इन दोषोंके त्यागकी 
बात अच्छी और छुगम लगती है, परंतु व्यवह्यरमें आनेपर ऐसा होता 
नहीं । इन्हें छोड़ना तो चाहते हैं, पर ये छूटते नहीं । इन दोषोंके 
न छूठनेमें प्रधात कारण है---सांसारिक छुख लेनेकी इच्छा। 
साधकसे भूल यह होती है कि-वह सांसारिक छुख मी लेना चाहता है 
और साथ ही दोषोंसे भी बचना चाहता है । जैसे छोमी व्यक्ति 
विषयुक्त छड्डुओंकी मिंठासको भी लेना चाहे और साथ ही विषसे 
बचना भी चाहे | ऐसा कभी सम्भव नहीं है । संसारसे कमी 
किब्विन्मात्र भी छुखकी आशा न रखनेपर इसका इृढ़मूछ खतः नष्ट 
शी जाता है | 
दूसरी वात यह है कि “तादात्म्य, ममता और कामनाका 
प्रेटना बहुत कठिन है?---साधककी यह मान्यता ही इन दोषोंको 
प्रैदने नहीं देती | वास्तवमें तो ये खतः मिट रहे हैं । किसी 
ही मनुष्यमें ये दोष सदा नहीं रहते; उत्पन्न और नष्ट होते रहते 
; किंतु अपनी मान्‍्यताके कारण वे स्थायी दीखते हैं । 
[_तः साबककों चाहिये कि वह इन दोषोंके मिट्लेको कभी 
ठिन न माने | 
इंढेन असद्रशस््रेण छित्वा--६ढ़ू असड्रतारूप._ शल्त्रके 
रा काठकर | 
भगवान्‌ कइते हैं कि यथपि इस संसारइक्षके अवान्तर मूछ 
त इढ़ हैं, फिर भी इन्हें दृढ़ अस्गतारूप शत्रके द्वारा काटा जा 
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सकता है। किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आदिके 
प्रति मनमें आकप ण, छुख-बुद्धिका होना और उनके सम्बन्धसे अपने 
आपको बड़ा तथा छुखी मानना; पदार्यादिके प्राप्त होने अथवा 
संग्रह होनेपर प्रसल दोना--यही '्सज्ञ! कदलाता है । इसका न 
द्वोना दी असब्डता अथवा बेराग्य है । बेराग्यके दो प्रकार है--- 
( १) साधाएण वैराग्य और (२ ) इढ़ वैराम्य | इढ़ चैराग्यको 
उपरति अथवा “पर वेराग्यः भी कहते हैं । 
पैरफयसम्मन्धी विशेष बात 

वैप्पके अनेक रूप हैं, जो इस प्रकार हैं--- 

पहला बैराम्य धन, मकान, जमीन भादि पदा्थोंसे होता है । 
इन पदा्थोंकों खरूपसे त्याग देभेपर भी यदि मनमें उनका महद्दगत्त्व 
चना हुआ है और मैं त्यागी हूँ---ऐसा अभिमान है, नो वास्तव 
यह बेएग्य नहीं है | अन्तःकरणमें जड़-पदार्थोका किल्षिन्मरात्न भी 
महत््त और आकर्षण न रहे---यही वास्तविक बेराग्य है | 

दूसरा वेराग्य अपने कदझानेवाले माता, पिता, ख्री, पुत्र, भाई, 
मित्र आदि ( परिवार ) से होता है। सेत्र करने या उन्हें सुख 
पहुँचानेके लिये ही उनसे अपना सम्बन्ध मानना चाहिये। अपने 
छुखके छिये उनसे फ़िल्लिन्मात्र भी अपना सम्बन्ध न मानना ही 
बन्धु-बान्धबोसे चेराग्य है । 

तीसरा और वास्तविक वैराग्य अपने शरीर्से द्वोता है | यदि 
शहीसे सम्बन्ध वना हुआ है तो सम्पूर्ण संसारसे सम्बन्ध बना 
हुआ दै। क्योंकि शरीर संप्तास्का दी वीज अयन्ा अंश है | शरीरसे 
तादात्य ( ममता और काम्नाका ) न रहना ही शरीरसे वैरग्य है | 
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तादात्य ( शरीरके साय मानी हुई एकता अर्थात्‌ अहंता ) 
का नाश करनेके लिये साधकको पहले मान; प्रतिष्ठा, पूजा, घन 
आदिकी कामनाका त्याग करना चाहिये। इनकी कामनाका त्याग 
करनेगर भी ( शरीरके ) 'नामःमें ममता रहनेके कारण यहा, कीर्ति, 
बड़ाई आदिकी कामना रह जाती है | इसके कारण मरनेके वाद 
भी अपने नामकी कीर्ति, अपना स्मारक बननेकी चाह आदि सक्षम 
कामनाएँ रह जाती हैं | इन सब कामनाओंका नाश करना 
अत्यावश्यक है । कहीं-कहीं साधकके हृदयमे दूसरोंकी प्रशंसा 
घुनकर, दूसरेकी बड़ाई देखकर ईप्यॉका भाव जाग्रत्‌ दो जाता है। 
अतः इसका भी नाश करना अत्यावश्यक है। 


उपयुक्त कामनाओंका नाश करनेके बाद शरीरें ममता रह 
जाती है | यह ममताका सम्बन्ध मृत्युक्रे बाद भी बना रद्दता है । 
इसी कारण मृत शरीरको जब्ग देनेके बाद भी हृड्डियोंकों गझ्लजीमें 
प्रवाहित करनेसे जीव ( जिसने शरीरमें ममता की है ) की आगे 
गति होती है । “बिवेक'ः ( जड़-चेतन, अ्रकृति-पुरुष अयवा शरीर- 
शरीरीकी मिन्नताका ज्ञान ) जाग्रत्‌ होनेपर ममताका नाश हो जाता 
है | कामना और ममता दोनोंका नाश होनेके वाद तादात्म्य 
( अहंता ) नश्प्राय हो जाता है अर्थात्‌ बहुत सृक्ष्म रद जाता है । 
तादात्म्यका अत्यन्ताभाव परमात्मामें प्रेम” की प्राप्ति होनेपर होता है | 

जब मनुप्य खयं यह वास्तविक अनुभव कर लेता है कि #मैं 
शरीर नहीं हूँ; शरीर मेरा नहीं है! तो कामना, ममता और तादात्म्य 
तीनों मिट जाते हैं | यही वास्तविक वैराग्य है | 


लोक ३ ] गीताका भक्तियोग रछर, 


जिसके भीतर दद वैराग्य है, उसके अन्तःकाणसे सम्पूण 
चासनाओंका नह्गा हो जाता है | अपने खरूपसे विनातीय ( जड़ ) 
पद्मार्य---शरीर, इच्द्रियाँ, मत, बुद्धि आदिसे फिश्चिन्मात्र भी अपना 
सम्बन्ध न मानकर--सत्रफा कल्याग हो, सब सुणी हों, सब 
नीरेग हो; कभी भी फिसीफों क्िश्विन्मात्र दुःख न हो#--इस 
मावका रहना ही दृढ वेराग्यका लक्षण है ।पै 


यह! ( इदम्‌ )-रूपसे जाननेमें आनेवाले स्थूल, मुक्म और 
कारणशरीरसहित सम्पूर्ण संसारकों जाननेवाल्रा 'मै! ( अहम ) 
कहलाता है| । यह! ( जाननेमें आनेवाला छाय ) और "मे! 
( जाननेवाला द्रष्टा ) कभी एक नहीं हो सफते--यह नियम है ।$ 





# सर्व भवन्तु सुखिनाः से सन्तु निरामयाः। 
सुबें भद्गाणि पश्यस्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग भवेत्‌ ॥ 
|| मन; बुद्धि; इन्द्रियाँ, शरीरादि सब पदार्थ ससारके हैं और 
संसारसे ही मिले हे | अतः उन पदार्धोंका उपयोग अपने कल्याणफे लिये 
करना भी न्याययुक्त नहीं है | वास्तव ससारका कल्याण चाइनेमें दी 
अपना कल्याण खामाविकरूपसे निहित है | 
7इदं झरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
ए्द्रो वेत्ति ते प्राहु; क्षेजज्ष इति तद्दिदाः॥ 
( गीता १३। १) 
है उन्दीनन्दन | यह झरीर क्षेत्र कहा जाता है और इसफो जो 
जानता है, उसे तत्त्वज महापुरुष क्षेतशके नामसे कहते है | 
६ 'पन दो प्रकारसा होता है---१--वास्तविक ( आधाररूप ) 
बींपन, जैसे भी हूँ? ( अपनी सत्तामात ) और २--माना हुआ ह- 
पन, जैसे मी शरीर हूँ? | वास्तविक मैं) पन स्वाभायिक एबं मित्प और 


२५० गीताका भक्तियोग [ अ० २५ 


इस प्रकार संसार और शरीर नष्ट होनेवाले हैं और मैं ( खय ) 
अविनाञी है--.इस विवेकका आदर करते हुए अपने-आपको संसार 
और शरीरसे स्वंधा अछग अनुभव करना ही असडू-शल्रके द्वारा 
संसार्‌इक्षका छेदन करना है | इस विवेकका आदर न करनेके 
कारण ही सार इढ़ मूछोंवाला प्रतीत होता है 





सांसारिक वस्तुओंका अत्यन्ताभाव अर्थात्‌ सर्वथा नाश तो नहीं 
हो सकता, पर उनमें रागका सवेधा अमाव हो सकता है | अतः 
'छेदनःका तात्पय सांसारिक वस्तुओंका नाश करना नहीं, अपितु 
उनसे अपना राग हटा छेता है| संसारसे सम्वन्ध-विच्छेद होनेपर 
संसारका अपने ढिये सर्वधा अमाव हो जाता है, जिसे “आत्यन्तिक 
प्रत्कणः भी कहते हैं | जो हमारा खरूप नहीं है तथा जिसके साथ 
हमारा वास्तविक सम्बन्ध नहीं है, उसीका त्याग ( छेदन ) होता 
दे | हम खरूपतः चेतन और अविनाशी हैं एवं संसार जड़ और 
विनाशी है; अतः संसारसे हमारा सम्बन्ध अवास्तविक और भूछसे 
माना हुआ है | खरूपसे हम संसारस असझ् ही हैं | पहलेसे ही 
माना हुआ कैंपन अखाभाविक एवं अनित्य होता है| अतः वात्तविक 


कैं)-पन विस्मृत हो सकता है; पर मिट नहीं सकता, और माना हुआ 
दं)-पन प्रतीत हो सकता है, पर टिक नहीं सकता । 


[ यहाँ केवल समझनेकी दृष्टिले ध्वास्तविक पौं+-पनः नाम दिया 


गया है | वाल्तवमें यह पौं?-पन नहीं, अपितु वह आधार है; जिससे पं।-पन 
उत्न्न होता है। ] 


माना हुआ फं?-पन प्रकृतिका अंश है; जिससे परिच्छिन्नता उत्तर 
होती है। अतएब इस माने हुए. कैं>-पनका ही त्याग करना है। 


् 
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जो असइ है, वही असझ्ज द्वोता दै---यह नियम दे । अत, ससारसे 
हणाती ्तइ्ता खत पछिद्ध हें--इस चासततिरुताकों छूतासे मान 
छेना चाहिये | ससार फितना ही सुविरूढ़मूछ क्यों न हो, उसके 
साथ अपना सम्बन्ध मे माननेसे बह खत, कठ जाता है, 
क्योंकि ससारके साथ अपना सम्बन्ध है नहीं, केवछ माना हुआ है। 
अत ससारके साथ अपना सम्बन्ध न माननेसे उसका छेदन 
हो जाता दे--इसमें साधकर्ो सन्देह नहीं करना चाहिये, चाहे 
( भारम्ममें ) व्यवहारमें ऐसा दिखायी दे या न दे | 
पहले इलोंकर्मे “ऊष्यमूछम! नामसे कद्दे गये परमात्माफी दो 
प्रकृतियाँ हैं--परा और अपराजछ जिन्हें इसी अध्यायके सोलहवें, 
इलछोकमें क्षर और अक्षर! नामसे कहा गया है। जीव ( पए 
प्रकृति ) भूछसे अपना सम्बन्ध शरीर या ससार ( अपरा-प्रकृति )के 
साथ मानकर जन्मता-मरता रहता दें | 
जीवने ही अपनी भूलसे शरीर ( ससार )से सम्बन्ध माना 
या । इसल्यिं इसका छेदन करनेकी जिम्मेब्ारी भी जीवपर है । 
अतरएव भगवान्‌ इसे ही छेदन करनेके लिये कद रहे हैं | 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेदके कुछ सुणभ उपष्य 
( १ ) कुछ भी लेनेकी इच्छा न रखकर सप्तास्से प्राप्त सामग्रीको 
ससारकी सेवामें द्वी लगा देना | 
“5 मूमशपोब्नले बायु ख मनी बुद्धि च[ 7 
अहकार इत्तीवः मे मिन्ना प्रद्ृतिर्टधधा ॥ 
अपरेयमितस्वन्या प्रकृर्ति विद्धि भे पराम्‌। 
जीवभूता मइणपाहों ययेद घार्यते जगत ॥ 
( गीता ७ | ४-५ » 


श्ष२ गीताका भक्तियोग [० १५ 


(२) सांसारिक सुख ( मोग और संग्रह )की कामनाका 
सबधा त्याग करना | 

(३ ) संसारके आश्रयका सबेथा त्याग करना । 

( 9 ) संसारसे “मैं? और 'मेराः-पनकों बिल्कुल हटा लेता | 

( ५) मैं भगवानका हूँ; भगवान्‌ मेरे हैं---इस वास्तविकता- 
पर इढ़तासे डटे रहना । 

( ६ ) मुझे एक परमात्माकी तरफ ही चछनता है--ऐेंसे दृढ़ 
निश्चय ( व्यवसायात्मिका वुद्धि )का होना | 


( ७ ) शाखविहित अपने-अपने कतव्य-कर्मों ( खधमे )का 
तत्परतापूषक पालन करनाऋ | 


( ८ ) बच्रपनमें शरीर, पदा्थ, परिस्थिति, विदा, सामथ्य 
आदि जैसे थे, वैसे अब नहीं हैं अर्थात्‌ वे सब-के-सव वदछ गये 
हैं, पर में “खयं? वहां हूँ, बदला नहीं---अपने इस अलुभवका 
आदर करना | 


० ) संसारसे माने हुए सम्बन्धका सद्भाव ( सत्ता-भाव ) 
मिठाना । 





# से स्‍वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लूमते नरः। 


( गीता १८ | ४५ ) 
ध्अपने-अपने स्वाभाविक कर्मोमें तत्परतासे लगा हुआ मनुष्य 
भगवद्पाप्तिरूप परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है ४ 
घर्म ते बिरि जोग ते ग्याना। 
ग्यान मोच्छप्रद वेद बखाना ॥ 


( मानस ३ । १५ | १) 


न्छीक ३ ] शीताका भक्तियोग श्ष्द्् 


मार्मिक बात- 
एक 'खय! ( संद्‌ या चेतन )की खत;प्तिद्ध (नित्य रहने- 
बाली ) सत्ता है और दूसरी संसार (असद्‌ या जड़ ) की भिकारी 
( उत्पन्न और नष्ट होनेवाली ) सत्ता हे | इन दोनोंके सम्बन्धसे 
एक तीसरी सत्ता उपन्न होती है, जो 'सम्बन्धवी सत्ता! कहलाती है। 


उदाहरणार्थ--एक गुरुकी सत्ता है और दूसरी शिष्पकी सत्ता 
है । गुरु और शिष्यके सम्बन्धसे एक तीसरी सत्ता ( जेसे--मेरा 
शिष्य, मेरा गुरु ) उत्पन्न होती है |# गुरु और शिष्यमें तो दोनों- 
की भव्य-अछ्ग सत्ता हे, और दोनों एक-दूसरेसे सम्बन्ध मानते 
हैं| परन्तु प्खये! ( चेतन ) और संसार ( जड़ )में केवल एक 
लयंःकी ही घास्तविक सत्ता है, भौर वही ( भूछसे ) संसाससे 
अपना सम्बन्ध मानता है | 


सम्बन्धी यह सत्ता केवल मानो हुई है। वास्तवर्मे है नहीं | 

जीव भूत्रसे इस माने हुए सम्बन्धकों सत्य मास लेता है. अर्थात्‌ 
इसमें सद्भाय कर लेता है भोर बंध जाता है । इस प्रकार जीव 

संप्तारसे नहीं, अपितु संसारसे माने हुए सम्बन्धसे ही बँधता है | 

इस्त माने हुए सम्बन्धको न माननेसे यह मिट जाता है । यद्दी माने 

हुए सम्बन्धक्का सद्भाब मिटाना है | 

7 & गुरु-झिप्यफे सम्बन्धनी गुझ़ुका काम फेवल शिष्यका द्वित करना. 
है और शिष्यका काम केघल गुदरुकी सेवा करना है | इस प्रकार संसार्स्म 


माने हुए जितने भी सम्बन्ध है; सब केबल एक्-दूसरेका ट्वित या सेवा 
करनेफे छिये द्दी $ई, अपने लेनेफे जिये नहीं ) 
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संसार ( असत्‌ )के साथ माना हुआ सम्बन्ध भनित्य ञ्‌ 
अवास्तविक है। संततारसे हम ही ( छुखासक्तिपू्वक ) उम्द 
जोड़ते हैं | संसार हमसे सम्बन्ध नहीं जोड़ता | संप्तार प्रतिक्षण 
बदल रहा है---नष्ट हो रहा है;# अतः उससे माना हुआ सम्बन्ध 
भी प्रतिक्षण खतः नष्ट हो रहा है न । ऐसा होते हुए भी जवतक 
'संसारमें सुख प्रतीत होता है, तबतक उससे माना हुआ सम्बन्ध 
स्थायी प्रतीत होता है। तात्यय यह है कि संसारसे माना हुआ 
सम्बन्ध सुखासक्तिपर ही निर्भर है । 

परमात्मा ( सत्‌ )के साथ हमारा सम्बन्ध नित्य और वास्तविक 
है । परमात्मा सदेब ज्यों-के-त्यों रहते हैं; अतः उनसे हमारा सम्बन्ध 
भी सदा रहनेवाल्ा और अद्भूट है, चाहे दम मानें या न मानें, जानें 
या न जानें | संसारसे माने हुए सम्बन्धके कारण ही परमात्माके 
वास्तविक सम्बन्धका अनुभव नहीं हो रा है | 


संसारसे छुखासकिपूर्वक माने हुए. सम्बन्धके कारण ही संसार 
अग्राप्त होनेपर भी प्राप्त और परमात्मा प्राप्त होनेपर भी अप्राप्त 
अतीत हो रहे हैं| संसारसे माना हुआ सम्बन्ध टूटते ही परमात्माके 
वास्तविक सम्बन्ध ( अथवा संप्ारकी अप्रापि और परमाध्माकी प्राप्ति ) 
का अनुभव हो जाता है | 
# ासतो विच्यते भावः 
असतूकी सत्ता नहीं है 9 


१संसारको असत्‌ मानें या न मानें; पर संसारसे माना छुआ सम्बन्ध 
असत्‌ ( रहनेवाजा नहीं ) है; इसे तो मानना ही पड़ेगा । 


( भीता २। १६ ) 
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. .. जिन पदायोमि हमें सुख प्रतीत होता है, उन्हें निः्काममाव- 
पूर्वक दूसरोंकी सेवामें (स्वरूपसे संसारकी सेवाके लिये और भावसे 
भगवानकी प्रसनताके लिये ) छत देनेपर उन पदायोंसे हमारी 
छुगमतापूर्वक सुखासक्ति मिव्कर सम्बन्ध-विष्छेद हो जाता है | अतः 
संसारसे सबेधा सम्बन्ध-विच्छेद करनेके छिये घंसारके सुखकी आशा, 
कामना और भोगका त्याग करके, प्राप्त सामग्रीके दाग दूसरोको 
छख पहुँचानेकी इच्छा ओर चेश करना अत्यावश्यक है | सुछ 
देनेःसे संसास्से माना हुआ सम्बन्ध टूटता है. और घुख '्लेने! 
से संस्ारसे सम्बन्ध जुड़ता है। वर्तमानमें सुज न छेनेसे नयी 
छुखासक्ति और दूसरोंकों सुख देनेसे पुरानी सुखास्तक्ति मिंट जाती 
है॥ ३१ 
सम्बन्ध--- 
संत्तार-वक्षका छेदन करनेके बाद साधककों क्या करना 
चाहिये--इसका विवेचन भगवान्‌ अगले श्लोकमें करते हैं | 
इलोक--- 
ततः पद तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्‍्गता न निवत्तन्ति भूयः। 
तमेव चा्ध॑ पुरुष भ्रपे यतः प्रवृत्ति: घरखता पुराणी ॥७॥ 
भावाधे- 
संसार-इृक्षका छेदन अर्थात्‌ संसारसे अपने माने हुए सम्बन्ध- 
का सर्वथा किष्हेड करनेके वाद उस पर्मपदरूप परमात्माकी खोज 
की चाहिये, जिसे ग्राप्त हुए महापुरुष फ़िर छोटकर संसारमें नहीं 
आते । जिस पत्मात्मंसते अनादिकारसे चढी आनेवाली यह सृष्टि 
( संसार ) विस्तारको प्राप्त ई है---उस जादिपुरुष परमात्माकी ही 
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मैं शरण हूँ। इस प्रकार साधकको एकमात्र परमात्माका ही आश्रय 
लेता चाहिये । 
अन्वय-- 
ततः, तल, पद॒स्‌, परिमार्गितब्यम्र/ यस्थिनू, गता; भूयः, ने) 


निवर्तन्ति, च। यतः, पुराणी; प्रवृत्ति; प्रखुता, तम्‌ , एवं जाद्यम्‌: पुरुषसः 
प्रपच्ये ॥ ४ ॥ 


पद-व्याख्या---- 

ततः--उसके पश्चात्‌ | 

यहाँ “ततः? पद तीसरे तथा चौथे स्छोकर्मं सम्बन्ध स्थापित 
करनेके लिये आया है । पिछले इछोकमें आये “छित्लाः पदका भाव 
संसारके साथ माने हुए सम्बन्धका त्याग करना है; और इस इलोकमें 
आये ध्ततःः पदका भाव केबल परमात्माकी तरफ चल्नेका दृढ़ 
निश्चय करना है। 

मनुष्य-शरीरका एकमात्र उद्देश्य परमात्मप्रापि ही है। संसारकी 
प्राप्ति आजतक किसीको नहीं हुई, न होगी और न हो ही सकती 
है । क्योंकि संसार जड़ और प्रतिक्षण नष्ट होनेत्राछ्ा है तथा 'खये! 
( जीवात्मा ) चेतत ओर अविवाशी है| मगबान्‌ पहले जीवका 
उद्देश्य निश्चित करते हैं, फिर उस उद्देश्यकी सिद्धिके छिये मनुष्य 
शरीर प्रदान करते हैं&। अतः मलुष्पको कोई नया उद्देश्य बनानेकी 
आवश्यकता नहीं है | आवश्यक्षता है केबछ पूर्वनिश्चित उद्देश्यको 
पहचाननेकी | 

#% कंवहुँक करे कदना मर देहो | देत ईस बिनु हेतु सनेही || 

( मानस ७ | ४३। ३ ) 
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वास्तविक उद्देश्यकी पूर्तिका दृढ निश्चय होनेपर अहदता 
प्ृगमतासे बदल जाती है और जहंताके बदछनेपर विधिका पालन 
एवं निपेषका त्याग छुगमतासे हो जाता है । इसल्यि 'तत,? पदका 
यह भर्य नहीं समझना चाहिये कि ससारके साथ माने हुए 
सम्बन्धकों धीरे-धीरे त्यागकर फ़िर मंगनानकी तरण्म चलना हैं | 
उद्देश्य एकमात्र परमात्माका ही रहे, तो ससारका त्याग खतः 
होता है | 

तत्‌ पद्म परिमार्गितब्यम--उस परमपद ( परमात्मा ) की 
भलीमौति खोज करनी चाहिये । “ 

जीय परमात्माका ही अगर दे । ससारसे सम्बन्ध मान लेनेके 
कारण ही वह अपने अशी ( परमात्मा ) के नित्य सम्बन्बवों भूछ 
गया है । कतः भूछ मिटनेपर में भगनानका हीं हैँ--इस 
चास्तविकताकी स्थट्ति प्राप्त हो जाती हैं | इछा बातपर भगयानू 
बहते हैं कि उस परमपद € परमात्मा ) से निय-पम्बन्ध पहलेसे ही 
विधमान हे | केवठ उसय्री खोज करनी ढं, उसे नया नहीं वनाना है | 

ससारकों अपना मानमेसे नियप्राप्त पत्मात्मा € अपरोक्ष ) 
अप्रामत ( परोक्ष ) दीखने ढंग जाता 6; आर अग्राप्त ससार प्राप्त 
दीखने लग जाता है | इसलिये परमपद्ष ( परमात्मा ) को शत? 
पदसे लक्ष्य कराके भगवान्‌ कहते है कि जो परमात्मा नित्यप्राप्त है, 
उसीकी पूरी तरह खोज करनी ६ | 

खोज उसकी होती है, जिस्तफा अस्तित्व पहलेसे ही होता 
& | परमात्मा अनादि और सेन परिपृणे हैं । अत यहाँ खोज 

भी० भ्र०. १७-१८--- 
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करनेका तालय यह नहीं है. कि किसी साधन-विशेषके द्वारा उस 
परमात्माको हूँढ़ना है | जो संसार ( शरीर, पश्वार, घनादि ) कभी 
अपना था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उसका आश्रय न लेकर 
जो परमात्मा सदासे ही अपने हैं, अपनेमें हैं और अभी हैं, उनका 
आश्रय लेता ही उसकी खोज करना है | 


सावकको साधन-मभजन करना तो बहुत आवश्यक है; क्योंकि 

: इसके समान कोई उत्तम काम नहीं है, किंतु पपरमात्मतत्वको साधव- 
भजनके द्वार ग्राप्त कर छेंगे'---ऐसा मानना उचित नहीं; क्योंकि 

ऐसा माननेसे अभिमान बढ़ता है, जो परमात्मप्राप्तिमं बाधक है | 

परमात्मा कृपासे मिलते हैं | उन्हें किसी साधनसे खरीदा नहीं जा 

सकता | सावनसे केवल असाधन ( संप्तारसे तादात्म्य, ममता और 

कामनाका सम्बन्ध ) अथवा परमाध्मासे विमुखताका नाश होता है, 

जो अपने द्वारा ही किया हुआ है। अतः साधनका महत्त असाधनको 

मिटनेमें ही समझना चाहिये | असाधनकों मिटानेकी सच्ची छगन 


हो, तो असाधनको मिठानेका वल्ल भी परमात्माकी इपासे 
मिलता है । 


साथकोंके अन्तःकरणमें प्रायः एक इढ़ धारणा बनी हुई है 
कि जेंसे उद्योग करनेसे संतारके पदाथ प्राप्त होते हैं, वैसे ही 
सावन ऋते-करते ( अन्तःकरण शुद्ध होनेपर ) ही परमात्माकी ग्रापि 
होती है | इस थारणाकी पुष्टिके लिये इतिहास आदिका प्रमाण भी 
मिंछ जाता हे कि कठोर तपस्थासे पावतीकों भगवान्‌ शंकरकी ग्रापि. 
हुई; शुवकों भी तपस्थासे भगवद्शन हुए इत्यादि | पर वास्तविकता 
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यह नहीं है; क्योकि परमा्मप्रापति किती भी कर्म ( साधन) 
तपस्थादि ) का फछ नहीं है, चाहे वह कर्म कितना ही श्रेष्ठ क्यों 
न हो# | कारण कि श्रेह-्से-ओेठ कर्मका मी आर्म और जन्‍्त 
होता है, इसडिये उस कर्मका फछ तित्य कैसे होगा ! अतः कमेका 
फ़छ भी आदि और अन्तवाला होता है | इसडिये नित्य फमा्नतत्तकी 
प्रापि किसी कर्मसे नहीं होती। वास्तवमें त्याग, तपस्था आदिसि 
जडता ( संसार व शरीर ) से सम्बन्ध-विच्छेद ही क्षोता है, जो 
भूठसे माना हुआ है । सम्बन्ध-बिच्छेद होते ही जो तत्व सवेत्न है; 
सदा है, निश्यप्राप है, उसकी भउुभृति हो जाती है--उसनी रूति 
जाग्रव हो जाती है । 


गीताके प्रधान श्रोत्रा अजुत भी सम्पूर्ण उपदेश छुननेके 
पश्चात्‌ अन्‍्तमें कहते हैं-...'स्मृतिलंब्धा! ( १८ । ७३ ) 'ैंने 
स्मृति प्राप्त कर डी है? | यथपि विस्म॒ृति भी अनादि है, तथापि वह. 
शान्त (अन्त होनेबाढी ) है. । संतारकी स्पृति और पत्मात्माकी 
स्‍्पृतिमं बहुत अन्तर है । संतारकी स्मृतिके बाद विस्मृतिका होना 
सम्भव है; जसे--पक्षाघात ( छकवा ) होनेपर पढ़ी हुई विद्याकी 
विज्लति होता सम्मव है | इसके विपरीत प्रत्माम्माकी स्मृति एक 
#नाहूँ वेदेने तप्ता न दानेन न चेज्यया। 
शक्य एरवविधो द्रप्डु दृशयांनंसि मां यभां॥ 
( गीता ११ । ८३) 


'निम्त प्रकार तुमने भुन्नजी देखा है। इस प्रकार रूपवालां भें न 
वैदोंते; न तप्से; ने दावसे ओर न यञसे ही देखा जा सकता हूँ | 
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बार हो जानेपर फिर कमी विस्मृति नहीं होती; जेसे--पक्षाघात 
होनेपर अपनी सत्ता ( भें हूँ? ) की विस्मृति नहीं होती.) कारण 
यह है कि संप्तारेके साथ कभी सम्बन्ध होता नहीं और परमात्मासे 
सम्बन्ध कभी छूटता नहीं । 


शरीर, संसारसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है---इस तलका 
अतुभव करना ही संसारइक्षका छेदन करना है और मैं परमात्माका 
अंश हूँ---इस वास्तव्रिकतामें निरन्तर स्थित रूना ही परमात्माकी 
खोज करना है | वास्तवमें संसारसे सम्बन्ध-विन्‍्छेद होते ही नित्य- 
प्राप्त परमात्मतत्तकी अनुभृति हो जाती है । 

यरिसिन्‌ गताः भ्रूयः न निवर्तन्ति--जिसे प्राप्त हुए ( मह्य- 
पुरुष ) फिर छोटठकर ( संध्षारमें ) नहीं आते | 

जिसे पहले इल्लेकमें 'ऊध्वेमूलमः पदसे तथा इस र्छोकमें 
आद्यम्‌ पुरुषम? पदोंसे कहा गया है; और भागे छठे श्लोकर्मे 
जिसका विंस्तारसे वर्णन हुआ है, उसी परमात्मतत्त्तका निर्देश 
यहाँ प्यस्मिन्‌! परसे क्रिया गया' है | 

जेसे जलकी बूँद समुद्रमं मिछ जानेके वाद पुनः समुद्रसे 
अछा नहीं हो सकती, वेंसे ही पत्मात्माका अंश ( जीवात्मा ) 
परमात्माको प्राप्त हो जानेके बाद परमात्मासे अछग नहीं हो 
सकता अर्थात्‌ पुनः छोटकर संसारमें नहीं आ सकता । 


कब >>> » 


# यज्जात्वा से पुनर्मेहमेय थास्येसि पाण्डव | ( गीता ४ | १५ ) 
एपा ब्राह्मी खितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुद्यति । 


( गीता २। ७२ ) 
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ऊँच-मीच योगियोमें जन्म लेनेके करण अति अबयरा उत्ते कार्य 
गुगोका सद्ग ही है#। अतः जब साधक अप्तड़-शबरफे द्वारा मु्गक्मे 
५ का 
सहका सतरवा छेदन ( अप्ततके सम्बन्धक्रा सर्वथा त्याग ) कर देता 
है; तब उत्का पुनः कईी जम्म लेनेका प्रइन ही नहीं उठता ।| 
च--और | 
यतः पुराणी प्रव्ृत्तिः प्रझवा--जिस ( परमात्मा ) से अनादि- 
कांञ्से ( य३ ) सृष्टि फेज है । 
# पुरुषपः प्रइवतिश्यी हि भरुदक्ते प्रकृतिजान्थुणाम्‌ । 
कारण गुणसन्नोअ्स्य सदसद्योनिजन्मसु ॥| 
( गीता १३ । २१ ) 
प्ररृतिमं खित पुरुष ही ग्रकृतिसे उत्पन्न निगुणात्मक पदार्थोको 
भीगता ६; ओर इन गुगाक़ा सक्ञ ही इस जोवात्याके अब्ठा उरो योवियोंमें 
जन्म खेतेका रण है ) 
| मामुवैज्ञध. पुनर्जन्स दुः्खालयमदार्वतम्‌ । 
नाप्तुषन्ति महात्मान: संसिर्दधि परमा गताः | 
(गीता ८ | १५ ) 
वरमतिद्धिकों प्राप्त मदाम्माजन मुझको प्राव द्वाकर दुश्खोंके धर एड 
क्षणभड्डुर पुन मी नहीं प्राप्त इते |? 
मामुपेय तु रोन्‍तेय पुनजेत्म न विद्यते !| ( ग्रेत्ा ८ | १६ ) 
हे उुन्तोषुन ! सुश्चे प्राप्त होकर ( मनुष्यका ) पुनर्जन्म नहीं 
होता ॥ 
सॉडवि नोपजयल्ते प्रदये न व्यथन्ति च॥ (गोता १४ । २) 
६ मुझे प्राम हुए पुरुष ) सश्िफिे आदईिमें पुनः उलन्न नहीं होते 
और प्रठयक्रालोँं भी बषाऊुल नही होते !> 
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सम्पूण सृश्कि सचयिता एक परमात्मा ही हैं | वे ही 
इस संसारके आश्रय और प्रकाशक हैं । भलुष्य आस 
सांसाए्कि पदार्थोमं छुलोंकी देखकर संसतारदी तरफ आकेतित 
हो जाता है और संप्तारके स्वयिता ( परमात्मा को भूछ 
जाता है | अतः उपयुक्त पदोंसे भगवान्‌ मानो यह कहते हैं कि 
परमात्माका सवा हुआ संसार भी जब इतना प्रिय छगता है, तब 
( संसारके रचयिता ) परमात्मा कितने प्रिय लगने चाहिये ) यथपि 
रची हुई वरतुमें आकर्षणका होना एक ग्रकारसे रचबिताका ही 
आकर्षण है#, तथापि मनुष्य अज्ञाइवश उस आकर्षणमें परमात्माको 
कारण न मानकर संसारको ही कारण मान लेता है और उसीमें 
फँस जाता है । 

प्राणिमात्रका खभाव है कि वह उसीका आश्रय लेना चाहता 
है और उसीकी प्राप्तिमं जीवन लगा देना चाहता है, जिसे वह 
सर्वोपरि मानता है अथवा जिससे उसे कुछ प्राप्त होनेकी आशा रहती 
है । जँसे संसारमें लोग रुपयोंको प्राप्त करने और उनका संग्रह 
करनेमें वड़ी तत्परतासे छते हैं; क्योंकि उनको रुपयोसे सम्पूर्ण 
मनचाही बस्तुओंके मिलनेकी आशा रहती है। वे सोचते हैं-- 
ढारीरके निर्वाहकी वस्तुएँ तो धनसे मिलती ही हैं, अनेक तरहके भोग, 








% यद्यद्विभूतिमत्सस्च॑ श्रीमदुर्जितसेव बा । 
तत्तदेवावगन्छ  त्य॑ मम तेजोंड्शसंभवम्‌ |) 
( गीता १० ) ४१ ) 
जो-जो भी विभृत्तियुक्त अधीत्‌ ऐश्वर्ययुक्त, काम्तियुक्त और ज्ान्ति- 
युक्त वस्तु है; उस-उरुफो तू मेरे तेजके अंशकी ही अभिव्यक्ति जान ? 


न्छोक ४ ] गोताका भक्तियोग श्द्३े 


आमोद प्रमोदके साथन भी इसी घनसे प्राप्त होते हैं। इसलिये घन 
प्राम द्वोनेपर मै सुखी हो जाऊेगा तथा छोग मुझे घनी मानऋर मेरा 
बहुत मान-आदर फरेंगे |? इस प्रकार रुपयोको सर्मोप रे मान लेवेपर वे 
छोभके यारण अन्याय, पापर्ी भी पर ह नहीं करते । यहाँतक 
फि वे शरीओे आएमऊी भी उपेक्षा काऊे रुपने कमाने तपरा सम्रह्ू 
करेमे ही तपर रहते है | उनकी दिमें थससे यढरकफर कु नहीं 
रहता | इसी प्रसार जय सापक्फी यह ज्ञात हो जाता है कि 
पएमामासे बढ़कर छुछ भी नहीं है ओर उनकी भामिमें ऐपता आनन्द 
है, जदोँ तप्तातके सर सब फीफे पड जते हैं,€ तय बड़ पृष्मात्माफो 
ही प्राम करनेके लिये त पाततासे छा जाता हे | इसीजिये भपपावने 
आगे उन्नीपें स्ओ्रेफर्ष कहा हे कि जो मुत्ते सतत जान लेता है, 
चड फिर सत्र प्रकारसे मुझे ही बनता हे । 
तम्‌ एप आययप्ता पुरुपम्‌ प्रपचे--( निकला कोई आदि 
नहीं है, किंतु जो समक्रा आदि हैं ) उत्त आदिपुरुष पमामाफी ही 
में शरण हैँ । 
ये हब्या चापर लाभ मन्यते नाधिक तत | 
यस्सिन्खितों न दु सेन गुरुणापि यिचाल्यते || 
( भीता ६ । २३ ) 
धरमाक्मप्राति-रूप जिस लाभक़ों प्रात होऊ़र उससे अधिक दूसरा 


ऊंठ भी छाम नहीं मानता और ( परमामप्रामिरूप ) चिसर अवश्थार्म 
ित योग प३ भारी हु छसे भी विचल्त नहीं होता १? 


५... आई भवर्‌ भावए--सर कुछ बदरूता है, पर वह जैसा है, 
चेसा ही रहता है | 


२६७४ गीताका भक्तियोग [ आ० १५ 


जीवात्मा परमात्माका ही भंश है | अतः उसे परमात्माका ही 
आश्रय ( एहारा ) लेना चाहिये । परमात्माके अतिरिक्त अन्य कोई भी 
आश्रय टिकनेवाला नहीं हैं | अन्यका आश्रय वास्तवमें आश्रय ही नहीं 
है; अपितु वह भाश्रय लेनेवालेका ही नाद अर्थात्‌ पतन करनेवाल 
है; जैसे---समुद्रमें इबते हुए व्यक्तिके लिये मगरमच्छक्का आश्रय ! 
' इस मृत्यु--सार-सागरके सभी आश्रय मगरमच्छके आश्रयक्ती तरह ही 
हैं | अतः मनुप्यकों विनाशी संसारका आश्रय न लेकर अविनाशी 
परमाक्माका ही आश्रय लेना चाहिये | 
जब साधक अपना पूरा बछ छगानेपर भी दोषोंको दूर करनेमें 
सफल नहीं होता, तव वह भपने बसे खतः निराद् हो जाता है । 
ठीक ऐसे समयपर यदि वह (अपने बल्से सवा निराश होकर ) 
एकमात्र मगवान्‌का आश्रय ले लेता हैं, तो भगवानवी ऋहृपाशक्तिसे 
उसके दोप रूश्वितरूपसे नष्ट हो जाते हैं ओर भगवद्माप्ति हो जाती 
है । इसलिये साधव को भगव्आाहसि कभी निराश नहीं होना चाहिये । 
भगवानवी शरण लेबर निर्मम और निश्चिन्त हो जाना चाहिये । 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च स्वदः ॥| 
(गीता १० | २ ) 
मेरी उ्पत्ति »* तू लीछासे प्रकः होरे को न देवता जानते हैं और 
न महपिष्न ही जानते है; क्‍योंकि में सब प्रकास्से देवताओंका और 
महर्पियोंका भी आदिकारण हूँ |? 
% जब लगि गय बल अपनो बरत्यो; नेक सरथो नहिं काम | 
निस्वल द्वे बल राम पुकारणे, आये आधे नास || 
सुने री मैंने मिस्वल के बल राम | 


ख्छोक ४] गीताका भक्तियोग श्द्ष 


भगपान्‌की शरण होनेपर उनकी क्ृपासे विश्नोफ़ा नाश और भगवशद्माति 
दोनोंफी परिद्धि हो जाती है. | भावान्‌ ऋछते भी हैं--- 

मच्ित्त. सर्मदुर्गोणि मत्पसादात्तरिष्यसि । 

(गीता १८। ५८ ) 
तत्पसादात्परा शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाध्वतम ॥ 
(ग्रोता १८ | ६२ ) 

साधकरो जेंसे सततारके स्का त्याग करना है, वैसे ही 
सअसडवा'फे सड्का भी ताप करना है | कारण यह फि असज्ग 
दोनेके बाद सावकमें 'मे असक् हँ--ऐसा अति सुक्म अहृमाव 
( परिष्छिन्‍्नता ) रह सता हे, जो परमात्माफी शरण होनेपर ही 
सुगमनापूर्वफ मिट संज्ता है। परमाम्माकी शरण होनेजा तापये 
हे---अपने कहलानेयाले शरीर, इन्त्रियाँ, मन, बुद्धि, भहं ( मै-पन ), 
धन, पस्विर, मकान आदि सक्-के-सत्र पद्मार्योंत्ों पत्मान्माक्रे समर्पित 
कर देना अर्थात्‌ उन प्रदायेति 'अपनापन! स्वया हूठा लेना | 

शरणागन भक्तमें दो भाव रहते हैं---मे मगवावका हूँ? और 
भगपयान्‌ मेरे हैं? । इन दोनोगें भी “मे मगवानका हूँ और 
भगवानके ठिये हँ--यह भाव अति उत्तम हैं। “मगयान्‌ मेरे हैं 
ओर मेरे लिये हैं"--दस भावमें अपने छिये भगवानसे कुछ 
चाह रहती है | अब, साथफ भगयानसे अपनी सनचाही कराना 
चाहेगा। पर “मे मगवावका हूँ और भगवानके डिये हूँ?--इस 
भावमें केबठ भगयानूफ़ी मनचाही होगी | इस प्रकार साधकमें अपने 
छिये कुछ मी करने और पानेफा भाव न रहना ही बास्तवमें अनन्य 
शरणागति € | इस अनन्य शरणागतिसे उसका भगवानके प्रति बद्ध 


श्द्दे . गीताका भक्तियोग [ आ० १५ 


अनिवंचनीय और अलौकिक प्रेम जाम्रतू हो जाता है जो 
क्षति, पूर्ति और निद्ृवत्तिसे रहित है; जिसमें अपने प्रियके मिलनेपर 
भी तृप्ति नहीं होती और वियोगमें भी अभाव नहीं होता; जो 
प्रतिक्षण बढ़ता रहता है; जिसमें अस्रीम-शपार आनन्द है, जिससे 
आपननन्‍्द॒दाता भगवानको भी आनन्द मिल्ता है । ज्ञानोत्तरकाल्‍में 
जो प्रेम प्राप्त होता है, ,वही प्रेम अनन्य शरणागतिसे भी प्राप्त 


हो जाता है । 

वर पदका तान्पय है कि ( दूसरे सब आश्रय त्यागकर ) 
एकमात्र भगवान्‌का आश्रय ले | यही भाव गीतामें अन्‍्यत्र 
भमरमेव ये प्रपच्चन्ते! ( ७ | १४ ) 'तमेब शारणं गच्छ! 
( १८। ६२ ) और “मामरेक शरणं बज! ( १८ | ६६ ) पदोंमें 
आया है | 

अ्रपचे? का ताग्पर्य हैं में. शरण हैं! | यहाँ शा हो 
सकती है कि भगवान्‌ केसे कहते हैं कि 'में शरण हूँ?। क्‍या 
भगवान्‌ भी क्सीके शरण होते हैं ? यदि शरण होते हैं तो 
किसवी : शरण होते हैं ? इसका समाधान यह है कि भगवान्‌ 
क्सीबी शरण नहीं होते; व्योंकि वे सर्बोपरि हैं। केवल लोकशिक्षाके 
लिये भगवान्‌ साधककी भाषामें वोलकर साधकको यह बतलाते 
हैं कि वह 'में शरण हूँ? ऐसी भावना करे | 

परमात्मा है? और मैं ( खयं ) हूँ--.इन दोनोंमें हैः के 
रूपमें एक ही परमात्मतत्ता विधमन है | मैं? के साथ- होनेसे 
ही है? का हूँ? में परितेन हुआ है | यदि इस "मैं? रूप 


ब्छोक ४] गीताका भक्तियोग श्द्3 


एकदेशीय स्थितिक्ीं समदेशीय 'है? में तीन कर दें, तो, है? ही 
रद जाथगा, हूँ? नहीं रहेगा | जबतक “'खयगके साथ बुद्धि, मन, 
इन्द्रिया, झरीरादिका सम्बन्ध मानते हुए हूँ" बना हुआ हे, तत्रतक 
ब्यभि चार-दोष होनेऊे कारण अनन्य शरणागति नहीं हे | 


परमाक्माजा अश होनेके कारण जीव व्तुत सदैव परमात्माके 
ही आश्रित रहता है, परतु परमात्मासे विमुख होनेऊे बाद भी 
( भाश्रेय लेनेफा खभात ने छूटनेके कारण ) वह भूछसे नाशवान्‌ 
सप्ारफ्ता आश्रय लेने लगता है जो कभी डिम्ता नहीं | भव वह 
दु ख पाता रहता दे । इसलिये साधकको चाहिये जि बह परमागासे 
अपने वास्तप्रिक़ सम्बन्यफों पहचानकर एकमात्र परमात्माकी शरण 
हो जाय ! 
शरणागति-विपयक मार्मिक बात 
वास्तत्रिक़ शरणागति बड़ी हे जिसमें 'शा्पः भी एक द्वो भोर 
दारणागत! भी एक होऋ | एक भगवानकफ्ी शरण होनेफा क्‍या 
तात्पय हे---पहले इसपर जिचार करे | 
गुण, प्रभायः तत्तत, रहत्य, महिमा, नाम, रूप, छीछा, धाम, 
ऐपड्वर्य, माधुय, सोन्दर्य आदि जितनी भी मंगयानऊफ़ी प्िमू्तियोँ हैं, 
धनकी ओर गिल्कुल न देखते हुए केबल भगवान मेरे हैं, में 
# प्माम्िक शरण बज) ( गीता १८। ६६ ) 
तमेय चाद्य पुरुष प्रपद्चे ( गीता १५ | ४ ) 
व सर्वविद्धन॒ति मा सर्वभावेन मारतः (थाता १९ | १९ ) 
प्तमेव शरण गच्छ सबवभाबेन भारत? ( गोौता १८ | ६२ ) 


२६८ गीताका भक्तियोग [आण० २० ; 


भगवानका छः ऐसा भाव रखना ही छ्क्क भगवानूवी शरण होना व । 
जो विभूतियोंबी ओर देखकर मगवानवी शरण लेता हैं, वह वस्तुतः 
उन विमूतियोंकी ही शरण लेता है, मगवानकी नहीं | परंतु इसका 
यह अर्थ नहीं है कि भगवानकी विश्वतियोंकों न मानकर उन्हें 
छोड़ देना है । भगवानमें वे सब विमूतियाँ हैं ही, पर उनकी ओर 
ध्यान नहीं देना है । 
भगवान्‌ ऐश्वर्य-सम्पन्त हैं अथवा ऐ्वय्से सर्वथा रहित; वे 
दयालु हैं. अथवा निष्छुए ( कठोर ); उनका वहुत प्रभाव है 
अथवा कोई प्रभाव नहीं; इत्यादि क्सी भी वातवी हमें कोई परवाह 
नहीं करनी हैं | भगवान्‌ जैसे भी हैं, हमारे हैं |# यही वास्तविक 
शरणागति हैं । 
भग बानके क्सी ग्रुणकी देखकर उनका आदर किया जाय, 
तो वह उनके गरुणका आदर है, खयं उनका भादर नहीं; जेसे--- 
किसी घनवान्‌ व्यक्तिका आदर किया जाग, तो वह उसके घनका 
अमुन्द्रः सुन्दरशेखरों वा गुण॑विद्दीनो गुणिनां वरो बा। . 
द्वेपी मयि स्थात्‌ करुणाम्जुुधिवाँ स्यामः स एवाद्य गतिमंमायम || 
करे प्रियतम श्रीकृष्ण असुन्दर हों या सुन्द्र-शिरोमणि हों, शुणहीन 
हों या गुणियर्म श्रेष्ठ हों) मेरे प्रति ढेप रखते हों या करणासिन्धुरूपसे 
कृपा करते हों, वे चाहे जेसे हों, मेरी तो वे ही एकमात्र गति हैं । 
आश्लिप्य वा पादरतां पिनष्ठु मामदशनाग्ममंहतां करोतु वा | 
यथा तथा वा विद्धाठु लम्पटो मत्माणनाथस्तु स एबं नापर ॥ 
थे चाहे मुझे छृदयसे लगा छ या चरणोंमे ल्पटे हुए मुझे पेरेंतले 
राद डाल अथवा दशन न देकर सर्साहत ही कर | वे परम स्वतन्त्र 
थीक्षण्ण जैसे चाहें देसे करें; मेरे तो वे ही प्राणनाथ हैं, दूसरा कोई नहीं (? 
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ही आदर है, खय उस ब्यक्तिफा नहीं, किसी मन्त्री ( मिन्स्टिर )-का 
आदर फिया जाय तो वह मन्त्रीपदरका आदर हे, खय उस व्यक्तिका 
नहीं; किसी बलवान व्यक्तिका आदर किया जाय, तो यह उप्तके 
बलका आदर दे, खय उस व्यक्तिका नहीं, परंतु केयल व्यक्तिका 
आदर करनेसे उसका धन, मन्त्रीपद या बढ चल जायगा, ऐसी 
बात भी नहीं है | इसी प्रकार केवड भगयान्‌की शरण लेनेसे उनके 
गुण, प्रभाव, ऐश्वय आदि चले जायेंगे, ऐसी बात नहीं हे । पर 
शरणागत भक्तकी दृष्टि केबढ भगवानपर ही रहनी चाहिये, उनके 
गुण आदिपर नहीं | भगवान्‌ हमारे हैं, इसीलिये उनकी शरण होना 
है | इम भगवानके अश हैं, गरुणोंके नहीं । 


सप्तषियोंने जब पाबतीजीके सामने शिवजीके अनेक अयगुणों 
तथा विष्णुके अनेक सदूगुणोंका वणन करते हुए उन्हें शियजीका 
त्याग करनेके ल्यि ग्रेरित किया, तो पावतीजीने उनसे यही कहा--- 


महादेव अवयुन भवन विप्चु सब्र गुन धाम । 
जेद्दि फर मनु रम जाहि सम तेहि तेही सन कास ॥ 


( मानस १ | ८० ) 

ऐसी ही बात गोपियोने भी कही थी--- 

ऊधी | मन सामे पी यात । 

दास्य छोहारा छाष़ि भम्ृदफल, विपक्षीरा विष सात ॥ 

जो उफ्ोर फो टै कपूर फोड, तजि अमार अधात | 

मधुप गरत घर फोरे काठमें, यधत कमछऊे पात॥। 

ज्यों पर्तंग द्वित ज्ञान जापनो, ठीपक सो छपरात ॥ 
सूरदास! जाफ़ो सन जासों, साझो सोइ सुद्ात ॥ 
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जैसे एक भगवानकी शरण लेनी है; वैसे ही हमें भी एक 
होकर ( सर्वभावसे ) भगवानूकी शरण लेनी' है| हमार शरीर 
नीरोग है; हमारी इन्द्रियाँ वहामें हैं; हमारा मन ति्मेछ है, हमारी 
बुद्धि तीक्ष है--इस प्रकार हम भी कुछ हैं? ऐसा मानते हुए 
भगवान्‌की शरण होना एक होकर शरण होना नहीं है । 


भगवानकी शरण हो जानेके बाद हमें ऐसा विचार भी नहीं 
करना है कि “हमारा शरीर ऐसा होना चाहिये; हमारी बुद्धि ऐसी 
होनी चाहिये; हमारा मत ऐसा होना चाहिये; हमसे ऐसा ध्यान 
छगना चाहिये; हमारी दृत्तियाँ ऐसी होनी चाहिये; हमारे जीवनमें 
ऐसा पस्चितेन आना चाहिये; हममें ऐसा ग्रेम होना चाहिये कि 
कथा-कीतन छुननेपर आँसू बहने छगें और कण्ठ गदूगद हो जाय? 
आदि-आदि । ये बातें शरणागतिकी कसौटी नहीं हैं | यदि हम इन 
बातोंपर विचार करते हैं, तो वस्तुत: हम भगवान्‌की अनन्य शरण 
हुए ही नहीं | यदि हम इन बातोंकी ओर देखेंगे तो अभिमान ही 
बढ़ेगा कि हम भगवानके शएणागत भक्त हैं, अथवा निराश होना 
पड़ेगा कि (हम भगवान्‌की शरण तो हो गये, पर भक्तोंके गुण 
( गीता १२ । १३--१९ ) तो हममें आये ही नहीं |? तात्पय 
यह है कि यदि अपनेमें भक्तोके गुण दिखायी देंगे तो उनका 
अमिमान हो जायगा और यदि नहीं दिखायी देंगे, तो निराशा हो 
जायगी । इसलिये अच्छा यही दे कि भगवानकी शरण होनेपर इन 
गुणोंकी ओर देखा ही न जाय कि ये अपनेमें हैं या नहीं | परंतु 
इसका यह अब नहीं है कि भगवानकी शरण होनेवाले भक्तमें ये 
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भुण होते नहीं | ये सब गुण तो खतः उसमें आयेंगे ही, पर इनके 
थाने या न आनेसे उसे कोई प्रयोजन नहीं रखना चाहिये। जेसे 
हमें भगवानके गुर्णोकी ओर नहीं देखना है, वैसे ही हमें अपने गुणों 
और दोपोंकी ओर भी नहीं देखना है । कारण कि गुण भगवानके 
और दोप अपने बनाये हुए है। हम जेसे भी हैं, भगवानके हैं । 
यही सबभावसे मगवानकी शरण होनेका रहस्य है ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध 
जो महापुत्प आदिपुरुप परमात्माके शरण होकर परमपदको 
ग्राप्त होते हैं, उनके हक्षणोंका वर्णन भगवान्‌ अगले रलोक़में 
करते हैं । 
इलेक्--- 
निर्मानमोह्ा जितसडइदोपा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
इन्देबिमुक्ताः सुखदुःखसंबैर्मच्छन्त्यमूढाः पद्मब्ययं तत्‌॥५॥ 
भावाथ--- 
मोहके कारण ही मयुष्य संसार तथा परमात्माकों यथाथरूपसे 
नहीं जान पाता । मोह होनेसे ही मनुष्यमें 'मानःका भाव होता है | 
सिद्ध महापुरुष मान और मोहसे सबंथा रहित होते हैं | सह अर्थात 
आसक्ति न रह॒नेके कारण उनमें मम्रता, कामना, वासना, स्पृह्दा आदि 
दोप नहीं होते | उनकी परमात्मतत्त्वमें ही नित्य-निरन्तर खाभाविक 
स्थिति रहती है | संत्तारकी सम्पूण कामनाओका उनमें सर्बधा अमाव 
होता है । छुख-दुःखरूप इन्होंसे वे पृणतः मुक्त होते है । ऐसे 
शेदरहित महापुरुष उस अविनाशी पदको प्राप्त होते हैं, मिसे प्रात 
होकर पुनः संसारमें ठौठना नहीं पड़ता । 
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सिद्ध महापुरुणोंके छश्षण ही साथकोंके लिये आदश होते हैं । 
अतएव साथकोंकों भी उपर्युक्त दोषोंसे रहित होता चाहिये | इसी 
उद्देश्यसे यहाँ इन दोपोंके अमावका ( मिन्न-मिन्‍्न ) वर्णन किया 
गया हैं | 

इसी अध्यायके पिछले स्रेकोंमें जिस संसार-बक्षका वर्णन इआ 
है, उसके छेदनके अयथमें यहाँ “निर्मोनमोह्दा:/, 'अप्ठढाः? भादि पद 
और छेदन करनेके बाद परम/्माकी शरण होनेके अर्थमे अध्यात्म- 
नित्या:? पद समझने चाहिये | 

अन्वय--- 

निर्मानमोहा।, जितसहूदोंपाः, अध्यास्मनित्या, विनिदृत्तकामा/ 
सुखदुःखसंशेः, हन्द्दें।, चिंसुक्ताः, असूढाः, पव७ जब्ययमः पद्म 
गच्छनस्ति ॥ ७५ ॥। 

पद्‌-व्याख्या--- 

निर्मानमोहा+--जो मान और मोहसे रहित हो गये हैं । 

शरीरको मैं), प्मेरा! और भरे छिये! न मानना ही मोहरहित 
होना हैं | जो मोहरहित होता है; वह मानरहित होता ही है; 
क्योंकि शरीरमें मोह होनेसे ही मानकी इच्छा होती हैं | मिन' 
महापुरुषोंका एकमात्र मगवानमें अपनापन है, उनका ( अपने कहे 
जानेवलि ) शरीर, इच्धियाँ, मन, बुद्धिमें “मैं-पनः तथा 'मेरा-पनः 
नहीं रहता । यद्यपि मान स्थूछ शरीरका होता है और वह भी किसी, 
गुण, योग्यता आदिसि होता है.। शरीरसे अपना सम्बन्ध माननेके 
कारण ही हम शरीरके मान-आदरको भूलसे 'स्वयं'का मान-आदर 
मान छेते हैं और फँँस जाते हैं| महापुरुषका शरीरके 
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साथ 'मैमेरापन! न होनेसे उन्हें मान-सम्मानसे प्रसन्नता नद्दीं 
होनी । एकमात भगवान्‌की शरण होनेपर तीनों ( स्थूल, सूद और 
कारण ) शरीरोसे तथा 'मेनमेरेपत/'का सम्बन्धरूप मोह मिट जाता 
है, किर मान-सम्मानकी चाह उनमें हो ही कैसे समती है । 


के शरीर नहीं हूँ, क्योंकि जन्मसे लेकर अवतक मेरा शरीर 
सबेथा बदछ चुका है, पर मे वही हैँ--ऐसा जानते हुए भी 
उसे न मानना ही मोह ( मूढता ) है । यह मोह सम्पूण दुःखों 
और पापोका मूछ हे---'मोह सफल ब्याधिन्ह कर मूछा' ( मानस 
७ | १२० | १०५ ) । इसलिय इस मोहका सया नाश करना 
चाहिये | मोहका पृण नाश भगत्रानूका आश्रय लेनेपर मगवर्कृपासे 
होग हे । 


जितसड्दोषा:-जिन्होने सद़ ( आसक्ति )-जनित दोषोंपर 
विजय आम्त कर ली है । 


ममता, स्वृह्, वासना, आशा आदि दोष भआसकिके कारण 
ही होते हैं और आपक्ति अविवेकके कारण होती हे | उन मद्दा- 
पुरुषोफा आसक्तिरूप आकर्षण कहीं हो ही नहीं सकता; क्योंकि 
आसक्ति प्रक्तिके अर '१-पनरमें ही है, अपने खरूपमें नहीं--- 
ऐसा विवेक होनेसे उन्हें यह प्रत्यक्ष अनुभव होता हे. कि ये सब 
प्रकृतिजन्य नाराणन्‌ पदार्थ हमारे साथी हैं ही नहीं [| अतः उन 
महापुरुषों आसक्तिके काय, वासना, सदा, तृष्णा, छोम आदि 
बिकारेका सवंथा अमाव हो जाता है | 
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कितनी ही पुरानी आसक्ति क्यों न हो, है. तो मिटनेवाली 
ही । जैंसे कितना ही पुराना और घना अन्धकार हो प्रकाश आते ही 
प्रिंट जाता है । ऐसे ही परमाव्मासे अपना सम्बन्ध मानते ही संततारकी 
आसक्ति हवा हो जाती है। साधारण छोगोंका भी यह अनुभव 
है कि आसक्ति सदा एक जगह और एकरूप नहीं रहती, अपितु 
बदलती ( उत्पन्न और नष्ट होती ) रहती है । जो वस्तु बदलती 
है, घटती-बढ़ती है, वह मिटनेवाडी ही होती है--यह नियम है | 
अतः साधककोी अपने अनुभवका आदर करते हुए इस आसक्तिरूप 
दोषसे रहित हो जाना चाहिये | 
आसक्ति? ग्राप्त ( प्रत्यक्ष ) और अम्राप्त ( अप्रत्यक्ष )--दोनों 
ही अवस्थाओेमें होती है; किंतु (कामना? अप्राप्तकी ही होती है | 
इसलिये इस इछोकमें 'बिनिद्त्तकामाःः पद पृथक्‌ रूपसे आया है । 
प्रकृतिजन्य सम्पूर्ण पदार्थों, व्यक्तियों आदिमें आसक्ति होनेपर 
भी जीव उनसे अल्ग ही रहती है, पर भगवानमें ग्रेम होनेपर जीव 
भगवानूसे एक हो जाता है | भगवानमें आकर्षण होना प्रेम” और 
संत्तारमं आकर्षण होना आसक्तिः कहलाती है। भ्रेममें देना-ही- 
देना होता है | आसक्तिमें अपने छिये लेनेका भाव रहता है | 
अध्यात्मनित्या:--जो नित्य-निरन्‍्तर परमात्मतत्त्वमें ही स्थित 
रहते हैं । 
परमात्मा चेतन और खयंग्रकाद्य है। जो दूसरेंको जातने- 
हक पर जिसे जाननेवाढा कोई हो ही नहीं सकता, उस तत्त्व- 
चेतन? कहते हैं, और अपने-आपके द्वारा ( करण-निरपेक्ष ) 
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ज्ञान होनेपर उसे “खयंप्रकाश” कहते हैं |# उसके प्रकाशसे प्रकाशित 
होनेवाला समस्त दृश्य 'जड़” कहलाता है ( जड़ शब्दसे विषय, पदार्थ, 
शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि एवं अहं ( मैं-पन )--ये सभी समझने 
चाहिये ) | उस सर्वप्रकाशक चेतन-तत्ततकों हीं यहाँ “अध्यात्म! 
पदसे कहा गया हैं। उस तत्त्वमें अपनी नित्य-निरन्‍्तर खितिका 
अनुभव ही “अध्यात्मनित्याःः पदसे कहा गया है । तात्पय यह है 
कि उन महापुरुषोंकी निरतर पर्मात्मतत्वमें ही स्थिति रहती है | 
इसलिये अनुकूछ एवं प्रतिकूल परिस्थिति, व्यक्ति, पदार्थ आदिके 
संयोग-वियोगका उनपर कोई प्रमाव नहीं पडता । परमात्मतत्त्व 
( समता )में उनकी सहज, खामाविक स्थिति होती है । किसी भी 
अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिके आनेपर जिनके मनपर उसका प्रभाव 
पड़ता है; ( जिसे वे अभ्यास, विचारके द्वारा दूर करते हैं ) उनकी 
परमात्मतत्तमें खाभाविक स्थिति नहीं है, वे साधक हैं; जो परमात्म- 
तत्त्वमें स्थित होना चाहते हैं; थे अंभ्यास, विचार आदिके द्वारा 





$ स्वयमेवात्मनात्मान वेत्य त्व॑ पुरुषीत्तम | ( गीता १० । १५ ) 
दे पुरुधोत्तम | आप ख्यं ही अपनेसे अपनेको जानते ई | 


न यद्यपि सम्पूर्ण ध्राणियोंकी मिरन्‍्तर स्थिति उसी सर्वव्यापक, स्े- 
प्रकाशक, सर्वेश्वर परमात्मत्वर्म ही रहती है। तथापि भूलसे वे अपनी 
स्थिति ( परमात्मामें न मानकर ) संसासमें मान छेते हैं | जैसे में अमुफ 
वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, नाम) जाति; दरीर आदिका हूँ | अपनी इस 
० मान्यताके कारण ही बे वबेंधघ नाते हैँ ओर बार-बार जन्मते- 
भरते है | 


रछद गीताका भक्तियोश . [ आ० रण 


उनमें अपनी खितिका अनुभव ऋलेका प्रयास करते हैं । उन्हें 
अभीतक ऐसा अनुभव नहीं है कि परमामतलमें हमारी खतः- 
खाभाविक स्थिति है । 


जिन महापुरुषोंकी परमात्मतत्त्वमें नित्य-निर्तर स्थिति है, उन्हें 
जपने खरूप या अपनी स्थितिके विषयमें कमी विकल्प या श्रम नहीं 
होता । महान-से-महान्‌ दुःख भी उन्हें विचलित नहीं कर सकता |# 
वस्तुतः ऐसे महापुरुषके समीप दुःख पहुँच ही नहीं सकता । उस 
महापुरुषके शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदिसे शात्रविह्िित कर्तव्य-कर्म तो 
होते हैं, पर शरीरादिसे तथा उनके द्वारा किये गये कमोसे उसका 
किश्निन्मात्र भी कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 'परमात्मामें हमारी स्थिति 
है-..-ज्स बातका उन्हें आमास भी नहीं होता | जबतक साधक 
परमात्मामें अपनी स्थिति मानता हैं, तबतक सुक्ष्म अहंकारके साथ 
सम्बन्ध होनेके कारण उसका परमात्मतखसे सृक्ष्म भेद वना हुआ 
ही है; जिसपर सावकोंका ध्यान प्रायः नहीं जाता | अतः 
साधककी चाहिये कि जदतक सहजावस्था ( परमात्मतत्तमें 
खत:-खाभाविक, सहज स्थिति )का अनुभव नहीं हो जाता, 


तवतक परमात्मान्य आश्रय लेकर चित्रेक, विचार आदिको तेजीसे 
चढ़ाता रहे | 


पर्माननादी सबया शरण हो जानेके बाद भक्त आठों पहर 














क# ये लब्ध्या चापर छामं मन्यते नाधिक तंतः । 
यसिन्खितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्थते || 
( गीता ६ | २२ ) 
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सत्र प्रकारसे भगवानमें ही छगा रहता 3५ इसलिये उस शरणागत 
भक्तकों भी यहाँ 'अन्यात्मनित्या:? पदसे कहा गया है | 
को 
विशेष बात 
भगवानने पिछले इलोकमें शरण होनेकी बात ( तमेव चार्च 
पुरुष पे ) कहकर यहाँ शरणागत भक्तके लक्षणोमें 'अध्यात्मनित्या:? 
पद कहा है, जो स्पष्टतलः ज्ञानयोगीका व्शिषण है| । ऐसा अतीत 


होता है कि भगवानने यहाँ भक्तियोगसे तत्ततज्ञानकी प्राप्तिक भावको 
प्रकट किया है | 


भक्तियोगसे तत्त्वज्ञानकी सिद्धि यानी ग्रणातीत अबस्था खतः 
हो जाती है--यह बात गीताके अनेक स्थलोॉपर आयी है | जेसे-.- 
दसवें अध्यायके दर्सवें स्मोकमें भगवानकों प्रेमपूर्वक मजनेत्राले भक्तको 
तत्वज्ञानकी प्राप्ति बतलायी है । तेरहर्वे अध्यायके दसवे इलोकर्मे 
भगवानने ज्ञानके साथनोंमें अव्यमिचारिणी भक्तिको भी एक खतन्‍्त्र 
साधन माना हे; और अठाखर्वे इोकमें क्षेत्र, ज्ञान ओर ज्ञेयकों 
जाननेवालेरों अपना भक्त बतग़कर उसे अपने भावफ़ो प्राप्त होनेर्फ 
बात कही | चौदहवें अयायके छब्बीसवें श्छोकर्में अव्यभिचारिणी 
भक्तिके द्वारा गुणातीत होकर ब्रह्मको प्राप्त ढोनेकी बात कद्ठी गयी 
है | अठारहवें अध्यायके पचपनवें इलोकमें ज्ञानयोगकी पूर्णता भी 
भक्तियोगसे ही बतलायी है। 


# स सर्वविद्धन॑ति मा स्वभाविन भारत ॥ (गीता १५ | १९ ) 
पी गीतामे अन्यत्र भी जञानयोगीके छिये «्अम्यात्मशाननित्यत्वेः 
(१३ | ११ ) आया है ! 


2७८ . गीताका भक्तियोग [ अ० र५ 


जबतक संसारसे सम्बन्ध है, तबतक ज्ञानयोग और भक्तियोग 
अलग-अलग ( खतन्‍त्र ) साधन हैं, पर संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद 
दोनेपर ( फलमें ) दोनों एक हो जाते हैं अर्थात्‌ एककी पूर्णता 
होनेसे दूसरेकी पूणता खतः हो जाती है | 
विनिवुत्तकाम्राः--जे सम्पूर्ण कामनाओंसे पूर्णतया निवृत्त हो 
। 
पर्माव्मतत्त अथवा अपने खरूपमें निरन्तर स्िंतिका अनुभव 
डोनेसे कामनाओंकी निद्गत्ति खतः हो जाती है | इसीडिये “अध्यात्म- 
नित्या:'के वाद “बिनिदृत्तकामा:? पद दिया गया है । 

कामनाओंकी ठर्त्पत्ति कब होती है १--जच हम परणात्णा 
€ जिनसे हमारा वास्तविक सम्बन्ध है )से बिमुख हो जाते हैं एवं 
जिन नाशवान्‌ शरीरादि पदार्थोके साथ हमारी जातीय तथा खरूप- 
गत एकता नहीं है, उनसे ( सुखासक्तिपूवंक ) अपना सम्बन्ध मान 
लैते हैं। यदि शरीरादिसे अपनी मिन्नताका अनुभव कर लिया जाय (जो 
वास्त॒वमें है ) तो सम्पूर्ण कामनाएँ खत: निषृत्त हो जाती हैं । 

वास्तवर्म शरीरादिका वियोग तो ग्रतिक्षण हो ही रहा है। 
साधकको ग्रतिक्षण होनेवाले इस वियोगक्रो खीकास्मात्र करना है | 
इन बियुक्त होनेबाले पदार्थोसे संयोग माननेसे ही क्ामनाएँ उत्पन्न 
दोती हैं | जन्मसे लेकर आजतक निल्तर हमारी प्राणशक्ति क्षीण हो 
रदी दै ओर शरीस्से प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, हम शरीरकों स्थिर 
मान लेते हैं | जब एक दिन शरीर मर जाता है, तब छोग कहते - 
में कि आज वह मर गया । बास्तबिक इष्ठिसे देखा जाय तो शरीर 
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ज्डाक 4 |] अआताका जभ्ाक्त चार जी न 


आज नहीं मरा है, अपितु ग्रतिक्षण मरनेवाले शरीर्का मरना आज 
समाप्त हुआ है. |! अतएव कामनाओंसे निवृत्त होनेके लिये साधकरको 
चाहिये कि वह प्रतिक्षण वियुक्त होनेवाले शरीरादि पदार्योकों स्थिर 
मानकर उनसे कमी अपना सम्बन्ध न माने | 

वास्तवमें कामनाओंकी पूर्ति कमी होती नहीं | जबतक एक 
कामना पूरी होती हुई प्रतीत होती है, तवतक दूसरी अनेक कामनाएँ 
उत्पन्न हो जाती हैं | उन कामनाक्ोंमेंसे जब्र किसी एक कामनाकी 
पूर्ति होनेपर हमें सुख प्रतीत द्वोता है, तब अन्य क्रामनाओंकी पूर्तिके 
लिये निलतर चेश करते रहते हैं, परंतु यह नियम है कि चाह्दे 
कितने ही भोग-पदार्थ हमें मिंठ जायें, पर क्रामनाओकी पूर्ति कभी 
हो ही नहीं सकती | कामनाओंकी पूर्तिके खुख-मोगसे नयी-मयी 
कामनाएँ पैदा होती रहती हैं---'जिमि प्रतिद्मम छोम अधिकाई? ! 
संत्तारके सम्पूर्ण व्यक्ति, पदार्थ एक साथ मिलकर एक व्यक्तिकी भी 
कामज़ाओंकी पूर्ति नहीं कर सकते, फिर सीमित पदार्थोक्री कामना 
करके सुखकी आशा रखना महान्‌ भूछ ही हे । कामनाओंके रदते 
हुए कभी शान्ति नहीं मिछ सकती--स्त शान्तिमाप्नोति न कामकामी? 
(गीवा२॥ ७० )। अतः कामनाओकी निवृत्ति ही परमशान्तिका उपाय 
हे ।अतएब कामनाओबी निवृत्ति ही करी चाहिये, न कि पूर्तिकी चेशा । 


सांसाएि भोग-पदार्पोके मिलनेसे छुख होता है---यह मान्यता 
कर लेनेसे ही कामना पेदा होती दे । यह कामना जितनी तेज होगी 
उस पदार्यके मिलनेमें उतना ही सुख होगा | वास्सवर्मे कामनाव्ती 
पूर्तिसे छुख नहीं होता | जब हम किसी पदार्यके अभावका दुग् 
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मानकर कामना करके उस पदाथका मनसे सम्बन्ध कर लेते हैं, तब 
उस पदायके मिलनेपर अर्थात्‌ उस पदा्थका मनसे सम्बन्ध-विन्छेद 
दोनेपर ( अभावकी मान्यताका दुःख मिट जानेपर ) हमें उसके 
पिलनेका सुख प्रतीत होता है | यदि पहलेसे-ही कामना न करें तो 
पदार्थोके मिलनेपर सुख तथा न मिलनेपर दुःख होगा ही नहीं । 


अपने अविवेकके कारण ( अर्थात्‌ शरीर आदिसे अपनी 
अभिन्नता माननेसे ) ही कामनाएँ उत्पन्न होती हैं | अब यह विचार 
करना है कि यह अविवेक केसे मिठे ? अविवेक मिठता है विवेकको 
महत्त्व देनेसे | विवेकको महत्त तभी दिया जा सकता है, जब हम 
प्राप्त छुख-सामग्रीसे दु:खियोंकी निःखा्यभावसे सेवा करनेका उद्देश्य 
रखते हैं | उन पदार्थोको व्यक्तितत न मानकर ( क्योंकि वास्तवमें 
वे सावजनिक ही हैं ) संसारका द्वी मानते हुए उन्हें संसारकी सेवामें 
ऊगाते रनेसे अपने छुख-भोगकी रुचि खत: मिट जाती है और 
कामनाओंकी निवृत्ति हो जाती है । 


मूलमें कामनाका अस्तित्व ही नहीं है; क्योंकि जब काम्यपदायका 
ही खतन्त्र अस्तित्व नहीं है, तब उसकी कामना कैसे स्थिर रह 
सकती है । इसलिये सभी सावक कामनारहित होनेमें समथ हैं । 

बिनिदुत्तकाम महापुरुषक्ना यह अनुभव होता है कि शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि एवं अहं ( में-पत )--सभी भगवानके ही हैं । 
भगवानके अतिरिक्त उनका अपना कुछ होता ही नहीं-। ऐसे 
महापुरुषकी सम्पूणं कामनाएँ विशेष और निःशेष-रूपसे नष्ट हो 
जाती हैं, इसलिये उन्हें यहाँ 'विनिवृत्तकामा:ः कहा गया है । 
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विशेष बात- 

साधकके लिये सत्र प्रसारकी सांसारिक इच्छाओंका त्याग 
करना आवश्यक हैं | इच्छाओके चार भेद हैं--- 

( १ ) निर्वाहमात्रकी इच्छा ( जो आवश्यकता है उस )को पूरा 
कर दे# | 

(२) जो इच्छा व्यक्तिगत एवं न्याययुक्त हो और जिसे पूरा 
करना अपने सामथ्यसे बाहर हो, उसे भगवानके अरपपण करके 
मिथ दे । 

(३ ) दूसरोंकी वह इच्छा पूरी कर दे, जो न्याययुक्त एवं 
द्वितकारी हो और जिसे पूरा करनेका सामथ्यं हममें हो | इस ग्रकार 
दूसरोंकी इच्छा पूरी करनेपर हममें इच्छा-त्यागकी सामरथ्य आती हे । 

( 9 ) उपयुक्त तीनो प्रफारकी इच्छाओफे अतिसिक्ति अन्य सब 
इच्छाओंको विचारके द्वारा मिटा दे। 

खुखदु'खसंजषेः इन्हें: विमुक्ताः असूढाः--सुख-दुःखात्मक 
इन्द्रोंसे जो सवंधा रहित दो गये है, ऐसे ज्ञानीजन | 

# ऐसी इच्छामें चार बातोंका होना आवश्यक हैं--- 

( १ ) उसका सम्बन्ध वर्तमानसे हो । 

( ३ ) उसी पूर्ति किये ब्रिना रहा न जाय | 

( है ) उसकी पूर्तिफे आयश्यक साधन वर्तमानमें प्राप्त हों । 

( ४ ) उसकी पू्ठिते अपना ओर दूसरेका अहित न होता हो 

त॑ उदारश्गार्थ, ध्संसारसे अन्याय-अत्याचार न होः--शेसी तीज 

व्यक्तिगत इच्छा न्याययुक्त और अपने सामथ्यंसे बाहर है | अतः ऐसी 
इच्छाको भगवानफे अपंण फस्फे निश्चिन्त हो जाय | ऐसी भगवदर्पित 
इच्छा भविष्यर्म ( भगवान्‌ चाईं तो ) पूरी हो जाती हे । 
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किसी प्रकारकी कामना होने ( अथवा नाशबानू पदायेंकि 
स्ताथ सम्बन्ध जोड़ने )लसे ही छुख-दुःख होते हैं। प्रायः सबका 
अनुभव है कि जिन पदार्थ, परिस्थिति आदिके साथ हमारा सम्बन्ध 
नहीं है, उनके सुघरने अयवा विगड़नेसे हमपर कोई प्रभाव 
जहाँ पड़ता । 


चौदहवें अध्यायके चौबीसवें इोकमें ( गुगातीतक्ले लक्षणोंमें ) 
भावानने सुख-दुःखमें 'समः रहनेकी वात कही है अर्थात्‌ वहाँ 
छुख-दुःखकी सत्ताको खीकार किया गया है, जब कि यहाँ ( इस 
छलोकमें ) छुख-दुःखसे 'रहितः होनेकी वात कह्दी गयी है अर्थात्‌ 
यहाँ सुख-दुःखके अभावक्रो खीक़ार क्रिया गया है। इन दोनों 
बातोंमें परस्पर विरोध दिखायी देनेपर भी वास्तवमें कोई विरोध नहीं 
है; क्योंकि वाहरके सुख-दुःखकी परिस्थितिमं सम रहना और 
बाहरके छुख-दुःखका अन्तःकरणपर प्रभाव न पड़ना एक ही 
बात है | 


प्रायः छोग अपनी धारणासे सुख-दुःखकी दो प्रकारसे 
परिभाषा करते हैं | जिनके पास अन्न, घन, मकान, वच्र, सत्री, पुत्र, 
पर्विर आदि बाहरी सामग्रीकी अधिकता है, उन्हें छोग कहते हैं 
कि “ये वहुत सुखी हैं? और जिनके पास इनका अमाव है उन्हें 
वोग कहते हैं कि थे बड़े दुःखी हैं! | इसी प्रकार हृदयमें 
इलचल ( चिन्ता, शोक आदि ) है, उन्हें छोग दुःखी मानते हैं, 
ओर जिनके हृदयमें शान्ति ( प्रसन्नता आदि ) है, उन्हें लोग छुली 
आनते है। चस्तुत: बाहरी परिख्ितिसे छुखी-दःखी मानना घुख 


जओआवाच) 5 हि. आज हृह १ ह३ तह आहत 5+ढ जाग के सका शक; 


दुःखकी यथार्थ परिभाषा नहीं है। बाहरी परिस्थिति चाहे जेंसी 
हो, उसका अन्त.करणपर कोई प्रभाव (सुख या दुःख ) न पड़ना 
ही छुख-दुःखरी ययार्य परिमाषा है, जिसका यहाँ वर्णन हुआ है। 
यह सभीका अनुभव दे कि सुख या दुःख किसी भी परिखितिके 
आनेपर हम खय॑ं तो बढ्ी र्ते हैं, पर छुख-दुःख आते और चले 
जाते हैं | इस अनुभब्रका आदर करते हुए हमें केवछ यह सावधानी 
रखनी चाहिये क्रि आने-जानेवाले सुख-ठुःखके साथ हम मिले 
नहीं | यदि मूलसे सुख-दु लके साथ एक होनेकी मान्यता हो भी 
जाय, तो भी निराश न होकर “वास्तवमें तो हम उनसे अल्ग द्वी 
हैंऐसा विचार करके उसे तुरंत छोड़ दे । 

ग्रतिक्षण बदबनेवाले संसारका संयोगजन्य सुख, अभिमान- 
जन्य सुख तथा अकर्तव्य, प्रमाद और आहस्यजन्य सुखका सबंथा 
त्याग होनेके बाद जो सुख शेष रहता है, वही नित्य छुख हे । 
इस नित्य खुखके सभी अधिकारी हैं । आने-जानेवाले सुख-दुःखममें 
राजी-नाराज होनेसे ही इस नित्य सुखक्की अनुभूति नहीं होती । 

दर्ष-ओव, सुख-दुःख, अनुकूलता-प्रतिकूछता आदिके भावोंसे 
सवेथा रहित होना हो इन्द्रोसे रहित होना दे | जो कुछ होता है, 
वह हमारे प्यारे प्रमुक्का महठ्मय विधान हे--ऐसा भाव होनेसे 
दन्द्र सुगमतापूनक मिट सकते हैं | कारण यह कि अंशी ( परमात्मा ) 
सवय। सुहद्‌ हे-..'खुटदं सर्वेभूतानामः ( गीता ५। २९ )। 
उसके द्वार अपने अंश ( जीबात्मा )का कभी अहित हो ही नहीं 
सकता | अतः भगवाबूके मड़न्ठ्मय विधानसे जो भी परिस्थिति 
इमारे सामने आती है, वह हमारे परमद्वितके लिये ही होती है । 
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आने-जानेवाले पदार्थेकी प्राप्त करनेकी इच्छा या चेश करना 
तथा उनसे छुखी-दुःखी होना 'मूढ़ता? है | वास्तवमें संसार निरन्तर 
पस्ितंनशील है. और परमात्मा नित्य रहनेवाला “है? | परमात्माकी 
सत्तासे ही संसारकी सत्ता दीखती है । पर अविनाशी परमात्मा और 
विनाशी संसारकी सत्ताको मिछाकर 'संसार है? ऐसा मान लेता 
पूढ़ता? कहलाती है । 

जिस प्रकार मूढ़ ( ज्ञानी ) पुरुषोंकों 'संसार है? ऐसा स्पष्ट 
दिख।यी देता है, उसी प्रकार अमूढ़ ( ज्ञानी ) महापुरुषोंकों परमात्मा 
है. ( संसार तो प्रतिक्षण परिबतित हो रहा हैं )! ऐसा स्पट अनुभव 
होता है | संसार जैसा दिखायी देता है, बेसा, ही है--इस ग्रकार 
संसारकों स्थायी मान लेना “मूढ़ता? ( मोह ) है। जिनकी यह्द 
मूढ़ता चली गयी, उन महापुरुषोंको यहाँ 'अमूढा:” कहां गया है । 
मूढ़ता चले जानेके बाद छुख-दुःखका प्रभाव नहीं पड़ता | जिसपर 
सुख-दुःख आदि इन्द्"ोंका असर नहीं पड़ता, बढ़ मुक्तिका पात्र 
होता है# | इसीलिये प्रस्तुत इलोकमें भगवानने दो वार मूढ़ताके 
त्यागकी बात ( 'निर्मोनमोहा” ओर “अघूढाश ) कहकर मूढ़ताके 
त्यागपर बिशेष बल दिया है | 

विशेष बात- 

दुन्द्द ( राग-द्रेघादि ) ही विपमता है, जिससे सब प्रकारके पाप 

उत्पन्न होते हैं | अतः: विपमताका त्याग करनेंके लिये साधकको 
# यू हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ | 
समदुःखपछुर्ख घीरं॑ सोडमृतत्वाय कब्पते ॥ 
* (गीता २। १५ ) 
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नाझयान्‌ पदाय्ोक्रि माने हुए. महत्तको अन्त करणसे निकाल देना 
चाहिये । इन्द्रके दो भेद हैं--- 

( १ ) स्थूल ( ब्यावह्यरिक ) इन्द्र--घुख-दु ख, अनुकूल्ता- 
प्रतिकूच्ता आदि स्थूल इन्द्र हें | प्राणी खुख, अनुकूलता आदिकी इच्छा 
तो करते हैं, पर दु ख, प्रतिकूलता आदिकी इच्छा नहीं करते। यह 
स्थूल इन्द्र मनुष्य, पशु, पक्की; इक्ष आदि समभीमें देखनेगें आता है । 

(२) सक्ष्म ( आध्यात्मिक ) द्धन्द्--यद्यपि अपनी उपासना 
आए उपास्यकों सवश्रेष्ठ मानझर उसे आदर ( महत्त्व ) देना आवश्यक 
एव टामप्रद है,तयापि दूसरेकी उपासना ओर उपास्यकों हेय (नीचा) 
बतछाकर उमा खण्टन, निन्‍दा आदि करना भमतक्मदइन्द्रः दे, जो 
साधमके लिये ह्वानिप्रद है | 

वास्तवमें सभी उपाप्तनाओका एकमात्र उद्देश्य सार ( जड़ता )« 
से सवा सम्बन्ध-पिष्छेद करना ८ | साधथमोफी श्रद्धा, विश्वास, रुचि 
और योग्यताके अनुसार उपासनाओमे भिन्‍नता होती है, जिसका द्वोना 
उचित भी है | अत साधकफी उपासनाओकी भिन्‍्नतापर दृष्टि न 
रखपर “उद्देश्य्की अमिन्नतापर ही दृष्टि रखनी चाहिये | दूसरेकी 
उपासनाक्ो न देखकर अपनी उपासनामें तपरतापू्वक छगे ऱनेसे 
उपासना-सम्बन्धी 'म्तक्म-उन्द्र” खत मिट जाता है | 

गीनामें 'स्यूल्दन्दःकों 'मोहकलिकम! (२। ७५२ ) ओर 
पुक्नइन्द्र'यों श्रुतिविप्रतिपन्ना** ( २ । ५३ ) पदोसे कद्दा गया 

# 'श्रुतिविप्रतिपनःका अर्थ दे--शाप्रोमे ज्ञान, कर्म और भक्ति 
द्वेत, अद्वैत) शुद्धाईत, देतादत आदि सिद्धान्त, विष्णु, राम) कृष्ण, शिव: 
डक्ति, ग्रगेश् आदि उपाददेव+ सझ्ाम और निष्काम भाव इत्यादि मिन्न- 


र्८६ गीताका भक्तियोग [आण्शण 


है । साधकक्ते अन्तःकरणमें जवतक संसार ( जड़ता )का सम्बन्ध 
या महत्त्व खता है, तभीतक ये इन्द्र रूते हैं । 'स्थूछ-इन्द्र” संतारको 
विशेपरूपसे सत्ता एवं महत्ता देता है। अतरव '्थूल-न्दःको 
प्रिटाना कत्यावस्यक् है। 

इन इन्होंसे सवंधा रहित होनेके छिये चार प्रकारकी 
सहिष्णुताओंका होना आवश्यक है-.- 

( १ ) परोत्कप-सहिष्णुता---दूसरेकी उन्नति देखकर प्रसत्न 
होना । 


( २ ) पत्मत-सहिष्णुता---दूसरेके मत, उपासना, सिद्धान्त 
भादिसे हेप, विरोध, ईर्प्या आदि न करना | 

( ३ ) वेग-सहिष्युता---काम, क्रोध आदिके वेगको सहना । 

( 9 ) इन्द्-सहिप्णुता--शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिकी 
अनुकूछता और ग्रतिकूलताको सहना भर्यात्‌ उनसे छुखी या दुःखी 
न होना । 

जवतक मूड़ता रहती है, तभीतक इन्द्र रहते हैं | वास्तविक 
इष्टिसे देखा जाय तो अपनेमें दृन्द्र मानना ही मूहता है | राग-देप, 
घुल-दुःख, हृ्ष-शोक आदि इन्द्र अन्तःकरणमें होते हैं, प्खयं 
( अपने खरूप )में नहीं | अन्त:करण जड़ हैं, आर शल्य! चेतन 
एव जड़का प्रकाशक है | अत अन्तःकरणसे “ख्य॑ःका वास्तविक 
सम्बन्ध है ही नहीं | केवछ मान्यतासे यह सम्बन्ध प्रतीत होता 





भिन्न विचातकी देखक किसी पत्र वियासर पता हाप् पत्ता जिचारोंकी देखकर किसी एक विचारपर अपना निश्चय या निर्णय 
नहीं दो पाना अर्थात्‌ किंकर्तव्यविमढ हो जाना | 
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यह सभीका अनुभव है कि खुख-दुःखादि इल्दोंके आनेपर हम 
तो वही रखते हैं । ऐसा नहीं होता कि सुख आनेपर हम और होते 
हैं, एवं दु.ख आनेपर और । परंतु मूडतावश इन सुख-ढुःखादिसे 
मिलऊर सुखी और दुःखी होने छगते हैं | यदि हम इन ( आने- 
जानेयातं )से न मिलकर अपने खरूपमें स्थित (-खस्थ ) रहें, तो 
सुख-दु.खादि इन्द्रोंसे खत, रहित हो जायेंगे | अतएव साधककों बदलने- 
वाली अर्थात्‌ आने-जानेवाली अवस्थाओ ( सुख-दुःख, हप-शोकादि ) 
पर दृष्टि न रखफ़र कभी ने बदलनेयाले अपने “खरूप!पर ही दृष्टि 
रखनी चाहिये, जो सत्र अवस्थाओंसे अतीत है । 


गीतामें भगवानने राग-हेप आदि इन्होसे मुफ्त होनेझा बहुत 
सुगम उपाय बतलाया है कि अनुकूलता-प्रतिकूलतामें राम-द्वेष छिपे 
हुए हैं । उनसे बचनेके लिये साधकको केयछ इतनी सावधानी रखनी 
है करे वह इनके चश्मे न हो# । तात्पर्य यह है कि राग-द्वेप प्रतीत 
होनेपर भी साधक इनके वशीमूत होकर तदनुस्तार क्रिया न करे 
क्योऊ़ि तदनुसार क्रिया करनेसे ये पुष्ट होते हैं | 

तत्‌ अव्ययम्‌ पद्म गरछन्ति--उस अविनाशी परमपंद 
( परमात्मा )ओ प्राप्त होते हैं । 

तयोन॑ वश्चमागब्छेती हास्य परिपन्यिनी ॥ 


( गीता हे । रे४ ) 

(इर्द्रिय इन्द्रियके अर्थर्म अर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रियफे दिपयमें राग और 

टेप छिपे हुए खित हैँ। मनुष्यकों उन दोनोंके बशमें नहीं होना चाहिये 
क्योंकि वे दोनों ही इसके कब्यागमार्गममें विष्न करनेवाले महान्‌ श मुह ए 
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जिस परमात्माको इसी अध्यायके पहले इलोकमें “ऊष्वेमूलम! 
पदसे कद्धा गया तथा जिस परमप्रदरूप परमात्माको खोजमेके लिये 
चोथे इ्छोकमें ग्रेणा दी गयी और भागे छठे इल्लेकमें जिसकी 
मह्माका वर्णन किया गया है, उसी परमात्मरूप परमपदद्षी प्रातिका 
यहाँ बणन है | भाव यह है कि जो महापुरुष मान, मोह आदि 
दोषोंसे सबंधा रहित हैं, वे उस अविनाशी परम पदक्कों अवश्य ग्राप्त 
होते हैं, जिसे प्राप्त कर लेनेपर प्राणी छोटकर नाशवान्‌ संसारमें 
नहीं भाता । 

वास्तवमें तो मनुष्यमात्र उस पदको खत: प्राप्त ही है; पर 
उधर दृष्टि न रहनेसे उन्हें बेसा प्रतीत नहीं होता। इसे एक 
उदाहरणसे समझना चाहिये । मानो हम रेलगाड़ीसे यात्रा कर रहे 
हैं। हमारी गाढ़ी एक स्टेशनपर रुक जाती हैं | हमारी गाड़ीके पास 
( दूसरी पटरीपर ) खड़ी हुई दूसरी गाड़ी सहता चलने लगती है | उस 
समय ( उस चलती हुई गाडीपर दृष्टि रहनेसे ) श्रमसे हमें अपनी गाड़ी 
प्वडती हुई दीखने लगती है. | परंतु जब हम वहाँसे अपनी दृश्टि 
छटाकर स्टेशनकी तरफ ठेखते हैं, तव ( श्रम दूर होनेपर ) पता 
ठ्यता है कि हमारी गाड़ी तो ज्यों-को-यों ( अपने स्थानपर ) खड़ी हुई 
है| ठीक इसी प्रकार संसारसे सम्बन्ध होनेपर हम अपनेकों संसारकी 
माँति क्रियाशील ( आने-जागेवात्य ) देखने छगते हैं| पर जब हम 
संसारसे इप्टि हटाकर अपने 'खरूपःको देखते हैं, तब हमें पता लगता 
है कि हम खयं तो ज्यों-केल्यों ( अचल ) ही हैं ॥ ५ ||# 

| नित्य: सर्वेगतः स्थाणुस्वलोड्यं सनातनः ॥ ( गीता २ | २४ ) 


प्यह आत्मा नित्य, सब-ब्यापी, अचल, स्थिर रहनेबाला और 
सनातन 


ख्छोक ६ ] गोताका भक्तियोग २८५९ 
सम्बन्ध--- 


... छठा श्लोक पोंचब और सातवें सलोकोंफो जोड़नेवाली कढ़ी 
हैं। इन श्होकोंगें भगवान्‌ यह बतलाते है कि वह अगिनाशी-पद मेता 
ही पाम हे, जो मुझसे अम्रिबर है और जीब भी सेरा अंग होनेके 
कारण मुझसे अभित्र है | अतः जीवकी भी उस घास ( अविनाशी- 
पद ) से अभिन्नता है अर्थात्‌ पह उस धामको नित्यप्राप्त हैं | 

यद्यपि इप छठे श्लोकका वारहवें इलोकसे घनिष्ठ सम्बन्ध है, 
परंतु पाँचवें और सातवें श्लोकोंशे जोड़नेके लिये ही इसे यहाँ 
विया गया है। 

पिछले इल्ोक में वर्णित जिस अविनाशी-पदको ज्ञानी महापुरुष 
प्राप्त होते हैं, पह अविनाञी-पद कैसा है ?--श्तका संगवानू 
विवेचन करते हैं । 

इलोक --- 
न तद्भासयते सयों न शशाझ्लो न पावकः। 
यहत्वा न निवतेन्ते तंद्धाम परम मम ॥ ६॥ 
भावार्थ-- 

मगवान्‌ कहते हैं कि मेरा परमघाम खयंप्रफाश है | मुझसे 
ही स॒ये, चन्द्र और अनि प्रकाशित होते हैं | अतः ये तीनों मेरे 
परमघामफ ग्रकाशिव करनेमें असमर्थ हैं। यध्रत्रि झुर्य, चन्द्र और 
अग्नि समष्टि भोतिक पदार्थोकों प्रकाशित करते हैं; परंतु व्यष्टि 
पदार्थोफा ज्ञान नेत्र, मन और वाणीसे होता है | उस ख्रयंप्रकाश 
परमत्रामको ये इन्द्रियाँ भी प्रकाशित नहीं कर सफती। 


गी० भ० १९--२०-.. 
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भगवान्‌ कहते हैं कि मेरे इस अविनाशी खर्यप्रकाशखरूप 
धामको जो पुरुष प्राप्त हो जाते हैं, वे कमी भी पुनः छोंटकर इस 
संसारमें नहीं आते; क्योंक्रि अंशीको प्राप्त कर लेनेके बाद अंश 
उससे अभिन्न हो जाता हैं । 

इस इल्लोकमें भगवानने दो मुख्य बातें बतछायी हैं--- ( १) 
उस बामको सबोदि प्रकाशित नहीं कर सकते ( जिसका कारणरूपसे 
विवेचन मगवानने इसी अध्यायके वारहवें इलोकमें किया हैं ) | (२) 
उस वचामको प्राप्त हुए प्राणी पुनः छोट्कर संसारमें नहीं आते 
( जिसका कारणरूपसे विवेचत भगवानूने इसी अध्यायके सातवें 
ब्लोकम किया है ) । 

अन्वयू---- 

सत्‌, न, सूर्यः, सासयते, न, शशाह्:, ले, पावक्र:, यत्‌, गत्वा, न, 

निदर्तन्ते, तत्‌ू- सम, परमस्‌, धाम व ६ ॥ 
परद-ध्यागथ्या-- 

तत्‌ न खूर्यः भासयते न शशाहुर न पावकः--उस (परमपद) 
को न सूर्य, न चन्द्र और न अन्नि ही प्रकाशित कर सकते हैं । 

दश्य जगतमें सयके समान तेजखी, प्रकाशखसूप कोई पदार्थ 
नहीं है | वह मे भी उस परमघामकों प्रकाशित करनेमें असमर्थ 
है; फिर सू्यसे प्रकाशित होनेत्राले चन्द्र और अग्नि उसे प्रकाशित 
कर ही कैसे सकते हैं ! इसी अध्यायके वारहत्रे इछोकऋूमें भगवान्‌ 
स्पष्ट कहते हैं कि मय, चन्द्र ओर अग्निमें भेरा ही तेज हैं |% 
ह मुझसे ही प्रकाश पाकर ये भौतिक जातको प्रकाशित करते हैं | 

*# यदादित्वात॑ तेजो.. जगद्भासवतेडखिल्म । | 
यच्चन्द्रमसि अच्चारनों तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ 


स्छोक ६ ] गीताका भक्तियोग श्र 


अत जो उम पफत्माव्मवत्तसे प्रकाश पति है, उनके द्वारा 
पत्मात्मख्लरूप परमणम केसे अफाशित हो सकता हेंक £ तात्पर्य 
यह है भ्रि परमात्मतत्य चेवन हैं आर मय, चन्द्र तथा अग्नि जड़ 
( मौतिक ) है । ये सर्य, चन्द्र और अग्नि ऋमश सेठ, मन और 
ब्राणीशों प्रफाशित करते है। ये तीनों ( नये, मन और वाणी ) भी 
जड़ ही है | अवस्प नेनोसे उस परमात्मतत्तकों देखा नहीं जा 
समता, मनसे उसका चिन्तन नहीं किया जा सकता और वाणीसे 
उतरा वर्णन नहीं किया जा सकता; क्योंकि जडतत्तसे चेतव 
पत्मा मतत्यद्धी अनुभूति नहीं हो सपत्ती | 36 चेतन ( प्रकाशक ) 
तख इन सभी प्रकाशित पदाथोमि सदा पर्िर्ण ह | उस तत्तमें 
अपनी प्रफाशऊताका अभिमान नहीं है । 
शैतन जीवामा भी फम्तात्माफा ही अश्य होनेके कारण 
प्लयप्रकाशखरूप” है, अत उसे भी जड पढार्थ ( मन, बुद्धि, 
उन्द्रियाँ आदि ) प्रकाशित नहीं कर॒ सकते | मन, थुद्ठि, इन्द्रियोँ 
आदि जड-पढाथोंका उपयोग ( इनके द्वारा छोगोकी सेता करके ) 
केपल जड़तासे सम्बन्प-पिच्छेद करनेमे ही ह । 
& ने तन सूर्यो भाति न चद्धतारक नेमा पिद्युतों भान्ति उुतोड्यमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभानि सत्र तस्थ भासा समिद पिभाति ॥ 
( उठोपनिषद्‌ २ । 5 | १५ ) 
प्डम परस्मामातों सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चन्ह और तारे 
प्रताशित नहों करते, वियुत्‌ भी प्रकाशित नहीं करती, पिर यह अग्नि 


उसे +मे प्रकाशित करेगी | पह सम्पूण जगत्‌ उस परमामाणे प्रकाशसे 
ही प्रशाशित होता है ॥ 


जगत प्रशात् प्रतागर गमू ( मानस * | १?६ | ४ ) 


शरण शीताका भक्तियोग [ अ० १५ 


यहाँ एक बात सम लेनी चाहिये कि '्यको 
भगवान्‌? या “देवादी इश्टिसि न देखकर केवल प्रकाश करनेवाले 
पदार्थोकी इश्टिसे देखा गया हैं। तात्पय यह है कि सये तेजस- 
तत्त्ोमें श्रेष्ठ है । अतः यहाँ केबल सर्यकी बात नहीं, अपितु चन्द्र 
आदि अन्य सभी तेजस-तत्तोंकी बात चल रही है | जेसे, दसवें 
अध्यायके संतीसत्रे छोकमें भगवानूने कहा कि “दृण्णिवंशियोंमें में 
बाछुदेव हूँ? ( गीता १० | ३७ ), तो यहाँ धवासुदेवःका भगवानके 
रूपसे वर्णन नहीं अपितु ३ण्णिवंशके श्रेष्ठ पुरुषके रूपमें वर्णन है । 

यत्‌ गत्वा न निवतेन्ते तत्‌ मम परमम्‌ धाम--जिस धामको 
प्राप्त होकर प्राणी नही लोटते, वही मेरा परमधाम है |# 


जीत्र परमात्माका अंश है | वह जबतक अपने अंशी परमात्माको 
प्रात नहीं कर लेता, तबतक उसका आवागमन नहीं मिट 
सकता । जैसे नदियोंके जल्कों अपने अंशी सपुद्रसे मिलनेपर ही 
खिरता मिलती है, बेसे ही जीव्रको अपने अंशी परमात्मासे पिलनेपर 
ही वास्तविक, स्थायी शान्ति मिलती है | वास्तवमें जीव परमात्मासे 
अभिन्न ही है, पर संसारके ( माने हुए ) सट्के कारण उसे ऊँच- 
नीच योनियोंमें जाना पइता है | 





# आज्रह्मभुचनाव्लोका: पुनरावतिनो5जुन । 
मामुपेत्ध॒ तु॒ कोीन्तेय पुनजन्स न विद्यते॥ 
( गीता ८। १६ ) 


अज्ुन । ब्रह्मलेकपयन्त सब लोक पुनरावर्ती हैं, परंतु हे इन्ती 
पेन | मुझे प्राप्त होकर पुनजेन्म नहीं होता ॥ 


ख्छोक ६] गीताझा भक्तियोग २९३ 


यहाँ परमम-धामः पद परमात्माक्ता धाम और परमान्मा--द्ोनों- 
का ही वचक है | यह परमवाम अकाशखरूम है। जैसे सर्य 
अपने स्थान-विशेषपर भी स्थित हे और प्रकाशख्पसे सच जगह भी 
खित द्ै अर्थात्‌ झर्य और उसका प्रकाश परस्पर अमिन्न हैं, बैसे 
ही परमधाम और सर्यव्यापी परमात्मा भी परस्पर अभिन्न हैं | 

भक्तोंकी मिन्र-मिन्न मान्यताओंके कारण अम्द्योक, साकेत 
धाम, गोठीक धाम, देवीदीप, शिक्लोक्त आदि सब एक ही परमधामके 
मिन्न-मिन्न नाम हैं | यह परमधाम चेतन, ज्ञानखखूप, प्रकाशखरूप 
ओर परमाव्मखरूप हे । 


यह अब्िनाशी परमपद आत्मरूपसे सबमें समानरूपसे 
अनुस्यूत है | अतः खरूपसे हम उस परमपदमें स्थित हैं ही, पर 
जड़ता ( शरीर आदि )से तादात्म्य, ममता और कामनाके कारण 
हमें उसकी आपि अथवा उसमें अपनी ख्ामात्रिक छितिझा अनुभव 
नहीं हो रह्ा है ॥| ६ ॥ 

सम्बन्ध-- 

पिछले छीऊ़में भगवानूने अपने परमधामका वर्णन करते हुए 
यह वलाया ऊ्रि उसे ग्राप्त होकर मनुष्य लीटकर संसारयें नहीं 
आते | उसके विवेचनके रूपमें अपने अश् जीवात्माक्री भी ( परम- 
घामऊी हो तरह ) अपनेसे अभिन्न बतताते हुए, जीवतसे क्‍या भूल 
हो रही है कि जिससे उसे नित्यप्रात्त परमात्मस्वरूप परमधामरा 
अनुभव नहीं हो रहा है--इसका हेतुसहित वर्णन अगले ह्ोकर्मे 
करते हैं | 


१$। 
० छ 
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छोक--- 
ममेबांशो.. जीवछोके.. जीवभूतः सनातनः । 
मनःपष्ठानीन्द्रियाणि.. प्रकृतिस्थानि. कर्षति ॥ ७ ॥ 
भावांथ---- 
भगवान्‌ कहते हैं कि शरीरमें जीवरूपसे रहनेवात्य आत्मा मेरा 
ही सनातन अंश है | प्रकृतिके अंश एवं ग्रकृतिमें स्थित मद तथा 
पाँच ज्ञानेन्द्रियोंको यह जीवान्मा भूछसे अपनी तरफ आकर्षित करता 
ह---उन्हें अपना मान छेता है | तात्यय यह है कि यद्यपि जीव 
मेरा ही अंश होनेसे नित्य-निर्तर मुझमें ही स्थित हैं, तथापि मुझसे 
ब्रिमुम्र होकर प्रकृतिके काय मत ओर इन्द्रियोंको भूलसे अपना मान 
लेनेके कारण वह उनमें ही अपनी स्थिति मान लेता है, मुझमें नहीं | 
अन्यय---- 
जीवलोके, जीवभूतः, सम, एवं, सनातनः, अंश), परक्ततिस्थानि- 
मनःपष्टानि, इन्द्रियाणि, कर्षति ॥ ७ ॥ 





परद-व्याख्या--- 
जोवलोके--इस ( मनुष्य ) शरीरमें । 
जिनके साथ जीवबी जातीय अथवा खम्धपकी एकता नहीं 
है; ऐसे प्रकृति एवं प्रक्ृतिके कार्यमात्रका नाम “छोक' है। तीन 
लोक, चोंदह भुबनेसे जीव जितनी योनियोमिं शरीर धारण करता » 
है, उन सम्पूण स्का तथ्ष योनियोंका वणन 'जीवलोकेः पदढके । 


यथपि 'जीबछोके) पद्र सम्यूण बोनियोंके झरीरोंका वाचक हैं, 
तथाप सम चरीर नहीं ्् अपितु अवबिनाशी परमात्माका ही चेतन 
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अठ हें!---एसे प्रिधास जोर अनुमतक्की योग्यता तवरा अविकार 
मनुष्य-णरीरम ही € | मनुप्यदारीरमें शिविक ही मन॒न्य पर ६ । पशु, 
पक्षी आदि अन्य थोनियांमे इस जिओ प्रकाशित करनेका योग्यता 
नहीं € | कारण यट झ्लि उन योनियामें यह गिक्र छुप्ठम रहता 
हें । देगयीनिम भी भोगोर्री बटुछताके यारण विचार अनक्शाश्न 
नहीं € आर अगिकरार भी नहीं हैं । टसडिये यहा 'जीयछोफे'्पद 
विशेषरूपसे मनुष्य अरीएफा ही प्राचक्र समझना चाहिये । 

जीपभूत*--( असत्ऊे सम्मन्यसे ) वीय यना डुआ ( आत्मा) | 

आत्मा परमात्माज्ा अअ € फरतु ग्रकृतिजे काय शरीह 
टख्याँ, ग्राण, मन आदिके साथ अपनी एकता मानकर यह जीय! 
हो गया € | उप्तका यह जीतप कृत्रिम €ं, जस्ततिक नहीं। 
नाटफ्म शोई पात्र उननेरी तरह ही यहा आमा भीजओेकमे प्जीर! 
ननता है । 

मंगयानून गीतामे अन्यत्र कहा हैं कि इस सम्पूण जगतको 
मेरी “नीउमता' परत प्रकृतित धारण कर रुवा € ।* अर्थात्‌ अपरा 
प्रक्षति ( सतार ) से यास्तरिक सम्मन्त में होनेरर भी नीयने उससे 
अपना प्म्मन्त मान रसा ८ [ 

मम एंब-मेरा हा ! 


रू. ०. ५ 


मंगयान्‌ जीयके प्रति झ्लितनी आत्मीयता रखते है क्रि उसे 
सना हो मानते है| मानते ही नहीं अपितु जानते भी ह |) उनऊी 


जल + जय 


* अपरेयमितस्वन्या प्रकृति यिद्धि भे पराम। 
जायनभता महातराह्ट। पद थायत जगत ॥ ( गीता ७ | < 
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यह आत्मीयता महान्‌ हितकारी, अखण्ड रहनेवाडी और खतः 
पिद्द है। 

यहाँ भगवान्‌ यह वास्तविकता ग्रकट बरते हैं कि जीव 
केवछ मेरा अंश है; इससे ग्रकृतिका किसी अंशमें मिश्रण नहीं है | 
जैसे सिंहका बच्चा भेड़ोंमें मिठकर अपनेको भेड़ मान ले, बैसे ही 
जीव्र शरीरादि जड़ पदाथेकि साथ मिलकर अपने वास्तविक चेतन 
खरूपको भूछ जाता है । अतएब्र इस भूलकों मिठाकर उसे अपनेको 
सदा-सर्वधा चेतनखरूप ही अनुभव करना चाहिये | सिंहका का 
भेडोके साथ मिलकर भी भेड़ नहीं हो जाता । जैसे कोई दूसरा 
सिंह आकर उसे बोध करा दे कि “देख ! तेरी और मेरी आकृति, 
खमाव, जाति, गजना आदि सब एक समान हैं; अतः निश्चितरूपसे 
तू भेड़ नहीं अपित मेरे ही-जेसा सिंह है | ऐसे ही भगवान्‌ यहाँ 
क्षम एक पढोंसे मानो जीवको बोध करते हैं कि हे जीत्र | तू 
मेरा ही अंश हैं | प्रकृतिके साथ तुम्हारा सम्बन्ध कभी हुआ नहीं, 
है नहीं, हो सकता नहीं | 

भगवत्मातिके सभी साथनोंमें 'अहंता? ( मैं-पन ) और “ममता? 
( मेरा-पन ) का पसितेन-रूप साथन बहुत छुगम और श्रेष्ठ है । 
अहंता और ममता--दोनोंमें सावककी जैसी मान्यता होती है, उसके 
अनुसार भाव तथा क्रिया भी खतः होती है | सावककी “अहंताः 
यह होनी चाहिये कि ५मैं भगबानका ही हूँ? और “ममता? यह होनी 
चाहिये कि “भगवान्‌ ही मेरे हैं |? 

यह हमारा अजुभत्न है कि हम अपनेको जिस वर्ण, आश्रम 
सम्रदाय आदिका मानते हैं, उसीके अनुसार हमारा जीवन बनता 
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है | पर यह मान्यता ( जैसे, मैं आ्रक्मण हैं; मैं साधु हूँ आदि ) 
केपछ ( नाटयमें खाँगफी तरह ) कतव्य-पाल्नके लिये ह; क्योकि 
यह सदा खनेवारी नहीं है । परन्तु “मैं मगयतानता हैं! यह 
वास्तयिस्ता सद्दा रहने ।ती हे । “मैं आह्मण हूँ, मे साधु हूँ! आदि 
( मान्यताएँ हमने अपने माउसे मानी हैं; ब्राह्मण या साधु आई ) 
भाग क्षमी हमसे ऐसा नहीं कहते कि 'तुम ब्राह्मण ही? या तुम 
साधु हो । इसी प्रकार मन, बुद्धि, इच्द्रियोँ, शरीर, धन, जमीन, 
मवान आदि जिन पदायोंत्ी हम भूलसे अपना मान रहे है, वे हमें 
कमी भी ऐसा नहीं कहते कि तुम हमारे हो, पर सम्पूर्ण सश्टिफे 
रचयिता परमात्मा घोषणा कर रहे है क्लि जीए मेत ही है ! 

शरीरादि पदायोंकों हम अपने साथ छाये नहीं, इच्झानुसार 
उप्तमें परिवर्तन कर सकते नहीं, इष्ठानुमार उन्हें अपने पास स्थिर 
रख सफते नहीं, हम भी उनके साथ सदा रू सकते नहीं, उन्हें 
अपने साथ ले जा सफते नहीं फिर भी उन्हें अपना मानते हैं--- 
यह हमारी जितनी बड़ी भूल है | 


बच्पनमें हमारे जेसे मन, बुद्धि, इन्द्रियोँ, शरीर थे बसे अब 
नहीं हैं, म्तत्र केस्सत्र पद गये हैं, फिर भी हम “मे जो बचपनमें 
था, पही अप हैं? ऐसा मानते हैं। कारण यही है क्रि शरीगदिमें 
परियतन होनेपर भी हमे पंरितन नहीं हुआ | इस प्रकार श्दीरादिमें 
हमें स्पष्ट परियर्तन दीखता ४ । जिसे परिसितन दीखता है, बह 
खय परियतेनरहित होता ही &€ | अत ससारके पदार्थ, व्यक्ति 
हमारे साथी नहीं हैं---यह नि्रियाद सत्य हे । 


गीताका भक्तियोग [ झण०् र७५ 


२८ 
मैं भगवानका हूँः--ऐसा भाव रखना अपने-आपको भगवान 
छगाना है. | सावकोंसे भूछ यही होती है कि वे अपने-आपको 


भग्वानमें न छगाकर मन-बुद्धिको भगवानमें लगानेका प्रयान करते 
हैं । इसीलियि उन्हें मनकों वक्ष ऋरनेमें वड़ी कणिनाई होती हैं ओर 
समय भी अधिक लगता है । “मैं भगवानका हूँ? इस वास्तविकताकी 
भुदाकर में ड्ह्मण हैं; मैं साथु हुँ? आदि भी मानते रहें ओर मठ- 
बुद्धिको भगव्ानमें छगाते रहें, तो यह दुविधा कमी मिटेगी नहीं 
ओर बहुत प्रयत्न करनेपर भी मन-बुद्धि भगवानें जेसे छगने चाहिये, 
चैंसे नहीं छगंगे | भगवानूने भी इस अध्यायके चोथे इल्लेकमें भमैं 
उस परमात्माके शरण हूँः पदोसे अपने-आपको परमात्मामें रगानेकी 
बात ही कही है | गोखामी दुल्सीदासजी भी कहते हैं कि पहले 
भगवानका होकर फिर नाम-जप आदि साधन करें तो अनेक जन्मोंकी 
विगडी हुई स्थिति आज, अभी छुघर सकती है---- 
विंगरी जनम अनेक की सुधरे अचहीं आज । 
होहि राम को नाम जाए नुझली तजि ऋुसमाज ॥ 
( दाद्यवल्लो २२ 
सात्पय यद्ठ हू कक्ष भमवान्म क्क्र्ल मन-वुद्धि छगानेदी अपेक्षा 
अपने-आपको भगवानमें छगाना बहुत अच्छा है | अपने-आपको 
भावानूस लगानेस मन-जुद्ठि ऋत छुगमतापृवक्त भगगव्मं छग 
जाता ह€। चाटकका पात्र हजाश द्श झि सापने यह बड़ता है कि 
बह ब्द हर 


7 गरणका चढ़ा नवनाद हूं! और सेध्यादकी तरह ही 


हा 


“हे वाहरी सब क्रियाएं करता दे । परंतु उसके भीतर मिरन्‍तर यह 
भाद रहता ४ कवि यह त्तो अत हे का 
बा छ वा जल दी म्छाग दल; चासतवर्स थे सेललाद 
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नहीं । उसी प्रऊार सावफोझो भी नाउकके खॉगड़ी तरह इस संसार- 

रूप नाट्यशालामें अपने-अपने कर्तव्यफा पालन करते हुए भीतरसे 

मे तो भगयान्‌का हूं? ऐसा भाव निहतर जाम्नत्‌ रखना चाहिये । 
सनाननः अंशः--सनातन ( सदासे ) अंश हैं | 


जीय सठासे ही मगयानका हैँ । भगयानने न तो कमी 
जीउका त्याग ही किया, न कमी उससे जिम ही हुए और जीय 
भी भगवानका त्याग नहीं कर सकता । भगवानके द्वारा मिली हुईं 
खतन्त्रताफ़ा दुरुपयोग करके बद्द भगवानूसे प्रिमुख हुआ है। जिप्त 
प्रकार खणेका आमूषण तत्तत. खर्णसे प्रथक नहीं हो सकता, 
उसी प्रकार जीप भी तत्ततम परमान्मासे क्रमी प्रवक्त नहीं हो 
सकता । 


बुद्रिमानू कहलानेवले मनुष्यकी यह बहुत बडी भूल है कि 
बहू अपने अशी भगब्ानसे ग्रिमुप्त हो रहा है| वह इष्ण ध्यान 
हो नहीं देता द्लि मगयान्‌ इतने सुहृंद ( दयाढु और प्रेमी ) हैं 
कि हमारे ने चाहनेपर भी हमे चाहते हें, न जाननेपर भी हमें 
जानते हैं । थे फितने उदार, दयालछु ओर प्रेमी ह---इसका वणन 
भाषा, भार; बुद्धि आदिके द्वारा हो ही नहीं समझना । ऐसे छुददू 
भगवानतं छोडयर अन्य नाशयान्‌ जंडे पढ़ा्थोज्ञों अपना मानना 
चुद्दिमानी नहीं. अपितु महान मूख्ता हू । 

जब हम भायानऊे आज्ञालुसार अपने कलत्यका पालन बरने 
॥, तब से हमारी टतनी उन्नति कर देते है क्रि जीवन सफर हो 
जाता हु और जन्म-मरणरूप बन्धन मढाके डिये मिट जाता € । 
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जब हम भूठसे कोई निषिद्र आचरण ( पाप ) कर लेते हैं, तब 
दुःखेंकों भेजकर हमें चेत कराते हैं, पुराने पापोंको भुगताकर हमें 
शुद्ध करते हैं और नये पापोमें ग्रबूत्तिसे हमें रोकते हैं । 

जीव कहीं भी क्‍यों न हो ( नरकमें हो अथवा खगेमें, मनुष्य- 
योनिमें हो अबवा देवयोनिमें ), भगवान्‌ इसे अपना ही अंश मानते 
हैं। यह उनकी कितनी अहैतुकी कृपा, उदारता और महत्ता 
है. | जीवबके पतनको देखकर भगवान्‌ दुःखी होकर कहते हैं कि 
मेरे पास आनेका उसका पूरा अधिकार था, पर वह मुझे प्राप्त किये 
बिना ( माम्‌ अप्राष्प ) नरकोंगें जा रहा है. |# 

मनुष्प चाहे किसी भी सितिमें क्‍यों न हो भगवान्‌ उसे 
सिर नहीं रहने देते । उसे मानो अपनी भोर खींचते ही रहते 
हैं । जब हमारी सामान्य स्थितिमें कुछ भी परिवर्तन ( सुख-दुःख, 
आदर-निरादर आदि ) होता है, तब यह मानना चाहिये कि 
भगवान्‌ हमें विशेषरूपसे याद करके नयी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, 
हमें अपनी ओर खींच रहे हैं । इस तथ्यकों माननेबाला साधक 
प्रत्येक परिखितिमें विशेष भगवत्कृपाको देखकर आनन्दित रहता है 
ओर भगवानको कमी भूछता नहीं । 

साधारण मजुप्यकी तो वात ही क्या है, पापी-से-पापी मनुष्य 
को भी भगवद्यापिसे कभी निराश नहीं होना चाहिये; क्योंकि जो 
हमारा अपना है और सदा हमें अपना मानता तथा जानता है, उसकी 

% आसुरी योनिमापन्ना मूंढा जन्मनि जन्मनित 
मामप्राप्येब कौन्तेव ततो यान्त्यधर्मा गतिम्‌ ॥ 
( गीता १६। २० ) 
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प्राप्षिम निशआ कैसी १ भगयझआमिका इढ निश्चय करनेवाले पापी- 
से-पापी जीउको भी भगयान्‌ शी धमोत्मा बनारर उसे अपनी 
ग्राति शीघ्र होनेजी बात कहते हैं ।# 


अंशीको प्राप्त क्रनेमें अंशको कठिनाई और देरी नहीं होती । 
कटिनाई और देरी इसीलिये होती हे कि अशने अपने अशीसे 
बिमुखता मानकर उन शरीरादिको अपना मान रखा है, जो अपने 
नहीं हैं | अतः भगयानके सम्मुख होते ही उनकी प्राप्ति श्लतः 
सिद्ध है । सम्मुख होना जीयबा काम हैं; क्योंकि यही भगवानसे 
बिमुख हुआ है. | भगवान्‌ तो जीवकी अपना मानते ही हैं, जीव 
भगगनकों अपना मान ले--यही सम्पु्तता है । 
मनुप्यसे यद्द बहुत बढ़ी भूल हो रड्ढी है फ्रि जो व्यक्ति, वरतु, 
परिस्थिति अभी नहीं है. अथगा जिसका मिलना निश्चित भी नहीं है 
५5 ले 352 पर तक ॥ 20242 पदक: पक पलक कमर सनक 


# अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यमाकू | 

साधुरेव स मन्तत्यः सम्यगब्यवसितो दि सः ॥ 

ल्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्रच्छान्ति निगध्छति | 

फोन्तेय प्रति जानीहि न में भक्तः प्रणश्यति ॥ 
(गीता ९ | ३० हे! ) 
ध्यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त होफ़र 
मुझको भणता है, तो पह साधु ही मानने योग्य है; क्योंकि बह यथार्थ 
निश्चयवाटा है अर्थात्‌ उसने भलीभाँति निश्चय कर लिया है कि पर्मेश्वरफे 

भजनये' समान अन्य कुछ भी नहीं है ७ 

(इसल्यि वह शीध ही घर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेबान्दी 


परमशान्तिको प्राप्त होता है। है अर्जुन ! तू निश्चयपूर्वक सय जान कि मेरा 
भक्त मष्ट नहीं होता ॥! 
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और जो मिलनेपर भी सदा नहीं रहेगी--उसकी प्रापिमें बह अपना 
पूर्ण पुरुपार्थ और अपनी उन्नति मानता हैं | यह मनुष्यका अपने 
जीवनके साथ चहुत बड़ा घोखा है ! वास्तवमें जो नित्यप्राप्त और 
अपना है, उस परमान्माकों प्राप्त करना ही मनुष्यका परम पुरुपार्थ 
है---ठारवीरता हैं | हम घन, सम्पत्ति आदि सांसारिक पदाय कितने 
ही क्‍यों न प्राप्त कर लें, पर अन्तमें या तो वे नहीं रहेंगे अथवा हम 
नहीं रहेंगे; अन्तमें नहीं! ही शोष रहेगा | वास्तवमें जो सदा है! 
उस ( अबिनाशी परमात्मा ) को प्राप्त कर लेनेमें ही शरबीरता है । 
जो हीं! है, उसे ग्राप्त करनेमें कोई शखीरता नहीं है । 

नाशवान्‌ सांसारिकि पदार्थोकों प्राप्त करके मनुष्य कमी भी 
बड़ा नहीं हो सकता। केवल बड़े होनेका श्रम या धोखा 
हो जाता है और वास्तत्र्में असछी वड़प्पन ( परसात्मप्रापि )से 
बद्चित हो जाता है | नाशवान्‌ पदाथोके कारण माना गया बड़प्पन 
कभी टिकता नहीं ओर परमात्माके कारण होनेव्रात्य वड़प्पत कमी 
मिठता नहीं | इसलिये जीव जिसका अंश है, उस सर्वोपरि परमात्मा- 
को ग्राम करनेसे ही वह बड़ा होता हैं। इतना बड़ा होता है कि 
देवता भी उसका आदर करते हैं ओर कामना करते हैं क्षि वह 
हमारे छोकमें आये | इतना ही नहीं, खयं अनन्तत्रह्माण्शधिपति 
भगवान्‌ भी उसके अधीन हो जाते हूं ' *में तो हैँ मगतनका दास 
भगत मेरे मुकुट्मणि ।' 

प्रकृतिस्थानि सनः पष्ठानि इन्द्रियाणि कर्पति--( और वही 
जीत्र भूठसे ) प्रकृतियं खित मन ओर पाँचों इम्द्रियोंक्रों आकर्षित 
करता है । 
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भगयानने जिप्त प्रकार इसी छोफफे पूर्ओद्धेमें जीयफो अपनेमें 
स्थित न रहकर उसे अपना अश वतताया हे, उसी अफार ऋीफके 
उत्ताद्धमें मन तथा इद्धियोंगों प्रकृतिफा अश न कहकर उर्न्हें 
प्रकृतिमं स्थित बतलाया हे | तालय यह है कि मगपानका धअझः 
जोय सदा भगयानमें ही 'स्थितः है ओर ग्रकृतिमें स्थित” मन तथा 
इन्द्रियों प्रकृतिफे ही 'जशः है । 

यहाँ चुद्धिका अन्तमौय मना शब्दम (जो अन्त करणफा 
उपल्क्षण ६ ) और पॉच ब्मन्द्रियों ए्य पाँच ग्राणोया अन्नर्भाव 
४न्द्रियः शब्दम मान लेता चाहिय | 

भगाने उपर्युक्त कथनया तापये यह है फि मेरा अश 
जीय मुज्षम स्वित रहता हुआ भी मूलसे अपनी स्थिति शरीर, इन्द्रियाँ, 
मन, उद्विमें मान लेता €। जसे शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि प्रकृति- 
का अश होनेसे कभी प्रकृतिसे प्रथऊ नहा होते, बेंसे ही जीय भी 
भेरा अश होनेसे कभी मुझसे पृथक नहीं हाता, हो सफता नहीं | 
परतु 46 जीप मुझसे गिमुख होपर मुझे भूछ गया हूं | 

यहाँ मन आर पाँच ज्ञानेश्नियोवी गणनाजा तापये यह ह 
फि इन छलोसे सम्बन्य जोड़कर ही जऔी॥ येंउना है | अत साधक 
इनसे तादाम्ब, ममता और कामनाया सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये । 
मन ओर इन्द्रयोफा अपना मानना ( उनसे अपना सम्मन्ध मानना ) 


डी उन्हें आरउर्पित वरना ८ । 
.. _ सिशेष चात्त 
मनुष्य भूडसे ब्रीर, स्री, पुठ, धन, मझान, मान, बडाई 
कादि नाशपान्‌ उस्तुओयों अपनी और अपने छिये मानकर दु सी 
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होता है। इससे भी नीची बात यह है कि इस सामग्रीके भोग और 
संग्रहकों लेकर वह अपनेको बड़ा मानने छगता है; जब कि वा्तमम 
इन्हें अपना मानते ही इनका दास ( गुलाम ) हो जाता है । हमें 
पता छगे या न छगे हम जिन पदार्थोकी आवश्यकता समझते हैं, 
जिनमें कोई विशेषता या महत्त देखते हैं या जिनकी हम गरज 
रखते हैं, वे ( धन, ब्िद्या आदि ) पदार्थ हमसे बड़े और हम 
उनसे तुथ्छ हो ही गये । पदार्थोके मिलनेमें जो अपना महत्त 
समझता है, वह वास्तवमें तुच्छ ही है, चाहे उसे पदार्थ मिलें या 
न पल | 

भगवानका दाप् होनेपर भगग्ान्‌ कहते हैं---में तो हूँ 
भगतनका दास, भगत मेरे मुकुट्मणि' ! परंतु जिसके हम दास बने 
हुए हैं, वे धनादि जड़ पदार्थ कमी नहां कहते---'छोभी मेरे सुकुट- 
मगि! ) वे तो केवछ हमें अपना दास बनाते हैं | वास्तवमें भगवानको 
अपना जानवर उनकी शरण हो जनिसे ही ग्रागी बड़ा बनता है, 
ऊँचा उठता है । इतना ही नहीं; भगवान्‌ ऐसे भक्तको अपनेसे भी 
बड़ा मान लेते हैं ओर कहते हैं-- 

अद्दं भक्तपराधीनो हास्वतन्त्र इब टिज्ञ) 
साधुमिर्भस्तहृदयो भक्तेर्भक्तज्नत्रियः ॥ 
( श्रीमद्धा० ९। ४ | ८३ ) 

है द्विज ! में भक्तोंके पराधीन हूँ, खतन्त्र नहीं | भक्तजन 
मुझे अत्यन्त प्रिय हैं | मेरे हृदयपर उनका पूृ्ण अधिकार है । 

कोई भी सांसारिक व्यक्ति, पदार्थ क्या हमें इतनी बड़ाई दे 
सकता है ? 


ल्छोक < ] यीताका भक्तियोग बेण५ 


यह जीय परमात्माका अञद्य होते हुए भी ग्रकृतिके अंश 
शरीरादिकों अपना मानकर खय अपना अपमान करता है और 
अपनेको नीचे गिराता है | यदि हम इन शरीर, इन्द्रियाँ, मन भादि 
सासारिक पदार्थोक़े ठास न बनें, तो हम भगयानऊे भी इंष्ट हो 
जायँ-..../रशे5डसि मे दृढमिति! ( गीता १८ | ६४ ) । भगवान्‌ 
इतने प्रेमी हैं कि जो उन्हें जिस प्रकार भनते हैं, वे भी उन्हें उसी 
प्रकार मजते हैं---'ये यथा मां प्रपच्यन्ते तांस्‍्तथेंच भजाम्यहम्‌ 
( गीता ४७ । ११ )। जिन्होंने भायानको ग्राम कर डिया है, उन्हें 
भगनान्‌ अपना प्रिय कहते है (गीता १२। १३--१५९ ) | 
परंतु जिन्होंने मगयानओों प्राप्त नहीं क्रिया है, तु जो भगवानकों 
प्राप्त करना चाहते हैं, उन सायकोंकी तो वे अपना “अत्यन्त प्रिया 
कहते है---“भक्तास्तेडतीव मे प्रिया” ( गीता १९ । २० )। ऐसे 
परम दयालु भगयानको, जो साउकोकों “अत्यन्त प्रिय” और 
सिद्द भक्तोकों केयछ 'प्रियः कहते हैं, हम अपना नहीं मानते- 
यह हमारा फ़ितना प्रमार हे || ७ ॥ 

सम्बन्ध--- 

मनसहित इन्द्रियोंक़ी अपना माननेके कारण जीव किस 
प्रदवार उन्हें साथ लेकर अनेक योनियोंनें घूमता है---इसका भगवान्‌ 
दृष्टान्तसहित वर्णन करते हैं । 

इलो क--- 
शरीर यद्वाप्नोति यघ्चाप्युत्फकामतीश्वरः | 
यूहीत्वैतानि संयाति चासुर्गन्‍्धानिवाशयात््‌ ॥ ८ ॥ 


३०६ गीताका भक्तियोग [ अ० १७५ 
६्थ्‌ 
भादा4--- 


शरीर, इन्द्रियाँ, मन ओर बुद्धिका ईश्वर अर्थात्‌ जीमत्मा 
जिस शरीरको त्यागता है, वहाँसे मनसहित इन्द्रियोंको अ्रहण करके, 
फिर जिस शरीरको प्रात करता है; उसमें वैसे ही चछ्य जाता हैं, 
जैसे वायु गन्वके स्थान ( इत्र, पुष्पादि ) से गनन्‍्ध ले जाती है । 

अन्वय--- 

बायुः आशयातू; गन्धानू, इव, ईश्वर, अपि, यत्‌, ( शरीरम्‌, 2 
उद्कामति, ( तस्मात्‌, ) एतानि, गुहीत्वा, च, यत्‌. शरीरम 
अवाप्नोति, ( तत्‌, ) संयाति ॥ < ॥ 

पद-च्याख्या---- 

वायुः आशयात्‌ गन्धान्‌ इव--बायु गनन्‍्वके स्थान ( इत्र, 
पुप्पादि ) से जैसे गन्वको ग्रहण करके ले जाती है | 

जिस प्रकार वायु इन्रके फोहेसे गन्‍्ब ले जाती है, किंतु वह 

न स्थायीरूपसे वायुमें नहीं रह पाती, क्‍योंकि वायु और गन्धका 

सम्बन्ध नित्य नहीं है, इसी प्रकार इन्द्रियो, मन, बुद्धि, खभाव 
आदि ( सूक्ष्म और कारण--दोनों छरीरों ) को अपना माननेके 
कारण जीज्ञत्मा उन्हें साथ लेकर दूसरी योनिमें जाता हैं | 

जैसे वायु तल्वत: गन्बसे निर्लित है, बेसे ही जीवात्मा भी 
तत्तत: मन, इन्द्रियों, शरीरादिसे निर्लिप है; पर इन मन, इन्द्रियाँ, 
शरीरादिमें मैं-मेशापतकी मान्यता होनेके कारण वह € जीवात्मा ) 
का आक्रमण करता है । 

जेंसे वायु आकाशका कार्य होकर भी परश्वीके अंश गन्धकों 
जय छि्े फिरती हैं, बेंसे ही जीवात्मा परमात्माका सनातन अंश 
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होते हुए भी प्रकृतिऊे कार्य ( प्रतिक्षण बदलमनेवाले ) अधैरोकों साथ 
लिये मिन्न-मिन्न योनियोमें फिरता €& । जड़ होनेफे कारण वायुमें 
यह ग्रिऊ नहीं हे कि वह गन्बफों अहण न करे; परंतु ईश्वर 
बननेकी योग्यता रुबनेबाले जीयात्माकों तो यद विवेफ और सामतध्य 
मिछा शआ है. कि वह जब चाहे, तब जड़ता ( शरीर )से सम्बन्ध 
मिटा सकता हैं। भगवानने मनुप्यमात्रफों यह खतन्त्रता दे रबखी 
है कि वह चाहे जिससे सम्ब्रन्य जोड़ सकता है. और चाहे जिससे 
सम्बन्ध तोड़ सकता हैँ । अपनी भूल मिठानेक्े लिय केबछ अपनी 
मान्यता परिर्तेन करनेडी आयश्यकता है कि प्रकृतिके अंश इन स्थूछ, 
मृक्ष्म और कारण ऋरीरोंसे मेरा ( जीयात्माका ) घोर सम्बन्ध नहीं 
है । फिर जन्‍्म-मरणके अन्धनसे सहज ही मुक्ति है । 


भगयनते प्रस्तुत व्लोफझक्ते चतुर्य पाठमें तीन शब्द इशन्तके 

रूपमे दिये हैं-“-( १) वायु, ( २ ) गन्च और ( ३) आशय। आशय 
कहते हैं खथानकों; जैसे जगादाय ( जलछ)<आशय ) अर्थात्‌ जरफा 
स्थान । यहापर आगय नाम स्थुल्तरीरका हे। जिस प्रकार 
गन्धफ्े स्थान ( आगय ) व्जके फोहेसे वायु गन्ध ले जाती हैं. और 
फोहा पीछे पडा रहता हे । उसी प्रकार वायुरूप जीयात्मा गन्धरूप 
मक््म थार कारण-शरीऐेश साथ लेकर जाता हे, तब गन्बजा 
आदाय-रूप स्थूछदरीर पीछे रह जाता € | 

ईश्वर: अपि--ईइपर ( जीजात्मा ) भी | 

गीतामें तीत ईम्परोंका यर्णन आता ह-( १) साझ्न्‌ परमात्मा, 
(३ ) जीगामा और (३) आमुरी-सम्पत्तिसे युक्त पुस्ष | 
इथर/ ( २१७॥ 2 » (३ ) ईधरा अहम (१६३ १४ ) | 
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यहाँ (ई%र:” पद जीआत्माका दाचक है । उस जीवात्माते 
तीन प्रवान भूछे हो रही हैं--- 

( १ ) मन, बुद्धि, शरीसाडि जड़ पदार्योका अपनेको खामी 
मानता है, पर वास्तव्में वन जाता है---खयं उनका दाप्ष । 


( २ ) अपनेको उन जड़ पदार्थोक्ा खामी मान लेनेके कारण 
अपने वास्तत्रिक्त खामी 'एमात्मा! को भूछ जाता है । 


(३ ) जड़ पदार्थोंसे माने हुए सम्बन्धकों त्यागनेमें खाचीन 
होनेपर भी उन्हें नहीं त्यागता | 


परमात्माने जीवात्माको शरीरादि सामग्रीका सढुपयोग करनेक्ी 
खाधीनता दी है । उनका सदुपयोग करके अपना उद्धार करनेके 
लिये ये वत्तुएँ दी हैं, उनका खामी वननेक्रे लिये नहीं। परंतु 
जीवसे यह बहुत वड़ी भूल होती है कि वह उस सामग्रीका सदुपयोग 
नहीं करता; अपितु अपनेको उप्तका खामी मान लेता है, पर 
वास्तत्रमें उनका दास हो जाता है | 


जीवात्मा जड़ पदा्थोंसे माने हुए सम्बन्धको तभी त्याग सकता 
है, जब उसे यह ज्ञात हो जाय कि इनका खामी बननेसे में सवथा 
पराधीन हो गया हूँ और मेरा पतन हो गया है | यह जिनका 
खामी बनता है, उनकी दासता इसमें अनिवाय-रूपसे आ ही जाती 
है| उसे केबल श्रम होता है कि मैं इनका खाणी हूँ । जड़ 
पदाथोंका खामी वन जानेसे एक तो उसे उन पद्मायोंओ्ी 'कमीका 
अबुभब ह्वोता है और दूसरा वह अपनेको 'अनायः मान लेता है | 
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जिसे खामिल्र या अधिकार प्रिय लगता है, वह परमाध्माऊो प्राप्त 
नहीं कर समता; क्योंकि जो फिसी व्यक्ति, उत्तु, पद आदिका खामी 
बनता है,वह अपने खामीको भूल जाता है---यह नियम हे । उदाहरणार्थ, 
जिस समय बालक केगठ माँकों अपना मानकर उसे दी चाहता हे, उस 
समय बह माँके बिना रद्द ही नहीं सकता | किंतु वह्दी वालक जब्र बड़ा 
दोऊर गृहस्थ बन जाता है और अपनेको स्री, पुत्र आदिका खामी 
मानने ठगत। है, तब उसी मॉका पास रहना उसे सुद्दाता नहीं | यह 
सामी बननेका द्वी परिणाम है |! इसी प्रकार यह जीयात्मा भी 
शरीरादि जड़ पदार्थोक्रा खाप्ती ( ईश्वर ) बनकर अपने वास्तविक 
खामी प्रमात्माकों भूल जाता है--उनसे बिमुख हो जाता है । 
जबतक यह भूछ या पिम्रुखता रहेगी, तबतक जीबात्मा दुःख 
पाता ही रहेगा । 


ईद्चर,” पदके साथ 'अपि! पद एक विशेष अयथ रखता है कि 
यह ईश्वर बना जीवात्म वायुके समान असमर्थ, जड़ और पराधीन 
नहीं है | इस जीगात्मामें ऐसा सामथ्य ओर विवेक है कि यह जब्र 
चाहे, तब माने हुए सम्बन्धकों छोड सकता है ओर परमात्माऊे साथ 
निय सम्मन्यतवा अनुमत्र कर सकता हैं । परतु संयोगजन्य छुखकी 
लोलुपताऊे वारग वह संसारसे माने हुए सम्बन्पफ्ों छोड़ता नहीं 
ओर छोड़ना चाहता भी नहीं | जड़ता ( शरीरादि )से तादास्म्य 
छूटनेपर जीयातमा ( गन्परी तरद्द ) शरीरोंफों साथ ले जा सकता 
ही नहीं | 


यत्‌ ( शरीरम्‌ ) उत्कामति--जिप्त शरीरफा त्याग करता है । 
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तु 


जीवको दो शक्तियाँ प्राप्त हैं--( १ ) प्राणशक्ति, जिससे 
खासीका आवागमन होता है और ( इच्छाशक्ति, जिससे भोगोंको 
पानेकी इच्छा करते हैं । प्राणशक्ति प्रतिक्षण ( आासोच्छासके द्वारा ) 
क्षीण होती रहती हैं| प्राणशक्तिका समात्त होना ही इत्यु कहलाता 
है । लड़का संग करनेसे कुछ करने ओर पानेकी इच्छा बनी रहती 
है | प्राणशक्तिके रहते हुए इच्छाशक्ति ( अर्थात्‌ कुछ करने और 
पानेकी इच्छा ) विट जाय, तो मनुष्य जीवन्धुक्त ढी जाता है | 
प्राणशक्ति नष्ट है जाय ओर इच्छाएँ बनी रहें, तो दूसरा जन्म लेना 
ही पड़ता है। नया शरीर मिलनेपर इच्छाशक्ति तो वहीं ( पृर्वजन्मकी) 
रहती है, ग्राणभ्कक्ति नयी मिल जाती 
प्राणशक्तिज्षा व्यय इच्छाओंकी मिठानेमे होना चाहिये । 
निःमाय भावसे सम्पूण प्राणियोंके हितमें रत रहनेसे इच्छाएँ सुगमता- 
यूवक मिट जाती हैं । 
( नस्मात्‌ ) एतानि गृहीत्या--उस ८ द्रीर )से इन ( मन- 
हित इन्द्रियों ) को ग्रहण करके | 
यहाँ “गृह! पदका तास्पय हैं- -जो अपने नहीं हैं, उनसे 
राग, ममता, प्रियता करना । जित मन, इन्द्रियोंके साथ अपनापन 
करके जीवात्मा उन्हें साथ लिये क्रिरता है, वे मत, इन्द्रियाँ कमी 
नहीं कहती कि हम नुम्हारी हैं और तुप्त हमारे हो । इनपर जीवात्मा- 
का झामन भी चठतता नहीं। जगा चाहे बसे रख सकता नहीं, 
परस्वितन कर सकता नहीं; फिर भी इनके साथ अपनापन रखता 
है, जी कि भूल ही है । वात्तत्र्में यह अपनापतक्ता ( राग, ममता- 
युक्त ) सम्वन्ध ही वॉघनेवाल होता है | 


हां 
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कमतु हमें प्राप्त ही या न दो, बढ़िया दो या घठिया हो, 
हमारे काममें आये या न आये, दूर हो या पास हो, यदि उस 
वस्तुबों हम अपना मानते हैं तो उससे हमारा सम्बन्ध वना हुआ 
द्दी हे । 

अपनी ओरसे छोड़े बिना शरीरादिमें ममताका सम्बन्ध मरनेपर' 
भी नहीं छटता । इसीडिये मृत शरीरकी हडिटियोंकों गड्ढाजमें डालने- 
से उस जीवबी आगे गति होती है। इस माने हुए सम्बन्धको 
छोड़नेमें हम सर्मथा खतन्त्र तथा सम है | यदि शरीरके रहते हुए 
ही हम उससे अपनापन हटा दें, तो जीते ही मुफ्त ( जीतन्मुक्त या 
विठेह ) हो जायें । 


जो अपना नहीं दे, उसे अपना मानना और जो अपना हैं, 
उसे अपना न मानना--यह बहुत बडा दोप है, जिसके कारण ही 
पारमा्थिक मार्गमें उन्नति नहीं होती ! 

इस ब्लोकर्मे आया 'रतानि! पद सातवें इ्लोक्के मन पष्टानी- 
ज्वियाणि! ( अर्थात्‌ पॉच ज्ञानेन्द्रियों तथा मन )का वाचक हैं | यहाँ 
0७तानि!यठण) सत्द तत्तेंके समुदायरूप सूक्ष्मणरीर एवं कारण- 
शरीर ( खमाय )या बोयक मानना चाहिये । 

व यत्‌ शरगीग्म अवाप्नोति ( नत्त ) संयाति--फ्िर जिस 
शरीर ग्राप होता ६, उसमें जाता € । 

गीताके दूसरे अध्यायके वाईसबं स्वेऊर्मे मगतानने वहा है---.. 
बसे मनुष्प पुराने दक्तोकों प्यागकर दुप्तरे लय व्लोफों ग्रहण फरता 
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है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंकों व्यागकर दूसरे नये शरीरेंको 
ग्राप्त होता है [ः# यही भाव उपर्युक्त पदोंका भी समझना चाहिये। 

वास्तवमें शुद्ध चेतन ( आत्मा )का किसी शरीरकों प्राप्त 
करना और उसे व्यागकर दूसरे शरीरमें जाना हो नहीं सकता; क्योंकि 
भात्मा अचछ और समानरूपसे सर्वत्र व्याप्त है।ग शरीरोंका ऋहण 
और त्याग परिच्छिन ( एकदेशीय ) तत्तके द्वारा ही होना सम्भव 
है, जबकि आत्मा कभी क्लिसी भी देश-कालादिमें परिष्छिन्न नहीं हो 
सकता । परंतु जब यह आत्मा प्रकृतिके का शरीरसे तादात्य कर 
लेता है अर्थात्‌ प्रकृतिस्स हो जाता है, तब ( स्थूछ, सूक्ष्म और 
कारण--तीनों शरीरोंमें अपनेको तथा अपनेमें तीनों शरीरोंकी धारण 
कलने भर्थात्‌ उनमें अपनापन करनेसे ) वह प्रकृतिके का शरीरोंका 
ग्रहण-त्याग करने छगता है तात्पय यह है कि शरीरको 'ैं! और 
कर! मान लेनेके कारण आत्मा सक्ष्म शरीरके आने-जानेको अपना 
आना-जाना मान लेता है। प्रकृतिके कार्य शरीरसे तादात्म्य मिंट 
जानेपर अर्यात्‌ जब इन ( स्थूछ, सूक्ष्म और कारण ) शरीरोसे 
आत्माका माना हुआ सम्बन्ध नहीं रहता, तब ये शरीर क्षपने कारण- 
भूत समष्टि तत्तोंमें लीन हो जाते हैं | सारांश यह है कि पुनर्जन्मका 
मूल कारण जीवका शरीरसे माना हुआ तादात्म्य ही है । 


# यासांसि जीर्णानि यथा विह्ाय नवानि ग्रह्माति नरोडपराणि | 

तथा शरीराणि विद्यय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही || 
(२। २२) 

न नित्यः सर्बगत: खाणुस्वछोड्यं सवातनः ॥ (२। २४ ) 

अविनाशञि तु तद्विद्धि येन स्वंसिदं ततम्‌ | (२। १७ ) 
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जत्र हम कोई ( शुभ या अश्यभ ) कम बरते हैं, तब्र दो बातें 
होती हैं--.+ में होना और खभाप बनना ) बर्मका फल-अश ( सश्ित- 
रूपम ) अदृ४ रहता है, जिससे प्रारब्य बनता हे | कर्मफा चिन्तन- 
अश दृष्ट रहता हैं, जो खभात कहलाता हैं | 


दूमरे जन्मकी ग्राप्ति अन्तया हमें हुए चिन्तनके अनुसार होती है । 
जिसका जेप्ता खभाय होता हें, भन्‍्तवालमें उसे प्राय वैसा ही चिन्तन 
होता हे। जैसे, जिसरा। कुत्ते पालनेया खभाप द्वोता है, अन्तयालमें 
उसे कुत्तेया चिन्तन या सकन्‍प # होता है. | यह सकतप आकाशगणी 
चेन्द्रके दर प्रसारित ( पिशेष शक्तियुक्त ) ध्यनिरी तरह से जगह 
फल जाता ह। जैसे आजाशयाणी फेन्द्रके द्वारा प्रसारित ध्यनि रेडियोके 
द्वार ( फ्िसी फिशेष नवरपर ) पत्रडमें आ जाती दे, चैसे ही अन्त 
कारीन कुत्तेया समल्‍प सम्बन्यित कुत्ते ( जिसके सात बोई ऋणा 
जुम्न्ध अथवा कणों आदिवा कोई-न-बोई सम्बन्ध हे | के द्वार 
पत्डमें आ जाता हे । फिर जीप झद्म और वारणशरीरबों साथ 
लिये अन, जल, वायु ( झ्यास ) आदिके द्वारा उस चुत्तेमें प्रग्ि्ट हो 
जाता € । फिर कुतियामें प्रगरेट् होफर गर्भ बन जाता हे और 
निरशिंचत सम्रयर वुत्तेषे शरीरसे जन्म लेता है | 
ऋ राग देपपूपफ सासारिक विपयों झा चिन्तन “मकस्प” कहलाता है, 
जंते-केमरेके ज्ीशपर पड़ी आदृति; जो भीतर (फिल्मपर) अकित हो जाती 


है। राग द्वेपरहित जो चितन होता है, उसे '्स्फुरणाः कहते हैं,-जेसे 
द्पणपर पड़ी आइृठि, जो उछपर अकित नहीं होतो है । 
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अन्तकालीन संकल्प और उसके अनुसार गतिकी एक दृशन्तके 
द्वारा समझ जा सकता है। एक मनुष्य फोटो खिंचवाने गया। 
जब्र वह फोये खिचताने ययास्थात बैठा, तत्र फोटोआकरने उससे कहा 
कि फोटो खिंचते समय हिंलना मत और मुस्कराते रहना । जैसे ही 
फोें खिंचनेका समय आया, उस मनुम्यक्षी नाकपर एक मक्खी बठ 
गयी | हाथसे मक्खीको भगाना ठीकू ने समझकर ( कि कहीं 
फोटो जैसा न आ जाय ) उसने अपनी नाककों सिकोड़ा । 
टीक इसी समय उसकी फोटो खिंच गयी | उस मनुष्यने फ्रोग्ेग्राफरसे 
फोये माँगी, तो उसने कहा क्रि अभी फ्रोठोको प्रत्यक्ष-रूपमें आनेमें 
कुछ समय ढगेगा; आप अमुक दिन फोटो ले जाता । वह दिच आनेफर 
फोशेम्राकल्ने उसे फोटो दिखायी, तो उसमें ( अपनी ताक खिक्ोड़े 
हुए ) भद्दे रूपकों देखकर वह मनुष्य वहुत नाराज हुआ क्रि तुमने 
फोगे विगाइ दी ! फाछेम्राऊरने कहा झ्लि इसमें मेरी क्या गलती ! 
फोठो खिंचते समग्र आपने जैसी आकृति वनायी थी, वेसी ही फोंठोमें 
आ गयी; अग्र तो फोठोमें पल्चितन नहीं हो सकता । इसी तरह 
अन्तकाढमें हमारा जैसा संक्रल्प होगा, बेसी ही योनि हमें प्राप्त 
होगी | # 


के. जा अन्‍जओं+ #&«+ 





«ये ये वापि स्मरन्‍मात त्वजव॒चन्ते कलेवरम्‌। 
ते तमेबेंति कॉन्‍्तेय सदा नद्भावभावितः ॥ 
(गीता ८ | ६ ) 
'ह कुन्तीपुत्र अजुन ! यह मनुष्य अन्तकालम जिस-जित भी भावकी 
स्मरग करता हुआ मभरीरका त्वाग करता है, उस-उसको ही प्राप्त होता दे। 
क्योंकि वह सदा उसी भावसे मावित रहा है | 
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फोओे स्चनेंका समय तो पहलेसे ज्ञान रहता ८. पर मृत्यु 
कवर » जाय--इमका हमे कुछ पता नहीं रहता | इसलिये अपने 
खमाब, चिन्तनको निर्मल बनाये रसते हुए हर समय सायवान रहना 
चाहिये और भगवानका निन्‍्य-निस्तर स्मरण यरते रहना 
चाहिये # ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध: 
अब भगवान्‌ सातवें इत्येऊ़में आये हुए 'मनःपद्टानीजियाणि! 
पदों स्पष्ट करते है--- 
इशचेफ--- 
धोन्न चक्षः स्पशने था रखने धाणमेव थे । 
अधिष्ठाय... मनश्ायं ।.. विषयाजुपसेबते ॥ ९ ॥ 
भापार्थ-- 
भगयान्‌ कहते हैं फ्रि यह जीगाग्मा मरा अश होनेपर भी 
मुझे भूलरर प्रकृतिके संश श्रोत्र, नेत्र, लचा, रसना और प्राण--इन 
पाँच जानेन्द्रियो तथा मनका आश्रय लेकर ग्िपयोक्ा भोग करता हें | 


0अन्ताले च माम्रेय स्मसमुक्‍त्वा क्लेय्म | 
यः प्रयाति स मद्भधाय यात्ति नाम्त्यम सशरः॥ 
तस्मास्सपेंप. कलेघु.. मामनुस्मर युव्य च॑। 
मस्यर्पितमनोबुद्धिममियेष्पस्थसशयम्‌ ॥ ( गीता 2 [ ५, ७ ) 
'जो पुरुष अन्तकाल्मे भी मुझरों ही स्मरण करता हुआ नरीरफों 
स्यागरर जाता हैं. वह मेरे साक्षात्‌ स्वरूपफ़ो प्राप्त होता है-_ इममे फछ 
भी संशय नहीं है |? हे 
टरमएियरे है अऊुन ! तू सर समयम निरन्तर मेरा स्मरण रर और 
सुद्ध भी पर । दस धर मुझसे अर्पण क्यि हुए मन-चुद्धिसे युक्त होकर 
तृ मिःसंदेह मझणो ही प्राप्त होगा । 


३१६ गीताका भक्तियोग [ अ० रें५ 
अन्पय--- 
जयम्‌, श्रोत्रम्‌, चक्षुट, च, स्प्शनप्‌ू, च, रसनस््‌, घ्राणम्‌: च) 
अधिष्ठाय, एवं; विपयान्‌, उपसेवद्ते ॥ ९ ॥ 
पद्‌-व्याख्या-- 

अयम--यह ( जीगवत्मा )। 
श्रोचम--अ्रवणेन्द्रिय अर्थात्‌ कानेमें सुननेकी शक्ति# | 
आजतक हमने अनेकों अनुकूल ( स्तुति, मान, बड़ाई, 
आशीर्वाद, मधुर गान और वाद्य आदि ) और प्रतिकूल ( निन्‍्दा, 
अपमान, शाप; गाली आदि ) शब्द सुने हैं; पर उससे “खय!'में क्‍या 
अन्तर जाया ? 

एक मनुष्यों पोन्रके जन्म तथा पुत्रके मरणका समाचार एंक 
साथ विलय । दोनों समाचार छुननेसे एकके “जन्म? तथा दूसरेके 'भरण? 
का जो ज्ञान हुआ, उस '्ल्ञान'में कोई अन्तर नहीं आया | जब 
ज्ञानमें भी कोई अन्तर नहीं आया, तो फिर शज्ञाता? में अन्तर आयेगा 
ही कैसे | अतः जन्म और माणका समाचार सुननेसे अन्तःकरणमें 

अवगेरिद्रियस दो प्रकारका ज्ञान होता है---( १ ) आपरोक्ष बब्दका 

ज्ञान और ( २ ) परोक्ष विपयक्रा ज्ञान | इसलिये श्रवणकी यहुत महिमा 
है | शानमसाग ऑर भक्तिसमार्ग--दोनों ही मार्गमि श्रवण)का मुब्य खान 
हैं। बधपि नेत्रोंसे शाल्रोका अवछोकन, अध्ययन करनेसे भी परोक्ष विपयका 
ज्ञान होता है, परंतु वास्तवमें वह भी ( शब्दका ही छिखित रूप होनेसे ) 
अकारान्तरस बब्दकी बक्ति ही है| क्षास्रज्ञान भी जेसा ( शुरुमुखसे ) 
श्रवणसे होता है, वसा पढ़नेसे नहीं | विद्याध्ययनमे भी पहले सुननेसे ही 


बोध होता है । झब्दमें अचिन्त्य शक्ति है, जिसे अ्रवणन्द्रिय ही गहण कर 
सकती है, अन्य इन्द्रियाँ नहीं | 


मसनः 


भ् 


न्छोक ९ ] गीताका भक्तियोग ३३१७ 


( माने हुए सम्बन्धके कारण ) जो असर होता है, उसझी तरफ 
दृष्टि न रखकर इस ज्ञान” पर ही दृष्टि एखनी चाहिये । इसी प्रकार 
अन्य इस्दियोऊे उिउ्यमें भी समझ लेना चाहिये | 

चक्षु-नेग्ेन्द्रिय अर्थात्‌ नेत्नोमें देखनेवी शक्ति | 

आजतऊ हमने अनेझों छुन्दर, अछुन्दर, मनोहर, भयानक रूप 
या दृश्य देखे है, पर उनसे अपने 'खरूप' में क्या अन्तर आया | 

च--भौर | 

स्पर्शनम-- स्परशेन्द्रिय अर्थात्‌ लचार्मे स्पश करनेकी शक्ति | 

जीयनमें हमें अनेकों कोमछ, कठोर, चिपचिपा, शीत, उष्ण आदि 
स्पर्श प्राप्त हुए हैं, पर उनसे 'खय? की स्थितिमें क्या अन्तर आया १ 

च--तथा | 

रसनम--रसनेम्द्रिय अर्थात्‌ जीममें खाद लेनेफी शक्ति | 

कहुया, तीखा, मोटा, कसा, खद्म और नमकीन--ये छः 
प्रकारफे भोजनके रप्त हैं । आजतक हमने पिमिन्न प्रकारक्ते रसयुक्त 
भोजन िये हैं; पर शिचार करना चाहिये कि उनसे 'स्रयं'को 
क्या प्राप हुआ ! 

घ्राणम--प्राणेन्दिय अर्थात्‌ नासिफरामें सूँघनेकी शक्ति । 

जीयनमें हमारी नासिझाने भॉति-भाँतिकी सुगन्व और दुर्गन्ध 
ग्रहण की हे; पर उनसे “खयं! में क्या अन्तर आया १ 

च--और 

मनः अधिष्टाप एव--मनकों अधिष्ठित करके ही । 


श््ण 
# जि डे 
ई् 
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मनमें अनेक प्रकारके ( अच्छे-चुरे ) संकल्प-विकह्प# होते 
खते हैं | इनसे 'खयः की स्थितिमें कोई अन्तर नहीं आता; क्योंकि 
खयं? ( चेतन-तख-आत्मा ) जड़ शरीर, इन्द्रियों, मद, वुद्धिसे 
अत्यन्त परे और उनका आश्रय तथा प्रकाशक है | संकल्प-विकल्प 
आति-जाते हैं ओर 'खयं? सदा ज्यों-का-्यों रहता है । 

मतका संयोग होनेपर ही सुनने, देखने, स्पश करने, खाद 
लेने तथा मूँबनेका ज्ञान होता है । जीवआत्माकों मनके बिना इन्द्रियोंसे 
छुख-दूःख नहीं मिल्ठ सकता । इसीलिय यहाँ मनको अविश्वित करनेकी 
वात कड़ी गयी हैं | तात्यय यह है कि जीवात्मा मनको अधिप्रित 
करके इन्द्ियेकि दवा विपयोका सेवन करता है. । 

जाननेयोग्य बात 

श्रोत्रक्ा वाक ( वाणी )से, नेश्नका परसे, लचाका हाथसे, 
रसनाका उपखसे और आ्रणकआ गुदासे ( अर्थात्‌ पाँचों ज्नेन्द्रियोंका 
पाँचों कर्मन्द्रियोंसे ) धनिष्ठ सम्बन्ध है । जेसे, जो ( जन्मसे ) बहरा 
होता है, वह गूँगा भी होता हैं । बेरके तलवेमें तेल-मर्दन करनेसे 
नेत्रोपर तेलका प्रभाव होता है । लचाके होनेसे ही हाथ काम करते 
हैं। स्नेत्दरियके वशमे होनेसे उपस्थेन्द्रिय भी वश हो जाती है । 

# मन निरन्तर कुछ-न-कुछ सोचता रहता ४) जिसे संकल्प-विकव्प, 
मनोस्थ या मनोराज्य कहते हैं| निनन्‍्द्राके समय महा. न्तिली होकर दीखने 
लगता है| मनपर बुद्धका आवरण ( प्रमाव ) रहनेके कारण हस सनमें 
आंबी हुई प्रत्यक्ष बातको प्रकट 


नहीं करते | परंतु बुद्धिका आवरण 
इृटनेपर सनमे आग हुई प्रत्यक्ष बातकों कहना या सतदनुसार आचरण 
करना पागल्यन! कहतठता है। इस प्रकार मनौराज्य, स्वप्न तथा 
पागल्यव -ये तीनों एक ही है | 


श्री 


स्होक | गीताका भक्तियोग ३१०, 


प्राणसे गन्यक्रा ग्रहण तथा उससे सम्यन्यित सुद्रासे गरयया त्याग 
होता हे । > कक 

पद्ञमद्ा मूनोमें एक-एक मद्वामूतऊें संपगुण-अशसे जानेन्द्ियों, 
स्जोगृण अगसे मर्मेन्द्रिय और तमोगुण-अशसे गब्दादि पॉचों रिपय 
बने हैं | 
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आयाश | शक्रोत्र !.. वा शब्द 
जय सचा हस्त स्पश 
ऑन । नेत पाद म््प 
जे रसना उप शत 

व्रध्पी रण गुदा गन 


पॉचो मह्ाभूतोंके मिले हुए सत्तगुण-अशसे मन और बुद्नि, 
रजोगुण अशसे प्राण और तमोगुण-अगसे शरीर यना है । 

विषयान्‌ उपसेवति--प्रिपयोका सेपन करता € | 

चसे व्यापारी शिती ऋारणया एक खानसे दूवान उठाफर 
दूसरे खानपर दृयान लगाता हे, यसे ही जीयान्मा एक शरीसकों 
याग7र दृसरे इरीश्में जाता ८॑ आर जसे पहले शारीरें प्रिपर्योषा 
सेपन यरता या, उसे ही दूसरे शरीरमे जानंपर ( यहीं स्भात 
होमसे ) पिपपोक्ता सेपन करन छगता हूं | इस प्रत्ार जीवन 
यारचार गिययोमें आयम्क्तिफ रण ऊँच नीच योनियोमे मटयता 
रहता € | 
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भगवानने हमें यह मलुष्य-शरीर अपना उद्धार करनेके डछिये 
दिया है, सुख-दुःख भोगनेके लिये नहीं । जसे, ब्राह्मणकों गाय दान 
करनेपर हम उसे चाश-पानी तो दे सकते हैं, पर दी हुई गायका 
दूध पीनेका हमें अधिकार नहीं है; बेसे ही मिले हुए शरीस्का 
सद॒ुपयोग करना हमात कतेब्य है, पर इसे अपना मानकर सुख 
भोगनेका हमें अधिकार नहीं है । 
विशेष बात 
विपय-सेवन करनेसे परिणामतः विषयोंमें राग-आसक्ति ही 
बढ़ती है, जो कि पुनर्जन्म तथा सम्पूर्ण दुःखोंका कारण है । 
विपयेमिं चसस्‍्तुत: सुख है भी नहीं । केवल आरम्ममें श्रमवश खुख 
प्रतीत होता है |# यदि विषयोंमें सुख होता तो जिनके पा प्रचुर 
भोग-सामग्री है, ऐसे बड़-बड़े धनी, भोगी और पदाधिकारी तो सुखी 
#ये हि संस्पशजा भोगा दुः्खयोनय एवं ते। 
अध्वन्तवन्‍्तः कौन्तेय न तेपु रमते बुधः ॥ 
( भीता ५ । २२) 
जो ये इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सब भोग 
हैं, वे निःसन्देह दुःखके ही देतु हैं और आदि-अन्तवाले अर्थात्‌ अनित्य 
हैँ | इसल्यि हे अर्जुन ! बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता |? 
विपयेन्द्रियसंयोगायत्तद ग्रेडमृ तोपम म्‌ | 
परिणामे विपमिव तत्मुखे राजस स्मृतम्‌॥ 
(गीता १८ | ३८ ) 
ध्जो सुख विपय और इन्द्रियोंके संयोगसे होता है, वह पहले-- 
भोगकाल्में अमृत्के नुल्य प्रतीत होनेपर भी परिणाममें विषके तुल्य है; 
इसलिये वह सुख राजस कहा गया है | 


जोक ९ ] गीताफा भक्तियोग डर 


हो ह्टी जाते, पर विचारपूर्वक देखनेपर पता चलता है कि ने भी दुःजी, 
5द्वान्त ही हैं| करण यह है कि भोग-पदार्थोर्म छुख है नहीं, 
इथआ नहीं, होगा नहीं ओर हो समता भी नहों | छुख लेनेफी 
एछसे जो-जों भोग भोगे गये, उन-ठन भोगोसे धेये नष्ट हुआ, 
घ्यान न््ट हुआ, रोग उत्पन्न हुए, चिन्ता हुई, व्य्रता हुई, पश्चात्ताप 
इआ, बेइजती हुई, बल गया, धन गया, शान्ति गयी एव प्रायः 
दु ख-शोक-उढ्ंग आये--ऐसा यह परिणाम विचारशीछ व्यक्तिके 
प्रत्यक्ष देखनेम आता है |% 

जिस प्रकार खप्ममें जछ परीनेसे प्यास नहीं मिठ्ती, उसी प्रकार 
भोग-पदार्थोसे न तो शान्ति मिलती है और न जलन ही मिट्ती है । 
मनुष्य सोचता हैं कि इतना धन हो जाय, इतना सम्रह हो जाय, इतनी 
( भमुक-भमुक् ) वस्तु प्राप्त हो जायें तो शान्ति मिल जायगी; 
क्तु उतना हो जानेपर भी शास्ति नहीं मिलती, उल्टे वस्तुओके 
फिल्नेसे उन्दी छटसा और बढ जाती हे || घन आदि भोग- 

# भोगा न धुक्ता बयमेव भुत्तासपो न तप्त वयमेय तमा, | 

पालो न यातों बयमेव यातास्तृप्णा न जीर्णा बयमेव जी ॥ 

हमने भोगोंकों नहीं भोगा, भोगाने ही हमे भोग शिया, हमने तप 
नहीं क्या, स्वय ही तप्त दो गये, बाल ध्यत्तीत नहीं हुआ; हम ही व्यतीत 
हो गये, तृष्णा जीए नहीं हुईं, हम ही जी ) गये | 

न जातु क्रम कामानामुपभोगन शझाम्पति | 

हविपा कृष्णबन्मेयर अरय एवामिवर्धते ॥ 
( सनु० २ | ९४ ) 

(भोग पदार्धोफे उपभोगसे व"्मना कभी शान्त नहीं होती, अपितु 
लेसे धीकी आहुति डाल्मेपर आग और भड़क उठती & यैसे ही भोग 
वासना भी भोगेंके भोगनेसे प्रर्ठ होती जाती है |! 


डी 
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पदार्थेकि मिल्नेपर भी “और मिल जाय,” “ओर मिल जाय'---यह क्रम 
चलता ही रहता है | किंतु संसारमें जितना धन-घान्य हैं, जितनी 
छवियाँ हैं, जितनी उत्तम वस्तुएं हैं, वे सब-की-सव एक साथ 

केमी एक व्यक्तिकों मिल भी जायेँ, तब भी उनसे उसे तृप्ति नहीं 
« । इसका कारण यह है कि जीव अविनाशी परमात्माक्ा . 

। चेतन है ओर भोग-पदार्थ नाशवान प्रकृतिके अंश तथा जड़ 
की भूख जड़ पदायोंके द्वारा केसे मिट सकती है ? भूख 
और हल्या बाँवा जाय पीठपर, तो भूख केसे मिंट सकती 
हैं ? प्याप्त लगनेपर बढ़िया-सें-बढ़िया गरमागरम हलवा खानेपर 
भी प्यास नहीं मिंट सकती । इसी प्रकार जीबको प्यास तो है 
चिन्मय परमात्माकी, पर वह उस प्यासको मिठाना चाहता है जड़ 
पदायके द्वारा, जिससे कभी ठृति होनेकी नहीं | तृप्ति तो दूर रही, 
स्थों-व्यों वढ जड़ पदार्थोकों अपनाता हैं, त्यों-त्यों उसकी भूख भी 
बढ़ती ही जाती है | यह उसकी कितनी बड़ी मूल है 
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साधकको चाहिये कि वह आज ही यह दृढ़ विचार ( निश्चय ) 
कर ले क्लि मुझे भोगवुद्धिसि विषयोका सेवन करना ही नहीं है | 
उसका यढ पक्‍का निणय हो जाय कि सम्पूर्ण संसार मिलकर भी 
मुझे तूम नहीं कर सकता । विपय-सेवन न करनेका दड़ विचार होनेसे 
इन्द्रियाँ नव्रिषय हो जाती हैं; ओर इन्द्रियोंके निर्विषय हो जानेसे 
मन तित्रिकल्प हो जाता है। मनके निर्विकल्प हो जानेसे बुद्धि 


अनबन 








४ यतू प्रथिव्यां ब्रीद्ियय॑ हिरण्यं पद्मवः स्त्रियः | 


एकल्मापि न पर्याप्मिति मत्वा झर्म अजेत्‌ ॥ 
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खतः सम हो जादी है; ओर चुद्धिकि सम हो जानेसे परमात्माकी 
प्रातिका खतः अनुमत्र हो जाता है;# क्योंकि परमात्मा तो संदा प्राप्त 
ही हैं | त्रिपयोे अबृत्ति होनेके कारण ही उनकी आ्रततिका अनुभव 
नहीं हो पाता | 
सुखभोग और संग्रह--इन दोमें जो आसके हो जते हैं, 
उनके लिये परमात्मग्राप्ति तो दूर रही, भ्रे परमात्माक्री तरफ चलनका 
हृढ निश्चय भी नहीं कर पाते । दि 
गोखामी श्रीतुल्सीदांसली श्रोरामचरितिमानसके अन्त आना 
बर्ते हैं--- 
कामिद्दि भारि पिज्लारि जिसे फोफिंदे फ्रिय फ्िमि दास 
तिमि रघुनाथ निरंतर भिय छागहु मोहध्ि राम॥ 
(मानस ७ | १३० ) 
क इहैय तजितः सगों येषा साम्ये स्थित मनेः। 
निदोप हि सर्म ब्रह्म तस्माड्क्मणि ते स्थिताः | 


( गीता ५ | १९) 
जिनया मन समभावमे छित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था- 
में ही सम्पूण ससार जीत लिया गया है; क्पोंकि सब्चिदानन्द्घन परमात्मा 
निर्दोष और सम हैं। इससे ये संब्चदानन्दघन पर्मात्मामें ही 
स्धिति हूँ 
| भोगेश्रयप्रसक्ताना तयापहतचेतसाम्‌ | 
व्ययत्ायात्मिजा बुद्धि! समाधों ने विधीयते ॥ 
जि (गीता २| ४४ ) 
किक 2528 करने पाली चाणीके द्वास तिनफा चित्त हर छिया 
गयीं ४ जो भोग और ऐव्ययम अत्यन्त आसक्त ६, उन पुरुषोफी 
पस्मस्माम निश्चयात्मित्रा बुद्धि नहीं दोती | 
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जैसे कामीको ल्री ( भोग ) और लोमीको धन ( संग्रह ) 
प्रिय छगता है, वेसे ही खुनाथका रूप और राम-नाम मुझे 
निल्तर प्रिय लगे | ताथय यह है कि जैसे कामो ल्लोके रूपमें 
आइ्ष्ट होता है, वेसे ही मैं खुनाथके रूपमें निरन्‍्तर आक्ृष्ट रहूँ 
और जैसे छोभी घनका संग्रह करता र्‌डता है, वैसे ही मैं राम- 
नामका ( जपके द्वारा ) निरन्तर संग्रह करता रहूँ | संप्ारका भोग 
और संग्रह निएतर प्रिय नहीं छाता---यह नियम है, पर भगवानका 
रूप और नाम निरन्तर प्रिय लगता है| संतोंने भी अपना अनुभव 
कहा है--.. 

चाख चाख सब छाड़िया साया-रस खारा हो। 

नाम-सुधारस पीजिये. छिन बारंबारा हो॥ 


लगे मोहि रास पियारा हो ॥ 
संम्बनस्धे--- 


पिछले तीन श्लोकोंगें जीवात्माके स्वरूपका वर्णन क्रिया 
गया | उस विपयका उपसंहार करनेके लिये इस इछोकमें 
जीवात्माके स्रूपको कौन जानता है और कौन नहीं 
जानता'-- इसका वर्णन करते हैं | 
इलेक-- 
उत्क्रामन्‍्त॑ स्थितं चापि मुलझ्लानं वा गुणान्वितम्‌ । 


विम्रूठा नाजुपश्यन्ति पश्यन्ति  झानचक्षुषः ॥१०॥ 
भावार्थ-- 


शरीरका त्याग करते समय, अन्य शरीरको प्राप्त करके 
उसमें स्थित होते समय अथवा मोगोंको भोगते समय ( खय्य॑ 
निर्लितत होते हुए) भी गुणशोंसे सम्बन्ध माननेके कारण जीवात्मा 


न्छाफ़ १० ] गाताका भक्तियोग ३शण 


मरने, जन्म लेने ओर भोग भोगनेयाला कहलाता हैं | जिस 
प्रकार बोई यक्ति खय तो बद्दी रहता <, परत काये, परिस्थिति, 
दश, काल भादि बदलते रहते है, इसी प्रकार श॒त्यु, जन्म, भोग भादि 
मिन्न भिन्न होनेपर भी खय! (आत्मा ) सममे एक ही रहता 
है | इस हस्ययों जिियी पुस्प ही ज्ञानरूप नेत्रोसे देखते है। 
साप्तारिझ भांग आए सम्रदमें लगे हुए मोहमग्रस्त पुर इस रहेसस्‍्यफों 
नहां देख पाते, क्योकि भोगोसे परे उनकी बुद्धि जाती ही 
नहां | 
अन्यय--- 

उत्कामातम्‌/ वा, स्थितमू, वा भुज्नानमू, अपर, शुणान्वितम/ 

बिमूहा , नं, अनुपश्यन्ति, ज्ञानचक्ष॒त्र, पश्यम्ति ॥ १० ॥ 
पर-न्‍याध्या--- 

उललामन्तम--शरीरको त्यागकर जाते £ए । 

स्थूछ शररकों छोडते समय जोय सक्म एवं कारण द्ारीरको 
साथ लेर ग्रथान वरता हे । इसी क्रियाफी यहा 'उल्कोमन्तम! 
पदसे कहा हे | जनतक हृदय घडकन रहती है, वय्तक जीय- 
का अस्थान नहीं माना जाता | हृदयक्ी घड़फन बद हो जानेके 
जद भी जीय बुठउ समयतक रह सता है । बास्यमें अचछ हीने- 
से शुद्ध चेतन-तत्यफा आयागमन नहीं होता । प्राणोफा ही आवागमन 
होगा हं। परतु सक्म और करण शरीससे सम्बन्स झनेके कारण 
जीवशा आयागमन कहा जाता ६ | 

आठवें स्तेकर्मे ईश्वर बने जीतात्माऊे पिप्रयमे आये 'उत्कामति! 
पदको यहाँ 'उत्कामन्तमए नामसे कहा गया है | 
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वा स्थितम--अथ्वा स्थित हुए अर्थात्‌ दूसरे शरीर्को 
प्राप्त हुए । 

से मु के के 

जिस प्रकार कैमरेपर वस्तुका जेसा प्रतित्रिम्ब पड़ता हैं, 
उसका वैसा ही चित्र अंकित हो जाता है । इसी प्रकार इत्युके 
समय अन्तःकरणमें जिस भावक्का चिन्तन होता है, उसी आकारका 
मक्ष्म शरीर बन जाता है । जेंसे कीमरेपर पड़े प्रतिविम्बके अनुसार 
चित्रके तेयार होनेमें समय छगता है, बेसे ही अन्तकालछीव चिन्तन- 
के अनुसार भावी स्थूलशरीरके बननेमें ( शरीरके अनुत्तार कम या 
अधिक ) समय लगता है । 

० रब. ज 

आय श्छोकमें जिसका “यदवाप्नोति! पदसे वणन हुआ है, 
उसीको यहाँ 'स्थितम? पदसे कहा गया है | 

वा भुझ्लानम्‌ अपि--अथवा विपयोंकी भोगते हुए भी । 

मनुष्य जब विग्योंकों भोगता हे, तव अपनेको बड़ा सावधान 
मानता है और विपय-सेवनमें साबतान रहता भी है | विपयी प्राणी 

0 < 

शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ब--इन एक-एक वित्यकों अच्छी 
तरह जानता हैं | अपनी जानकारीसे ण्क-एक विपयको भी बड़ी 
स्पटतासे वणन करता है | इतनी सावधानी रखनेपर भी वह 'मूढ? 
ही हैं; क्योंकि विययोके प्रति यह साववानी किसी कामवी नहीं, 
अपितु मर्नेपर नरकों और नीच योनियोंमें छे जानेवाली है । 


परमात्मा, जीवात्मा ओर संसार--इन तीनोंके विपयर्त शाल्तरों 
कि ( न पी ० भ जे कर डरे 
ओर दाशनिकोंके अनेक मतभेद हैं; परत जीवान्मा संसारके 


ख्छोक १० ] गीताकी भक्तियोग ३२७ 


सम्बन्यसे महान दु व पाता ढं ओर परमात्माके सम्बस्यसे महान 
सुख पाता है--इसमें सभी शत्र और दाञनिक एस्मन है । 


समार एक्र क्षण भी छिर नहीं रहता--यह अक्ाख्य नियम 
हैं | समर क्षगमगुए है --पह प्रात उहते, सुनते ओर पढ़ते हुए 
भी मूह मनुष्य सत्तारकों लिए मनते हैं। भोकसामग्री, भोक्ता एन 
भेगरूय क्रिया--इन सय्रकी स्थायी माने शिना भोत्र हो ही नहीं 
सकता । भोंगी मनुश्यत्री बुद्धि इतनी मूह हो जाती है कि बह इन 
भोगसे यदजर कुछ है ही नहीं? --ऐसा दृढड निश्चय कर केता है % 
इसीविये एसे पृरुषोओ़े ज्ञाननंत्र तर ही रहते है | मे मौतों निश्चित 
जानते हुए भी मदिरा मदान्यितां तरह भोग भोगनेफे छिये ( मएलेयालो- 
के लोकपें रहते हुए भी ) सदा जीने दनेझी इध्छा रखने है । 
अधि पदक भात हें कि जीयात्मा जिस समय स्थूल्शरीर- 
मे निकएफर ( सक्म एप कारण शरीस्सहित ) जाता 6, दूसरे 
झगी(ओ ग्राम होता हू ता गिययोका उपमोग ऋझाता है---इन तीनों 
ही अवश्थाआमे गुर्गसि ठिम दीवनेपर भा परस्तममें यह ख़ब निर्शति 
ही रददता € | तरास्ततिेक खरूपनें न उक्रमगः हैं, ने स्थिति! है 
आए न “मोक्तापन! ही ६ | इमीन्पि गीतामे अन्यत्र कहा गया है कि 
% चिन्तामपरिमेया च प्रस्वान्तामुपराश्ििता | 
कामोपभोगार्मा. एक्ायद्ति निश्चिता || 


( गीता १६ । ११ ) 

(६ आऊुगी श्रज़तियारे मनुष्य ) मत्युपयन्त रमेचाली असख्य 
ज्न्ताओयी आश्रय झेनबारे, उिययभोगाके भोगनेमें तर रहनेवाले और 
हुतना ही मुपर हैं? इस प्रकार माननेवाले होने हैं. ७ 


३२८ गीताका भक्तियोग [ आ० २० 


शरीरमें रहते हुए भी जीवात्मा न कुछ करता है और न लत 
होता है--. 

शरीरस्थोषपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ( १३ । ३१) 

दिहेपस्मिन्‌ पुरुषः परः ॥| ( गीता १३ | १२ ) 

पिछले इछोकके “विषयानुपसेवतेः पदको ही यहाँ “भुन्नानम! 
पदसे कहा गया है | 

गुणान्वितम--गुणोंसे युक्त हुएको । 

यहाँ “गुणान्वितम? पदका तात्पय यह हैं कि गुणोंसे सम्बन्ध 
मानते रहनेके कारण ही जीवात्मामें पूर्वर्णित उत्कमण, स्थिति और 
भोग---ये तीनों क्रियाएँ प्रतीत होती हैं । 

वास्तवमें जीवात्माका गुणोंसे सम्बन्ध है ही नहीं | झलसे ही 
इसने अपना सम्बन्ध गुणोंसे मान खखा है, जिसके कारण इसे 
बारंबार ऊँच-नीच योनियोंमें जाना पड़ता है |& गुणोंसे सम्बन्ध 
जोड़े-नोड़े जीवात्मा संसारसे सुख चाहता है---पह उसकी मूल है । 
छुख लेनेके लिये शरीर भी अपना नहीं है, अन्यक्षी तो बात ही 
क्या है! 

मनुष्य मानो किसी-न-किसी प्रकारसे संसारमें ही फेँसना 
चाहता हैं | व्याख्यान देनेवाल्य व्यक्ति श्रोताओंको अपना मानने 

कारण गुणसच्नोड्स्य सदसग्ोनिजन्मसु ॥ 


ेल्‍ (१३ | २१ ) 
५. प्रकृति पे हुआ पुरुष ही प्रकृतिसे उत्पन्न हुए बिगुणात्मक 
पदार्थोको भोगता है और इन शुणोंका सज् ही प्रकृतिस्थ पुरुपके अच्छी- 
बुरी योनियोंम जन्म लेनेमें हेतु है ७ 


खोक १० ] गीताका भक्तियोग इ्श०, 


लग जाता है। फिसीफा भाई-बहन न हो, तो वह धमका भाई- 
बहन बना लेना हे | ज़िसीका पुत्र न हो, तो वह दूसरेका बालक 
गोद ले छेता हे। इस प्रकार नये-मये सम्बन्ध जोड़कर मनुष्य 
चाहता तो छुख है, पर पाना दु ख ही हे । इसी वातकों भगवान्‌ 
कह रहे हैं कि जीव ख़रूपसे गुणातीत होते हुए भी गुणों 
( अथवा देश, काल, व्यक्ति, वरतु ) से सम्बन्ध जोडकर उनसे 
बंध जाता हे । 
इसी अध्यायके सातपें इलोकरमें आये अकृतिस्थानि? पदको ही 
यहाँ प्गुणाख्ितम? पदसे कहा गया है | 
मार्मिक बात 
( १ ) जबतऊ मनुष्यका ग्रकृति अथवा उसके काय--गुणोंसे 
किश्विन्माज भी सम्बन्ध रहता है, तयतक गुणोके अधीन होकर उसे 
कम करनेके ढिये बाध्य होना पड़ता हे. |# चेतन होकर गुणोंक्े 
अधीन रहना अर्थात्‌ जडकी परतन्त्रता खीफार करना व्यमिचार-दोष 
हे | प्रकृति अथया ग्रणोंसे सतथा मुक्त होनेपर जो खायीनताका 
अनुमत्र होता €, उसमें भी सायफ्र जयतक ( अहकी गन्ध रहनेके 
कारग ) रस लेता है, तम्तक व्यमिचार-दोष रहता ही है | रस 
# न द्वि वश्चित्तग्मपि जातु तिप्त्यत्मकृंत | 
फ्रायते हावश कमे सर्य प्रकृतिजेंगंग ॥ 


(३।५) 

“नि संदेह फोई भी मनुष्य किसी भी फालमे क्षणमात्र भी विना करे 

किये नहीं रहता, क्‍योंकि सारा भनुष्य समुदाय प्रदनतिननित गुणोंद्ात 
परवश हुआ कर्म क्रेके लिये याध्य जिया जाता है | 


३३० गीताका भक्तियोग [ अ० रेप 


न लेनेसे जब यह व्यभिचार-दोप मिट जाता है, तब अपने ग्रेमाससद 
भगब्ानके प्रति खतः प्रियता जाग्रत्‌ होती है । फिर प्रेम-ही-प्रेम 
रू जाता है, जो उत्तरोत्तर इद्विको प्रात होता रहता है।इस 
ग्रेमको प्राप्त करना ही जीवका अन्तिम लक्ष्य है। इस प्रेषकी 
प्राप्तिमं ही पूणता है | मगवान्‌ भी भक्तको अपना अछोकिक प्रेम 
देकर ही प्रसन्न होते हैं और ऐसे प्रेमी मक्तको योगियोंमें परमश्रेष्ठ 
योगी मानते हैं |# 

गुणातीत होनेमें ( खर्यका विवेक सहायक होनेके काएण ) तो 
अपने साधन्का सम्बन्ध रहता है, पर गुणातीत होनेके वाद 
ग्रेमकी प्राप्ति होनेमें भगवानदी कृपाका ही सम्बन्ध रहता है । 


(२) जब भजन-साथन, सत्सड़, शुभकम करनेसे परमार्थ- 
विपयक नयी-नयी वातें समझमें आती हैं, ज्ञान बढ़ता है, शान्ति 
मिल्ती हैं, उस समय साधकको विशेष सावधान रहना चाहिये। 
तात्पय यह हैं. कि जप, भजन, ध्यानादिके कारण ज्ञान बढ़ने, 
शान्ति मिलनेसे जो सात्चिक छुख मिलता है, उससे साधकको अपना 
सम्बन्ध नहीं जोड़ना चाहिये अर्थात्‌ उस सुखका रस नहीं लेना 
चाहिये; क्योंकि सत््तगुणसे उत्पन्न होनेवाला सुख भी वॉँधनेवाछा 
£ योगिनाभपि सर्वचेपां मद्ठतेनान्तरात्मना | 
श्रद्धावान्भजते यो मां स में युक्ततमों मतः ॥ 





( गीता ६ | ४७ ) 
“सम्पूर्ण योगियोंम भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझमें लगे हुए अमन्तशत्मासे 
मुझको निरन्‍तर भजता है, वह योगी मुझे परमश्रेष्ठ मान्य है |? 


अझोक १० ] गीताक्ना भक्तियोंग शेर 


होता दे# । इससे परमाममप्राप्तिमं विव्म्य हो सकता है | भव 
गुणातीत होनेके छिये सायक्रफ़ों किमी भी गुगसे सश्तन्ध नहीं रखता 
चाहिये, चाहे वह सत्तगुण ही क्यो न हो । 

विमूढाः न अनुपश्यन्ति--अज्ञानीजन नहीं जानते | 

जो वास्तमे अपने है, उन परमात्मासे गिठुख होकर जड 
ओर नाशवान, ससारको अपना मानना ही मिमूहता है । तावय 
यह है कि मनुआफो संसार ( प्रति ) अथवा परमामासे शरीर, 
योग्यता, भोग-पदार्थ, धन आदि जो कुठ भी मिरया है, उन्हें अपना 
मानक उनसे ( अपने छिये ही ) छुख लेना या सुख चाहना 
मिमूहता अधया अपने ज्ञानका निरादर है। 

जैसे मिनन-मिन्न प्रफाकके कार्य कश्नेपर भी हम वही रहते हैं, 
चैसे ही गुणोंसे युक्त होपर शरीरकों त्यागते, भन्‍्य शरीर्कों प्राप्त 
होते तथा मोग भोगते समय भी लय” ( भाद्मा ) वही रहता 
है | तात्पय यह हैं. ऊि पश्ितन क्रियाओमें होता है 'खयः में नहीं । 
परतु जो मिन्न-मिन्न क्रियाओफे साथ मिलकर “यः को भी मिन्न- 
भिन्न देखने लगता हैं, ऐसे अज्ञानी ( तत्तको न जननेवाले ) 





# तन सत्य निर्मत्त्वात्रकाशकमनाम्रयम्‌ | 
सुखसड्लेन पध्नाति ज्ञानसड्ेन चानघ [| 


(गीता १४ | ६) 
दे निष्पाप । उन तीनों गुणोंमे सक्तभ्रण हो निर्मल हेनेशे कारण 


प्रकाश फरनेवाल और विक्रारहित है। वह सुसके सम्बस्वसे और शानके 
सम्पन्धसे बंधता है |? 


९७ 


न रू झ््‌ हर 
सर गीताका भक्तियोग [ झ० २७ 


किये 
मनण्यक 


ल्‍त डा 3७० कल रा व्लऊायततता पते द्र्ध 
उसके लिये यहाँ वसूडाः ने अचुप्च्यान्तः पढे ढ़ 


गय हैं | 


ते 


छघक । 


है बन 


मूड छोग भोग और संग्रहमें इतने आसक्त रहते हैं कि 
शरीरादि पदाथ नित्य रहमेवाले नहीं हैं---यह वात सोचते ही नहीं | 
भोग भोगनेका क्या परिणाम होगा ? उस ओर वे देखते ही नहीं | 
भगवानने गीताके रुत्रहवें अध्यायमें जहाँ सात्विक, राजल और तामस 
पुरुषोंकी प्रिय छगनेवाले आहारोंका वर्णन किया है, | वहाँ सात्विक 
आहारके परिणामका वर्णन पहले किया गया है | राजस आरके 
परिणामका वर्णन अन्तमें किया गया है और तामस आहारके 
परिणामका वणन ही नहीं किया गया हैं। इसका कारण यह है कि 
सात्तिक पुरुष कम करनेसे पहले उसके परिणाम ( फछ ) पर दृष्टि 





%# प्रकृतेः क्रियमाणानि शुर्णः कर्माणि सर्वशः। 
अहंकारविमृढात्मा. कर्ताइमिति. मन्यते ॥ 
( गीता ३ २७ ) 
ध्सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारते प्रक्ृतिके युमोंद्रारा किये जाते हैं, तो भी 
जिसका अन्तःकरण अहंकारसे मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी भें कर्ता 
ऐसा मानता दे / 


॥ आयुःतत्ववल्रोग्यठुखमीतिविदर्धवा: | 
रल्३ स्निग्धाः ख््िरा हुद्या आहारा: सात्विकग्रियाः || 
ऋअंद्वम्ल्ल्वणावुप्णतीक्ष्यल्क्षविदाहिन: | 


आह्ाा राजसस्थेष्णय. दुःखणोकामयप्रदा: || 
यातयाम गठरस पूति पर्डुपित च यत्‌ | 
उच्छिप्टमपि चामेध्य॑ भोजन तामसप्रियम्‌ || 

( गीता १७ | ८-१० ) 


ल्छोक १० ] सीताका भक्तियोस ३३ 


रखता है; राजस पुरुष पहले सहसा काम कर चेंठता &॥ पिए 
परिणाम चाहे जैसा आये; परंतु तामस पुरुष तो परिणामकी तरफ 
दृष्टि ही नहीं टालता । इसी प्रकार यहाँ भी 'विमूढा: व अनुपस्वन्ति! 
पद देकर भगवान्‌ मानों यह कहते हैं क्रि मोहमस्त पुरुष ततामस 
द्दी हैं; क्योंकि मोह तमोीगणका काये ढे। वे मिपयोका सेवन है है 
समय परिण्ममपर बिचार ही नहीं करते । केवेल मोग मोगने ऊ 
संग्रह करनेगें ही लगे रहते है । ऐसे पुरुषोक। ज्ञान तमोशुणसे ढका 
रहता है।इस कारण वे शरीर और आत्मक्के भेदकों नहों 
जान पाते # | 

शानचक्टुप. पच्यन्ति--शानरूप चक्षुओंवाले ( ज्ञानी ) ही 
तसे जानते है । 

प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति--फोई भी स्थिर नहीं है 
अर्थात्‌ दश्यमात्न निरन्तर अदर्शनम जा रहा है--ऐसा प्रत्यक्ष 
अनुभव होना ही ज्ञानरूप चक्षुओसे देखना है| परिवर्तनकी और 
दृष्टि होनेसे खत, ही $परिबनशील तत्तमे स्थिति होती है; क्योकि 
नित्य पसर्चितंनशील पदार्थक्रा अनुभव अपसिितनशीक तत्त्तफों ही 
होता है | 

# पिभिगुणमयेभविरिभिः... स्वाभद जगत | 

मोहित नामिदानाति आमेम्य, परमव्ययम ॥| 
(गीता ७ | १३ ) 
“ुणणोंके कार्यरूप सास्विक, राजम और तामस--इन तीनों प्रकारफे 


भाव॑त्ति यह साश रंसार मोध्ति हो रहा हैं; इसीडिये इन तीमों शुणोंसे परे 
मुन्न अधिनाओीक्षे नहीं जानता ७? 
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यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिये कि ज्ञानी पुरुषका भी स्थृहू- 


[कप 


शरीरसे निकलकर अन्य झारीक्ों ग्राप्त होना तथा भोग भोगना 
होता है । ज्ञानी पुरुषका स्थूल्शरीर तो छूटेगा ही, पर दूसरे शरीर- 
को ग्राप्त करना तथा रागबुद्धिसे विषयोका सेवन करना उसके द्वार 
रहीं होते | गीतामें दूसरे अध्यायके तेरहवें इ्ोकमें भगवावने कहा 
« कि जैसे जीवात्माकी इस देहमें वाल्कपन, जबानी और बृद्धावस्था 
होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी प्रामि होती है; परंतु उस 
विपयर्म ज्ञानी पुरुष मोहित अथवा विकारको ग्राप्त नहीं होता# | 
कारण यह हैं कि वह ज्ञानी पुरुष ज्ञानरूप चक्षुओंके द्वारा यह 
देखता हैं कि जन्म-मरणादि सच क्रियाएँ या विकार परितनशीछ 
शरीरमें ही हैं, अपरिवितेनशील आत्मा ( “खयः ) में नहीं | आत्मा 
इन बरिकारोंसे सत्र समय सबया निर्लिपत रूता है | शरीर्कों अपना 
मानने तथा उससे छुख लेनेकी आज्ञा रखनेसे ही विभूढ़ पुरुषोंको 
तादाल्यके कारण ये विकार आत्मामें होते प्रतीत होते हैं | विमूह 
पएरुप आत्माकों गुणोंसे युक्त देखते हैं और ज्ञानमेत्रोंचाले पुरुष 
आत्माको गुणोंसे रहित---वास्तविक रूपसे देखते हैं ।प 
# देहिनो5स्मिन्यथा देहे कौमार यौवन जस | 
तथा देहान्तस्प्रात्तिषीरस्तत्र न मुह्ति॥ 
(गीता २। १३ ) 
[व एवं वेति पुरुष प्रकृति गुण: सह 
सवथा वतमानोईप्ि न से भूयोडमिजावते ॥ 
“इस प्रकार पुरुषको ओर गुणोंके सा 33303, 
४ सहित घरकृतिकों जो मनुष्य ततत्त्व- 


+ जानता है, वह सत्र प्रकारसे कर्तव्यक्र्म करता हुआ भी फिर नहीं 
गन्मता | 


(९) 


२5. 


ः 
जेस 
३ | 
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मामिक बात 
गीतामें तीन प्रकारके चक्षुओका वर्णन है---( १ ) खचक्षु, 
(२) दिव्यचक्षु और ( ३) ज्ञानचक्षु | 'छखचक्षु! जड़ शरीए- 
के होते हैं, जिनसे जड़ पदार्थ दीखते हैं; (दिव्यचक्षु' भगवध्मदत 
होते हे, जिनसे साकार भगवान्‌ दीखते हैं और प्ञानचक्षु! खयं 
(आत्मा ) के होते हैं, जिनसे प्रकृति और परमान्मा ( अबवा 
जड्-चेनन, सत-अस॒त्‌ ) का भेद दीखता है | 
ज्ञानचक्षुओंको प्राप्त करनेमें मनुष्यमात्र खतन्त्र है| परमान्मा- 
का अंश होनेके कारण जीवात्मामें इतनी सामथ्य हे कि बह अपने 
बिनिकसे ( जड़ताको त्यागफर ) ततल्वफा अनुभव कर सज्ता हैं | 
मुक्ति ( भोग ) और मुक्ति-दोनो मनुप्यके उद्योग, पुरुपार्थ- 
के अधीन है, पर भक्ति मगवानका आश्रय होनेसे ही ग्राम होती 
हैं | भुक्ति या मुक्ति जीवके अपने लिये ६ ओर भक्ति 
मे तु भा हस्यसे द्रप्टुमनेनेब खचक्षपा। 
दिव्य॑ ददामि ते चम्तुः पश्य में योगमेश्वस्म्‌ || 
| पे (गीता ११ | ८ ) 
परतु मुझको तू इन खचक्षुओंके द्वारा देसनेसे निःमंदेह समर्थ 


नहीं दै। इसीसे मैं तुझे दिव्यचक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय 
योगशक्तिकों देख (१ 


सेनक्षेत्रशयोरिवमन्तर ज्ञानचल्लुपा । 
भूतप्रकतिमोर्भ च ये विदुर्यान्ति ते परम ॥ 
(गीता १३। ३४ ) 
(इस प्रशस क्षेत्र और क्षेत्के भेदकों तथा फार्यसद्ित प्रकृनिसे मुक्त 
होनेफो जो पुदष शानचप्षुओंकि द्वार तच्चसे जानतेहैं- ने प्मात्माकों पा 
होते हें | 
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मानकों रस देनेके लिये है| जीव पहले किये गये मोगेंका 
फल मोमनेमें तो परतस्त्र ै/# पर नये भोग मोगने अथवा न भोगनेमें 
खतन्त्र है । जडताको महत्त्व देनेके कारण जीव खयं वन्वमें पड़ा 
है, अतः जड़ताको महत्त्त न देकर वही खय ( जोवाल ) मुक्त भी 
हो सकता दे || १० ॥ 
सम्बन्ध-- 

अब भगवान्‌ यह बतहाते हैं हि पिछले रलोकमें वर्णित 
तखको जो पुरुप यत्त ऋएनेपर जानते हैं, उनमें क्या विशेषता है; 

और जो यल करनेपर भी नहीं जानते, उनमें क्या कमी है । 

इलोक--- 
यतन्तो योगिलइचेन॑ 'पहुयन्त्यात्मन्यचस्थितम्‌ । 
यतन्तो5प्यक्रतात्माने. ने पश्यन्त्यचेतसः ॥९९॥ 

# जेविद्या मां सोमपाः पूतपापा यशेरिष्ठा खर्ग॑ति प्रर्थवन्ते | 

ते पुण्यमासाथ सुरेन्द्रलोकमस्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌॥ 

तेत॑ भुकतवाखर्गलोक॑ विशाल श्षोण पृण्ये मत्येलोक विशन्ति । 

एवं त्रयीधममनुप्रपन्ना गतागत  कामकामा लभनते ॥ 
( गीता ९ | २०-२१ ) 
तीनों वेदोंमें विधान किये हुए सकाम कर्मोंकों करनेवाले, सोमरस- 
को पीनेवाले, पापरद्धित पुरुष मुझको ( अर्थात्‌ इन्द्रकों ) यज्ञोंत्रे द्वारा 
पूजकर खगकी प्राप्ति चाहते हैं; वे पुरुष अपने पुण्योंके फछरूप खर्गलेक- 

को प्राप्त होकर खर्गमे दिव्य देवताओंफे भोगोंकों भोगते हैं |? 
थ्वे उस विश्याल खर्गलोकक्ो भोगकर पुण्य क्षीण द्ोनेपर मृत्युलोक- 
को प्राप्त होते हैं । इस प्रकार ( खर्गके साधनरूप / तीनों वेदोमें कहे हुए 
सकाम कर्मका आश्रय लेतेवाले और भोगोंकी कामनावाले पुरुष बास्वार 
आवागमन प्रत्त होते हैं # 


ग्छोऊ ११] शीताऊा भक्तियोग डेश७ 


भावा्--- 
समता (निद्वन्दवता ) को प्राप्त करना ह्ो मिनक्षा एकमात्र उद्देश्य 
है. एसे पुरुष योगी कहलाते हैं। वे यत्न ऋरके अपने-आपमें स्थित 
उप्त तत्मफा अनुभव कर लेते हैं| समारसे सम्रध सिन्छेद करा ही 
जीयका सत्रसे बडा यन हे [ तत्व तो खत प्राप्त ही है। भतः 
नित्यप्रा्त तत्मकी प्रातिमे ल्यि यतन करनेफी आवश्यकता नहीं है । 
कारण यह है कि यनमात्र गरुणेफ्रे आश्रयते होता हे, परतु 'खये! 
गुगोमे सत्वरा अतीत है | यलकी आयदयकता केव्रठ अस्ताधन 
( सत्तारफा सम्यस्ध ) मिठानेके छिये € 
समताफो प्राप्त का जिनका उद्देश्य नहीं हे, ओर भोग एव 
स्रहमें ही जिनकी रुचि है, ऐसे पुरुष यन ( अर्थात्‌ शार्तोंका 
श्रतग-मरन, आत्मानात्ममिषयक्त आछोचने आदि ) करते हुए भी 
तत्यका अनुभर नहीं कर पाते | 
यहाँ मगपानले पिछले इगेकमें आये '्लञानचक्षुप * और 'मिमूढ़ा/ 
पदोसे यर्णित पुरुषोंफा ही सचिन क्रमश 'योगिन ? आर "अभकृता- 
त्मोन अचेैतस ? पर्दोसे ऊ्रिया है | 
अन्वयू--- 
योगिन , आत्मनि, अवस्थितप्तूु, एनमू, यतत्त, पहयन्ति, च, 
अकृताश्मान , अचेतस, यतस्त, अपि, एनमू न, पहयन्धि ॥ ११ ॥ 


पर-व्याग्या-- 
थोगिन'--योगीजन | 
यहाँ योगिन * पद उन साथकाका ताचक है, जिनका एक्रग़ाज 
उद्देयय सिद्ठि-भसिद्धिम सम रहनेऊफा बन चुका है | पाँचों अधापरे 
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ग्याख्वें इोकमें भी प्योगिनए पद इन्हीं साधकोंके लिये 
आया है | 


जिसने तत्त्वको प्राप्त करनेका इढ़ निश्चय कर लिया हैं, उत् 
योगीमें निष्कामभाव खत: आता है; क्योंकि परमात्माकों चाहनेवाला 
कभी भोगोंको नहीं चाह सकता ओर भोगोंकोी चाहनेवाला कभी 
योगी नहीं हो सकता | एकमात्र तक्तक्नो प्राप्त करनेके दृढ़ निश्चयमें 
ऐसी शक्ति है कि तत्त्व-प्रापिकि आवश्यक साधन खतः प्राप्त हो जाते 
हैं। जेसे धन-ग्रापिके उद्देश्यसे व्यापार-क्षेत्रमें आये छोगोंके मनमें 
धन-प्राप्िके नये-नये साधन या युक्तियाँ खतः आती रहती हैं और 
उनके सारे यत्न उद्देश्यकी सिद्धिके लिये ही होते हैं। ऐसे ही तत्तव- 
ग्राप्तिका उद्देस्‍्य हो जानेपर सावकको तत्त्व-्प्राप्तेकि साधन या 
युक्तियाँ खतः प्राप्त होती हैं और चाह्दे जेसी ( बाधक या सहायक ) 
परिस्थिति आये, प्रत्येक परिस्थितिमं साधकके सारे यत्न उद्देश्यकी 
पसिद्धिके लिये ही होते हैं । 


कर्ता अपनेमें जैसी 'अहंता? दृढ़तासे मान लेता है, उससे प्रायः 
बसे ही कम होते हैं | अपनेको जिज्ञासु माननेपर जिज्ञासा-पूर्तिकी 
चेश खतः होती है | मनुष्यका उद्देश्य केबल तक्त-प्राप्तिका होनेसे 
उसकी अहंताका पखितंन खतः हो जाता है ( अर्थात्‌ भें भोगी 
हूं 'ें गृहस्थ हूँ?, 'ें ब्राह्मण हैँ? आदिकी जगह में साधक हूँ? यह 
भाव हो जाता है ), जिससे तत्तदी ओर उसकी ग्रगति खत: होने 
व्थती है । 


' शोक १६१] गीताका भक्तियोग ३३५ 
विशेष बात-- 

पतिझल्-्योंगदशनमें. चित्तबृत्तियोंफे निरोयक्रों योग माना 
गया है--योगश्ित्षव्षत्तिनिरेंथश ( १ । ३ » एव 
ऑरीमद्भगर्रीता 'समतएफो ही योग मानती है---/समत्वे योग उच्यते? 
(२ । ४८ ) | गीतोक्त योगमें चित्तवृत्तियोफा सम्वन्ध-विष्ठेंद है 
निय्ेध नहीं | चित्तबृत्तिनिरोप् जडतासे सम्बन्ध बना रहता है 
पर समतामें जडतासे सम्बन्ध-पिच्छेद होता है--- 

ते विद्याद्‌ दुःखरसंयोगवियोग योगसंजितम ( भीठा ६ । ३३ )१ 
जो दुःखरूप संसार ( जड़ता ) के संयोगस्ते रहित हे, उसका 
नाम योग है |! 

वित्तदृततिनिरेषरूप योगमें ब्युत्यान मी होता हैं, पर 
समंत्वरूप योगमें व्युस्थान नहीं होता । चितद्वत्तिनिरोध-रूप 
योगमें तरिपय तो निद्वत्त दो जाते हैं पर उसमें राय रह सजता है । 
विपयोका राग सबेधा ने मिटनेसे बुद्धिमान पुद्पोंकी डर्दियोँ भी 
पिपयोंगें बल्यत्‌ प्रवृत्ति करा देती हैं [« इसके विपरीत गीनोकछ 
योगमें सिपयोका राग मूहसे ही नट्ट हो जाता है | यह गीग्रेक 
योगी बहुत विरक्षण महिमा हे | 

लालततका अनुमद होना ध्वर्पकी स्रझ, साम्देषकआ 
मिटना शुद्रि'की समता और इत्तिग्रोफ़ा निगेष होना मवकीसपता है जज इंचियोंका निगेव होता शवकरीसपतादै। 

# यततों धयप्ि कोन्तेय पुंदयस्थ व्रिम्थठ:। 
इद्धियागि प्रमाथीनि हसन्ति प्रसर्म मन: |॥ 


(गला २ प ६०७; 
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गीतामें भगवान्‌ने मनकी अपेक्षा बुद्धिःक्री समतापर ही अविक 
जोर दिया है । गीतामें धुद्धिकी समताको ही योग! कहा 
गया है-- 

'सिद्धद्गनसिद्धत्योः समो मूत्वा समत्व॑ योग डच्यते ॥! 

( २,| ४८ ) 

घुद्धिकी समतासे परमात्मतत्व अथवा 'खरूपःकी समता 
प्राप्त होती है । भन'की समता इसमें केवठ सहायक हो सकती है | 

गीता बह्मको 'समः कहती है---'निर्दोंप॑ हि लम॑ ब्रह्म? (५१९ )। 
ताव्पयय यह है कि अह्म और प्मता--दोनों तत्वतः एक ही हैं। 
जबतक 'बुद्धिकी समताःमें स्थिति नहीं होती, तबतक योगकी प्राप्ति 
नहीं होती (# मगवात्‌ समतामें स्थित प्ररुषको परमग्रोगी 
मानते हैं। । 

गीतामें समताकों सबसे अधिक महत्त्व दिया गया है ओर 
यहाँतिक कहा गया है कि समतामें स्थित पुरुपक्रों युद्धरूप मकर 
कमका भी पाप नहीं छगता[ | समतामें स्ित पुरुष संसाखन्नसे 
घुगमतापूवक मुक्त हो जाता है--- 

निद्वन्दों हि. महावाहों खुल वन्धात्पमुच्यते ॥ 


है (गीता०। ३ ) 
% अ्रुतिवियतिपन्ना ते यदा स्थास्थति निश्चलछा | 

समाधावचल्य बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्पसि | ( गोता २ | ५३) 
ग॑ आस्मोपम्वेन सत्र सम पश्यति योडजुन | 

सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मत:।। . ( गीता ६ । ३२ ) 
7 सखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभी जयाजय्रीं | 

ततो युद्धाय युज्यस्त ने पापमवाप्स्यस || (गीता २। 
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श्रीपिष्णुपुराणम मक्तराज प्रहादनी करते हैँ---खसमत्वभाराच- 
नमच्युतस्प'! (१ १७॥ ११) प्समता ही भगयानकी आराधना 
है? | परतु च्ेभानमें साधक भगन, ध्यान, जप, खाध्याय आदिको 
ही भगयानफ़ी आराधना मानते है ओर समता ( अर्थात्‌ रागद्वेष, 
हप-दोकादिसे रहित होने) वी तरफ खिशेष ध्यान नहीं देते | 
वर्ड पढ़े-ल्खि लोग अज्ञाननश यहाँतक कह देते है कि राग-देप तो 
अन्त करणफे यमे है, ते कमी मिठते नहीं । पर गौतामें भगयान्‌ 
गगऊपपों महान्‌ शायु बताते हुए उनके बशमें न होनेफी प्रेरणा 
देते हैं # राग-द्वैष अन्त करणके 'बिकाए हें, धम नहीं । धर्म वही 
होता ८, जो संदा घर्मीके साथ रहता हू । यदि शाग-दैप अन्त करण- 
के घम होते तो जयतक अत फरण रहता, तम्तक उसके साथ 
रहते | परतु यह बात अनुभयमे सिद्ध नहीं होती । अन्त फरणमें 
राग-ठेप सदा नहीं रहते, अपितु आते आर जाते है--यह समा 
अनुमय है | अत समस्त व्यायह्वास्कि आचरणो एप अनुष्टानोफी 
अपेक्षा चुद्धिकी समता ( राग-द्वेपसे रहित होना ) श्रेष्ठ ह । 

आत्मनि अवम्धितम्‌ एनम--अपन-आपमे स्थित इस ( तत्त ) 
या ( अनुभग करते है ) | 

परमात्मवत्से देश-कालफी दूरी नहीं &। पढे समानम्पसे 
सतत एप सदय यिद्यमान हैं | पही सत्र भूतोके छदयमें स्थित संउका 
आमा  है--'भदम्रात्मा शुडाफेश  सर्वेभृताद्ायस्थित- ।? 
( गीता १२० | २० ) | इसछिये योगीजन अपन-भआपमें ही इस तत्पर 


हे इन्द्रियस्येन्द्रियस्थार्य रागदेयां व्ययखितो। 
नयोन॑ वन्ममागच्छेत्तों हास्य परिपस्थिनो॥। (गीता ३ ॥ ३४) 
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अनुभव कर लेते हैं | यही बात भगवानने चौथे अब्यायके अड़तीसवें 
इलोकमें भी कही है कि समतामें स्थित कमंयोगी अपने-आपमें ही 
तत्त्वको प्राप्त कर लेता है--- 
तत्स्वयं॑ योगर्ससिद्धः कालेनाव्मनि विन्द्ति ॥ 
( गीता ४ | ३८ ) 
सत्ता ( अस्तित्व या हैः-पन ) दो प्रकारकी होती है--- 
(१ ) विकारी ओर (२) खतःप़िद्ध । जो सत्ता उत्पन्न होनेके 
बाद प्रतीत होती है, वह 4विकारीः सत्ता कहव्यती है भर जो 
सत्ता कमी उत्पन्न नहीं होती, अपितु स्देव ( अनादिकालसे ) 
ज्यों-की-त्यों रहती है, वह “खतःसिद्र सत्ता कहलाती है | इस 
इश्िसि संप्तार एवं शरीरकी सत्ता 'विंकारी! और परमात्मा एवं 
भत्माकी सत्ता 'छतःसिद्ध! है | विकारी सत्ताको खतः सिद्ध सत्तामें 
पिला देना भूछ है |# उत्पन्न हुई विकारी सत्तासे सम्बन्ध-विच्छेद करके 
अनुत्पन्न खतःसिद्ध सत्तामें स्थित होना ही 'आत्मत्ति अवस्थितम! 
'पदोंका भाव है । 
जीव ( चेतन ) ने भगवद्यदत्त विवेकका अनादर करके 
शरीर ( जड़ ) को #मैं! और 'मेराः मान लिया अर्थात्‌ शरीरसे 
अपना सम्बन्ध मान छिया । जीवके वन्‍्चनका कारण यह माना हुआ 
सम्बन्ध ही है | यह सम्बन्ध इतना इढ़ है कि मसनेपर भी छूट्ता 
# विकारी सत्ता ( शरीर ) को स्वतःसिद्ध सत्ता मिलानेका तात्पर्य 
“अपनेको शरीर मानना ( अहंता ) और शरीरको अपना मानना 


( ममता ) | अपनेको शरीर माननेसे सत्य प्रतीत होता है और शरीरको 
अपना माननेसे शरोर्में प्रियता होती है। 
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नहीं और कच्चा इतना है कि जब चहि तन छोडा जा सकता 
हे | फिमीसे अपना सम्बन्ध जोड़ने अयया तोडनेमें जीव संनेथा 
खतन्‍्त्र हें । इसी खतन्त्रताका दुरुपयोग करके जीत शरीगदि 
परिजाताय पदार्थोसि अपना सम्बन्ध मान लेता हैं | 


अपने गिवरेफ ( शरीरसे अपनी मिनताफ्ा ज्ञान ) दव जाता 
हे | वििकफे दबनेपर शरीर ( जड-तत्य ) की प्रधानता हो जाता 
< आए वह सत्य प्रतीत होने छगता है। सत्सड़, स्वाध्याय आदिसे 
जैसे-जसे जिक्र विकसित होता है, वेसे-वेसे शरीरसे माना हुआ 
सम्बन्ध छूठता चत्र जाता दे | प्रविक जाग्रतू होनेपर परमात्मा 
( चिन्मय-तत्त ) से अपने वास्तत्रिक सम्बन्धेका--उनमे अपनी 
खामातिक स्थितिका अनुभय हो जाता हे । यही “आत्मनि अवस्थितम? 
पदोऊा भान हे | 


पिकारी सत्ता ( संसारफे ) के सम्बन्धले अहता ( 'मेश्पन ) 
की उत्पत्ति होती हें | यह भहत्ता दो प्रकारसे मानी जाती है-- 
( १) श्रयणसे मानना ( जेसे, दूसरोसे छुनकर “मे अमुक नामयाला 
हूँ, प्मे अपुऊ उरणवात्य हूँ? आदि अहता दान लेते हैं ) (२) 
क्रियासे मानना ( जेसे, व्याख्यान करना, शिक्षा देना, चिकित्सा 
करना आदि क्रियाओसे मे बक्ता हूँ, मे! शिक्षक हूँ; मै 
चिफिसक हूँ? आदि अहता मान लेते हैं )। ये दोनो ही प्रफारकी 
भदताएँ सदा खनेवादी नहीं हैं, जय कि हैः--रूप खत.पिद्ध 
सत्ता सदा रहनेबाली है | इन दोनो प्रफारकी अहृताओऊ़े साथ जो 
कूँ?--रूप विक्तारी सत्ता है, उसे सावफ़फ़े 'हैः--रूप खत,सिद्ध 
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सत्ताके साथ निल्तर नहीं मानना चाहिये । जैसे, ब्राह्मणोचित 
कतंव्य-कम करनेके लिये ही मैं? ब्राह्मण हैं), और व्यास्यान देनेके 
डिय ही भें वक्ता हूँ।--.इस प्रकार कतब्यमात्र समझकर दूसरोंके 
लिये कम करनेसे मानी हुई अहंताका छुगमतापुवंक त्याग हो 
जाता हें | भैं?रूपमें मानी हुई अहंताका त्याग होनेपर हैँ! 
रूप विकारी सत्ताका भी खतः त्याग हो जाता है और योगीको 
है'रूप खतःसिद्ध सत्तामें अपनी स्थितिका अनुभव हो जाता 
है | यही अपने-आपमें तत्तका अनुभव करना है | 
विशेष चात 

ग-कालछादिकी अपेक्षासे कह्टे जानेब्राले में), 'त्‌', (यह! और 
वह!---5न चारोंके मूल्में 'है? के रूपमें एक ही परमात्मतत्त 
समभावसे विद्यमान हैं, जो इन चारोंका प्रकाशक और आधार 
है | भें, तू, यह! और ध्वहः ये चारों निरन्‍्तर परितनशील 
हैँ एवं 'है! नित्य अपखितनशीछ है | इनमें हूँ है?, 'यह है? और 
बह हैः--ऐसा तो कह्य जाता हैं, पर मैं है?-..ऐसा न कहकर 
में हूँ! कहा जाता है | कारण यह है कि भें हूँ? में हूँ! कैं?-पनके 
कारण आबा है। जबतक भैं?पन है, तभीतक #ूँ? के रूपमें 
एकदेशीयता या परिच्छितरता है | “मैं-पनके मिटनेपर एक है? ही 
शेप रद जाता है । 


आत्मतति अवस्थितम्‌ एनमः का तात्पय यह है कि हैँ में 
हैं! और हे? में हूँ? खत है । दूसरे शब्दोंमें व्यण्मिं समष्टि और 
समाटय व्यू सित है। जिश प्रकार समुद्र और लहरें दोनों एक- 
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दूसरेसे अछग नहीं किये जा सकते, का पर्व न ही 
दूसरेसे अछढ्ग नहीं किये जा सु 
समुद्र और लहरें--ये दोनो ही | ह ह्र्ग 
तत्व है ) बसे ही परमामतख (हें?) म छः, 
ये दोनों ही नहों हैं | ऐसा अनुभव करना ही अपने-आप ( स्न- , 
में थित तत्वका अनुभव करना है । 

कगपनके कारण ( संसारमें सुखासक्ति तथा परमात्मासे 
बिमुखता होनेसे ) ही परमात्माका अपने-आपमें अनुभय नहीं होता । 
अतण्व परमात्माकी अपने-आपसे मिन्नर्म देखनेके कारण उससे दूरी 
या बियोगका अनुभव करना पडता हे और उसकी प्राछ्तिके छिये 
जगह-जगह, भट्कना पड़ता है | अपने-आपसे भिन्न जितने पदार्थ 
हैं, उनसे वियोग होना अय्श्यम्भावी हें। इसके विपरीत अपने- 
आपमें परमात्माका अनुभव करनेपालेफों उससे अपनी दूरी या वियोगफा 
अनुभव नहीं करना पड़ता |# गोस्वामी तुलसीदरासजी कहते हैं-.. 
याहि ते में हरि ग्यान ग्रवायों। 
परिहरि हृदय-कमल रघुनाथहि, बाहर फिरत विकछ भयो घायो ॥ १ ॥ 
यो फुरग निज अंग सचिर मद अति भमतिहीन मरस नहिं पायो । 
सोजत गिरि, तर, छत्ा, भूमि, बिछू परम सुगंध कटों प॑ जाथी ॥ २ ॥ 

( विनियसन्रिका २४४ ) 
# तमात्मस्थ येडनुपश्यन्ति घीरास्तपा सुर शाख्रते नेतरेपाम । 
( फठ० २ | २१ १३३ इवेताइवतर ६। १२ ) 
्पने-आपे फ्ित ( आउत्मख्ध ) परझाग्णह्नो, ज्ये, आफ़ी, प्प्यूय 


निरन्तर देखते रहते है उन्हींको सदा रहनेवाला मुस धाम होता है दूसयेफ़ो 
नहीं । 


३४४ है है 
गीताका भक्तियोग [ अ०् १७५ 
सत्ताके साथ कक ५ 
काव्यजतो आल परमात्माका देखना मिन्नता ( इतभाव ) का 
० म ३. 5 कक 
छिये ही *? “पित मिनताका नाशक है । वास्तवमें पम-यन ही 
>>. ताको पोषित करता है। मनुष्यने मिन्नताके बाचक “मैन्यन 


हे थवा परिच्छिन्नता, "पराधीनता, अभाव, अज्ञान आदि विकारोंकी 
भूछसे अपने-आपमें ही मान छिया है। उन्हें दूर करनेके लिये 
परमात्माको अपने-आपमें देखना है |इन विक्ारोंका नाश अपने- 
आपमें परमात्माको देखनेपर ही हो सकता है | ये विकार तमीतक 
, जवतक हम हूँ” को देखते ( मानते ) हैं, 'है? को नहीं | 
इस हूँ” के स्थानपर है? को देखनेपर कोई बिकार नहीं रहता; 
क्योंकि है? में कोई विकार नहीं है । 


/]97 


न 


सांसास्कि पदार्थोकी प्राप्ि-अग्राप्तिम जो सम रहते हैं, ऐसे 
योगीजन ही अपने-आपमें स्थित तत््वक्री देख पाते हैँ | सम हुए बिना 
इन्द्रका अत्यन्ताभाव नहीं होता । इन्द्र होनेपर संसार ओर निह्वेन्द्र 
होनेपर खरूपमें स्थिति खतः होती हैं । जो निहन्द्द होता हैं, वही 
संतारवन्चनसे छुखपूर्वक्त मुक्त होता है--निर्॑न्द्ों हि महावाहो 
खुखं वन्यात्परछुच्यते ॥ ( गीता ५। ३ ) संसारसे सम्बन्ध जोड़ने- 
पर ही इन्द्र उत्पन्न होते हैं | जो अनुकूलता-प्रतिकूछता, सुख- 
दुःख, दाम-द्वेप, हपे-शोक आदि इन्दोंमे उल्झे रहते हैं, उनकी 
इशि संसार ही फैंसी रहनेके कारण थे अपने-आपमें स्थित तत्त्वक्रो 
नहां दुख पाते | खरूपमें स्ित होनेपर भी ( में-पनमें परिच्छिनताके 
सस्कारक कारण ) मा और हैं? का सक्ष्म इन्द्र शोप रह सकता हे 
साकि के एफ्दैशीय और पखित्रनशोऊ है एवं है! सबदेशोय ओर 


ग्होक ११ शीताका भक्तियोग छ्छ्क 


अपरिबर्तनशीक । यह इल्द् 'मै-पतके सर्वेवा मिट्नेपर ही 
मिट्ता है । 

संसार पसितेनशोद हे; ससारका ही अश होनेके कारण 
पै! भी पस्ितनशीक है; जेसे--मे बालक हूँ?, भ्मे युवा हूँ? 
के वृद्ध हैँ, मे शेगी हैँ, मे नीरोग हैं! इत्यादि [# संसारकी 
तरह मे? भी उत्पन्न और नए होनेबाला है जसे--संसार नहीं? है, 
कीं? भी “नहीं? है | 
है सो सुन्दर है सदा; नहिं सो सुन्दर नाहें। 
गहि स्रों परगट देखिये, है सो दीखे नाहिं॥ 


& यहाँ शड्ढा हो सकती हे कि बालक) युवा आदि अवस्थाएँ ती 
बदल गयीं, पर प्में तो वही हूँ? अर्थात्‌ पं? तो नहीं बदला | समाधान 
यह दे फ़ि “विकारीः सत्ता ( जड़ ) वो “खवत'सिद्ध? सत्ता ( चेतन ) में 
मिला देनेफे कारण ही कं में परिवर्तन नहीं दौसता | बास्तवमें पका 
प्रफाशक ( “स्वयं? ) वही रहता है; “मैं? वही नहीं रहता | में बालक हूँ? 
में जो भ्मः ६, वह भ॑ युवा हूँ? मैं नी हे । अवस्थाओंफे साथ सूक्ष्मरूपसे 
कीं) भी बदछता ६। इसी प्रकार अन्य शरीस्की प्राप्ति ( दूसरा जन्म ) 
होनेपर भी पदले शरीर थों! तो नहीं रहता; पर सत्ता रहती ह । 
भगपानते कहा भी ६--- 

देहिनोउस्मिस्यिया देदे कौमार योवन जरा | 
तथा देद्दान्तरप्राप्तिधीस्तत न मुझति ॥| 
हि (गीता २ | १३ ) 
जैसे जीवात्मात्ती इस देश्मे बालफ्पन, जयॉनी और बृद्धावस्था 
होनी <, बैंसे ही अन्य झरीरती प्राप्ति होती है; उस पिपयम घीर पुरुष 
मोद्दित नहीं होता 9 ध्यत.मिद्धः सत्ताफो लेकर 'मैं वही हूँ? कहा जाता 
दे और ५र्िकारी? सचाफ़ो लेकर थीं अदुछ गया? कटा जाना है । 


३्छ८ गीताका भक्तियोग [ झण् १५ 


ध। (7 


हैं! सदा है, ओर कहीं? कमी नहीं है। है? दीखनेंमें 
नहीं आता, पर नहीं? दीखनेमें आता है, क्योंकि जिसके द्वारा हम 
नहीं? को देखते हैं, वे मन, बुद्धि, इख्ियोँ आदि भी 'नहीं'के 
अश्य हैं । त्रिपुटीम देखना सजातीयतामें ही होता हैं अर्थात्‌ त्रिपुठीसे 
होनेवाले ( काण-सापेक्ष ) ज्ञानमें सजातीयताका होना आवश्यक 
है | अतः नहींके द्वारा नहीं? को ही देखा जा सकता है, 'है? 
को नहीं। 'ै? का ज्ञान त्रिपुटीसे रहित ( करण-निरपेक्ष ) है। 

नहीं'की खतन्त्र सत्ता न होनेपर भी “है? की सत्तासे ही 
उसकी सत्ता दीखतो है | है? ही 'नहों? का प्रकाशक और आधार 
। जिस प्रकार नेत्रसे संसारकों तो देख सकते हैं, पर नेत्रसे नेञ्रको 
नहा इख सकते; क्याकि जिससे देखते हैं, वह नेत्र हैं| इसी प्रकार 
जो सबको जाननेवाछा है, उस परमात्माको कैसे और किसके हारा 
जाना जा सकता है ! 


/7॥/ 


“'विज्ञातारमरे केत्त विजञानीयात्‌ ।---( बूह॒दारण्यक० २ । 
४।१४)जो “? से प्रकाशित होता है, वह ( 'हीं? ) है? 
को कंसे प्रकाशित कर सकता है ! 

अपने-आपमें स्थित तत्त्व ( है? ) का अनुभव अपने-आप 
( हैं? ) से ही हो सकता है | इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि ( नहीं? )- 
से कद्ापिं नहीं। अपने-आपसे होनेवाछा ज्ञान खाधीन एवं दूसरों 
( मन, बुद्धि आदि ) से होनेबाछा ज्ञान पराधीन होता है | अपने- 
आपमें स्थित तत्तका अनुभव करनेके छिये किसी दूसरंकी सहायता 
लेनेकी आवश्यकता भी नहीं है | इसीलिये गीतामें आया है. 


न्छोक ११ ] गीताका भक्तियोग ३४० 


'्रुत्वाप्येन चेद न चेव कम्चित्‌।? ( गीता २ । २९ ) # 
कानोसे सुनने, मनसे मनन कानें, बुद्धिसि शिच।र फरने आदि 
उपायोसे कोई तत्यक्रो नहीं जान सकता  । कारण क्तिइख्दियोँ, 





& “प्रस्वाप्येन्न थेद न चैव कश्ित्‌ः---इसका तज्पय तत्वफे ज्ञानको 
असम्भव बतछामेम नहों, अपितु उसे करण निय्पेक्ष बतलानेग दे | मनुष्य 
फिसी भी रीतिसे तत्यफों जाननेझा प्रयत्न क्‍यों ने करे; पर अन्त अपने- 
आपमे ही अपने-आपको जानेगा | श्रवग+ मनन आदि साधन तच्चके 
शानमे परम्परागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध करण॑- 
निरपेश्ष ( अपने-आपसे ) हो होता है | गीतामें अपने-आपसे ही अपने- 
आपको जाननेकी बात कई जगद आयी हैं जेसे-- 


आत्मन्येबात्मना >तुष्ट सितप्रजसतदोच्यते ॥ (९। ५५ ) 
यस्त्वास्मरतिरेव टस्यादात्मतृतश्व मानव* | 
आत्मन्येव वे सतुएससलथ कारयय न विद्यते॥ (३॥। १७ ) 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मामसवसादयतू । (६॥।५) 
यत्र चेवात्मनात्मान पश्यक्षात्मनि लुप्यति । (६ ॥ २० ) 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति फेचिदात्मानमात्मना | (१३ | २४ ) 
भगपानफे लिये भी अजुनने ऊद्दा है-- 
स्वयग्रेवात्मनात्मान चेत्य त्व॑ पुरुषोत्तम | ( १० | १५ ) 
* नायमात्मा अवचनेन रम्यो न मेघया ने बहुना श्रुतेन । 
( क्‍ठ० १ | २ । २३४; मुण्डक० दे । २३॥३६ ) 
प्यद परमात्मा न तो प्रनचनसे, न बुद्धेसि और न बहुत सुननेसे 
ही प्राप्त हो सकता है ॥ 
नैंचव वाया न मनसा प्राप्ठु शक्यो ने चल्षुपरा। 
( फकठ० २। ३ | १२ ) 
ध्यह परमात्मा न तो वागीसे, न मनसे और न नेगोंसे ही प्रात किया 
जासफ्ता है ? 


३००. * गीताका भक्तियोग [ आ० हैए 


मन, बुद्धि, देश, का, वस्तु आदि सत्र प्रकृतिके काय हैं । प्रकृतिके 
कायसे उस तखको बसे जाना जा सकता है, जो ग्रइृतिसे सबेथा 
अतीत हैं. | अतः प्रक्ृतिके कायका त्याग ( सम्पनस्ध-विष्छेद ) करनेपर 
ही तत्तकी प्राप्ति होती है और वह अपने-आपमें ही होती है | 


साथकसे सबसे बड़ी भूछ यह होती हैं कि वह जिस रीतिसे 
संसारको जानता हैं, उसी रीतिसे परमात्मक्को भी जानना चाहता 
है | परंतु संस्तार और परमात्मा--दोनोंको जाननेकी रीति परस्पर 
बिरद्र हैं । संसारको इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिके द्वारा जाना जाता 
है; क्योंकि उसकी जानकारी करण-सापेक्ष हैं; परंतु परमात्माकी 
इच्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिके द्वारा नहीं जाना जा सकता; क्योंकि उसकी 
जानकारी करण-निरपेक्ष है । 


जड़ताके आश्रयसे त्रिकाल्में भी चिन्मबतामें खितिका अठुभव 
नहीं हो सकता | जड़ता ( स्थूछ, सुक्ष्म और कारण-शरीर ) का आश्रय 
लेकर जो परमात्मतत्नका अनुभत्र करना चाहते हैं, वे पुरुप समाधि 
लगाकर भी परमात्मतल्वका अनुभव नहीं कर पाते; क्योंकि समाधि 
भी कारण-दरीरके आश्रित रहती है |& 


/ स्थृूट्यरीरसे क्रिया), सूक्ष्मरीरसे चिन्तन? तथा कारणझरीस्से 
पउमाधिः द्ोती है | कारणभरीरते होनेवाडी समाधि सविक्ल्प और 
नि्विकल-दो प्रकारको होती है । ध्वाता, ध्यान और स्येब्मे जब केवछ 
ल्वेव शेष रह जाता है, तव '्सविकत्य समादिः होती है। क्योंकि इसमें 
ध्येवका नाम, रुप और उस ( नाम-रुप )का सम्बन्ध दोष रह जाता हद 
नल यह भी शेप नहीं रहता, तब निर्विकत्य समाधि! होती है | 

कासणडारीर तथा उससे द्ोनेवाली समाधि जाग्रतू, रूप्न और सुपुरति- 


अवसाओा अपेक्षा विश्विष्ठ होनेपर भी सूक््मसुपसे निरन्तर क्रियाशील रहती 


ज्छोक ११) शीताका भक्तियोग द्र्प्र्‌ 


जो परमात्माज़ों अपना तथा अपनेझो परमात्माका जानने हैं, 
से श्ञानरूप नेत्रोयोले योगीजन ( शरीर, इच्धियाँ, मन, बुद्धि अदिसे 
अयनेफो अब्ग करने ) अयने-आपमें स्थित परमात्मतरंयक्रा अनुभत 
कर लेने हैं | परन्तु जो शरीसफों अपना ओर अपनेकों शहीफ्का 
समझते है, वे तिमृह ओर अक्नतात्मा पुरुष ( शरोर, इस्धियों, मन, 
बुद्धि आदिके द्वारा ) यतन कानेयर भी अपने-आप स्थित परमात्मतत्- 
का अनुभय नहीं फर पाते | 


मार्मिक बात 
& हय ण, 
'आत्मनि अपखितम? पदोमें भगयावने अपनेफ़ों सम्पूण प्राणियों- 
की आत्मा्मे स्थित ( सर्मब्यापी ) बतलाया हैं। इसका अनुभय कलेके 
डछिये सायकझों ये चार बातें इढतापूजक मान लेनी चादिये--- 
१. परमामा यहाँ है | 
२. परमात्मा अभी है । 
३. पर्मामा अपनेमें है | 
४- परमात्मा अपने हैं । 
मी जज मनु अब चलललुु नकल कील ााांगएएएएएए्भएघभ्भाणाशणणनणनणनंणणााणाणरमआआआआछणआणणशी 
है| इस जारणशरीरसे भी अतीत दीनेपर एकमात्र त्व शेष रह जाता है ] 
यही किया और अक्रिया-दोनोंसे अतीत, सदा असण्ड रहनेंवाली धवरूपकी 
समाधि? ह | फारणशगरीरसे होनेवाली समाधिमें तो व्युत्थान द्ोता है; पर 
#्वरूपफी समाधि? अर्थोत्‌ स्वत सिंद्र स्वेूूपफां योघ होनेपर समाधि तथा 
ध्युखान दोनों ही नहीं होते | इमें “निर्यात समाधि! कहते हैँ, क्योंकि इसमें 
ससारफा सम्बन्ध ( प्रीज ) सवथा नष्ट हो जाता है । इसे प्सहुजाबथए भी 


पहले हैं, पर वालपमें यद अयजा नहीं है: अपितु अवख्थाते अतीत है । 
अयस्थातीत कोई अवखा नहा होती | 
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परमात्मा सब जगह ( सर्वव्यापी ) होनेसे यहाँ भी हैं; सव 
समय ( तीनों कालोंमें ) होनेसे अभी भी हैं; सब होनेसे अपनेम 
भी हैं; और सबके होनेसे अपने भी हैं | इस दृश्सि, परमात्मा यहाँ 
होनेसे उन्हें प्राप्त कनेंके छिये दूसरी जगह जानेकी आवश्यकता 
नहीं है; अभी होनेसे उनकी आपिके लिये भविष्यकी प्रतीक्षा करनेकी 
आवश्यकता नहीं है; अपनेमें होनेसे उन्हें वाहर ढँढ़नेकी आवश्यकता 
नहीं है; और अपने होनेसे उनके सित्रा किसीको भी अपना मर्िने- 
की आवश्यकता नहीं | अपने होनेसे खाभाविक ही अत्यन्त प्रिय 


छोगे | 

प्रत्येक साथकक्के लिये उपयुक्त चारों बातें अत्यन्त महत्तपूण एवं 
तत्काल छामदायक हैं । साधकको ये चारों बातें इढ़तासे माव लेनी 
चाहिये | समस्त साथनेंका यह सार साधन है । इसमें किसी 
योग्यता, अभ्यास, गुण आदिकी भी आवश्यकता नहीं है । ये बातें 
खत: सिद्ध एवं वास्तविक हैं | इसलिये इन्हें माननेके छिये सभी 
योग्य हैं; सभी पात्र हैं; सभी समय हैं [शत यही हैं कि वे एक 
परमात्माकों ही चाहते हों । 

जितनी मी बाहरी ( मन, बुद्ठि, इन्द्रियाँ, शरीरादिवी ) अवस्थाएँ 
या परिस्थितियों है, वे सब-वी-सुच निरन्तर वदछतीं रहती है; एक 
क्षण भी स्थिर नहीं रहती; परंतु 'खयं! ( अपना-खरूप---आत्मा ) 
कमी नहीं बदलता; स्देव ज्यों-क्षा-त्यों रहता है| वचपनमें शरीर, 
इन्द्रियाँ, परिस्थिति, साथी, योग्यता, रुचि, सामश्य आदि जैसे थे, 
देसे अब दिल्कुल नहीं हैं; पर में वही हँ---पह सबका अठुमव 
हैं| इसल्य साथकको चाहिये कि वह निरन्तर (न बदलनेवाले ) 
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झपने खरूपकों ही देखे, अयस्थाफो नहीं | अयस्था कभी भी 'खय॑! 
तऊ नहीं पहुँच सझती | अवस्थाफा 'खय'से कभी जिश्विन्मात्र भी 
सम्बन्ध नहीं हो सकता | 

यतन्तः पच्यन्ति--यन करते हुए अनुभय करते हैं | 

यहाँ '्यतन्त.” पद साधनपरक है. भीतरकी छगन, जिसे पृण्ण 
झिये बिना चेनसे न रहा जाय, यत्न कहलाती है। 

जिन साधकोंका एकमाज उद्देश्य परमात्मतत्तकों प्राप्त करता 
है, उनमें असड्भता, निर्ममता और निष्कामता खतः आ जाती है। 
दद्देश्यकी पूर्तिफे लिये अनन्यमावसे जो उत्कण्ठा, तत्पतता, ब्याकुलवा, 
पिखयुक्त चिन्तन, प्रार्थना एवं जिचार साधकके हृदयमें प्रकढ होते 
हैं, उन सबको यहाँ प्यतन्तःः पदके अन्तर्गत समझना चाहिये । 
जिसकी ग्रामिफा उद्देश्य बनाया; और जिसकी पिमुखताकों यत्नके 
द्वारा दूर क्या, उसी तत्तका योगीजन अपने-आपमे अमुमय करते 
हैं| परमात्माफे पूर्ण सम्मुख हो जानेके बाद योगीफी परमात्म-तत्त्वमें 
सदा सहज स्थिति रहती है । यही “पश्यन्ति? पदका भाय है | 

योगश्रष्ट पुरुष भी योगियोंके धर जन्म लेऊर तक्तप्राप्तिके छिये 
यन करता हे-'यतते च ततो भूय: संसिद्धो! (गीता ६॥ ४ ३)। 

अछ्वात्मानः अचेतला--जिन्‍्होने अपना अन्त.परण घुद्ध नहीं 
क्रिया और परमात्मसम्बन्धी म्विक भी जाम्रत नहीं किया । 
उनके सिद्धान्तके अनुसार न चलनेवांछे और शार्म्रॉयरुद्ध बोर तप करने- 
वाले आउगे भनुष्योपे ल्थि 'अचेतस? ( ३। ३२३ १७ । ६ ); राक्षसी) 
आउुरी और मोहिनी प्रउ्ृण्िवाले मनुष्योपे' ल्यि (विचेततए (९। १२ ); 
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जिन्होंने अपना अन्तःकरण शुद्ध नहीं किया है, उन पुरुषोंकी 
यहाँ 'अकृतात्मान/' कहा गया है। अन्तःकरणकी शुद्धि करमयोगे 
लुगमतापूर्वक हो जाती है#। क्योंकि कर्मयोगका साधक सांसारिकि 
पदार्थों ( शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, अहँ आदि ) को आपना 
और अपने छिये नहीं मानता । अन्तःकरणकों अपना मानना ही 
मूल भुद्वि है | इसल्यि वह उसे अपना न मानकर ( संततास्से 
पिझा हुआ मानकर ) संसारकी सेवामें लगाता है | वह अपने 
लिये कभी कोई कर्म नहीं करता | 

कर्मयोगका अनुष्ठान किये बिना ज्ञानयोगका अनुष्ठान करता 
कब्ति है [। 

जिन पुरुषोंकों सद-असत॒का चेत ( विवेक ) घहीं हुआ है, 
उन्हें यहाँ 'अवेतसः” कहा गया है । 

जिनके अन्तःकरणमें संसारके व्यक्ति, पदार्थ आदिका महत्त 
बना हुआ है; और जो शरीरादिको अपना मानते हुए उनसे छुख- 
भोगकी आशा रखते हैं, ऐसे सभी पुरुष 'भकृतात्मानः अचेतसः, 
हैं। ऐसे पुरुष तत्तकी प्राप्ति तो चाहते हैं, पर उसकी प्रापिके 
लिये शरीर; मन, बुद्धि आदि जड़ ( प्राकृत ) पदाोकी सहायतासे 
चेतन परमात्मतत्लको प्राप्त करना चाहते हैं । परमात्मा जड़ 
पदार्थोकी सहायतासे नहीं अपितु जड़ताके त्याग ( सम्बन्ध-विष्छेद )- 
और आत्माक्ो कती मावनेवाले अशानों मनुष्योफि लिये :अकृतबुद्धिए 
(१८ । १६ ) पद आये हैं । 

# योगिनः कर्म कुर्वन्ति सह्ढ त्यक्त्वात्मगुद्ये || (गीता ५ | ११ ) 

+ संन्‍्वासस्तु महावाहो दुःखमाप्युमबोगतः । ( गीता ५ | ६ ) 

कै 
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से मिलते हैं | निष्काममावसे दूसरोकी सेवा करनेवात्य योगी 
जड़ताका स्याग बहुत छुगमतापूर्वक कर देता है । 

यतन्तः भपि एनम्‌ न पद्यन्ति--यतन करनेपर भी इस 
( तत्त्त ) का अनुमत्र नहीं कर पाते | 

प्रस्तुत श्छोकर्मे '्यतन्त” पद दो बार आया दै । भाव यद्द 
है कि यत्न करनेगें समानता हीनेपर भी एक ( ज्ञानी ) पुरुष तो 
दत्तका अनुभव कर लेता है, दूसरा ( मूठ ) नहीं कर पाता | 
इससे यह पिद्द होता है कि शरीर, इन्द्रियाँ, मन, चुद्विके द्वारा 
किया गया यत्न तत्वप्राप्तिम सहायक होनेपर भी भन्‍्तप्करण 
( जड़ता ) के साथ सम्बन्ध बने रहनेके कारण भर अन्तःकरणमें 
सांसारिक पदा्थोंका महत्त्त रहनेके कारण ( यन करनेपर भी ) 
तत्तको प्राप्त नहीं किया जा सकता । जिनकी इंटि असत्‌ 
( सांसारिक भोग और संग्रह ) पर ही जमी हुईं 8, ऐसे पुरुष 
स्त्‌ ( तत्त ) को केसे देख सकते हैं ? 

अम्तात्मा और अचेतस पुरुष करनेमें तो ध्यान, खाध्याय, 
जप आदि सत्र कुछ करते हैं, पर अन्तःकरणमें जड़ता ( सांधारिक 
भोग भोर संग्रद्द ) का महत्त दनेके कारण उन्हें तत्तका अनुभव 
नहीं हो पाता। यघपि ऐसे पुरुषोके द्वारा क्रिया गया यन भी 
निष्फल नहीं जाता, तथापि ततल्लका अनुभव उन्हें वर्तमानमें नहीं 


द्वोता | वत॑मानमें तत्वका अनुभव जड़ताका सर्वथा त्याग होनेपर ही 
हो सज्ता है | 


जिसका जाश्रय लिया जाय, उसऊा त्याग नहीं हो सफता--- 
यह नियम दे। अतः शरीर, मन, बुद्धि आदि जड-पदायोंका 
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आश्रय लेकर सावक जड़ताका त्याग नहीं कर सकता। इसके 
सिंवा मन, बुद्धि आदि जड़-पदार्थोकी लेकर साधन करनेवालेमे 
सृक्म अहंकार बना रहता है, जो जड़ताका त्याग होनेपर ही 
निइत्त होता है | जड़ताका त्याग करनेका सुगम उपाय है--एक 
पात्र भगवानका आश्रय छेना अर्थात्‌ मैं भावानका हूँ; भगवान्‌ 
मेरे हैं? इस वास्तविकताको खीकार कर लेता; इसपर अठछ विश्वास 
कर लेना । इसके लिये यत्त या अभ्यास करनेकी भी आवश्यकता 
नहीं है। वास्तविक वातकों इृढ़तापूर्बंक खीकास्मात्र कर लेनेकी 
आवश्यकता है । 

जड्ता ( संसार ) से माने हुए सम्बन्धका कारण #शशगः है। 
संघारकों 'अपना? और “अपने लिये? माननेसे ही उसमें राग होता 
है | संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है--ऐसा वुद्धिसे जाननेपर 
भी राग ऐसा देखने नहीं देता | रागके कारण ही संसार स्थायी 
दीखता है । संसारको स्थायी देखनेसे ही सांसासिकि भोगोंकी रुचि 
ओर उनका भोग होता है | अत साथक्रको राग मिठानेके दिये 
ही यल करना चाहिये। गीतामें भगवानूने भी राग मिठानेपर ही 
अधिक जोर दिया है । 

राग-रहित होनेसे ही समता? अर्थात्‌ ध्योग'की प्राप्ति होती " 
है | जिनका उद्देश्य समताप्राप्ति है, ऐसे योगीजन रागकों 
मिठनेका दत्त ऋरते हैं और रागके मिटते ही उन्हें तत्काल तत्लका 
अनुभव हो जाता हैं । इसके बिपरीत रागयुक्त पुरुषको तत्तका 
अनुभय नहों हो पाता | कारण कवि रागके मिंटे विना अज्ञान नहीं 
मिठ्ता | इसख्चि सावककी इश्सि रागझो मिद्यना ही मुख्य है । 
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मार्मिक वात 
यदि सावक प्रारम्भमें समता? को ग्राम न भी कर सके, तो 
भी उसे अपनी रुचि या उद्देश्य समताआपिका ही रखना चाहिये; 
जैमता कि गोखामी तुदसीडासजी कहते हैं-- 
मतति अति नीच ऊँचि रुचि काझो । चद्दिभ जमिंभ जग जरइ न छाछी ॥॥ 
(मानस १। ७ | ४ ) 
तात्पर्य यह है कि साथक चाहे जेंसा हो, पर उसकी रुचि 
या उद्देश्य सदैव ऊँचा रहना चाहिये | साथककों रुचि या उर्रेम- 
पूर्तिकी छगन मितनी तीव्र होगी, उतनी ही शीत उसके उद्देश्यकी 
तिद्ठि होगी | भगवानूका खभाव है कि वे यह नहीं देखते कि सावक 
करता क्या दै; अपितु यह देखते हैं कि सात्रक्त चाहता क्यों ढै--- 
ह - " । रीक्त राम जानि जन जी की 
रद्दति न प्रभु चित चूक छिए फी । करत सुरति सय बार हिंए की ॥ 
( मानस १। १८ | २-३ ) 
एक ग्रज्ञाचक्षु सन्त प्रतिदिन मन्दिसमें ( भगपद्विमहका दशन 
करने ) जाया करते थे | एक दिन जब में मन्दिर गये, तब 
किसीने पूछ व्या कि जेब आपको दिखायी ही नहीं देना, तब 
यहाँ फिसल्यि आते हो ? सन्त बोले --मुझे दिखायी नहीं देता, दे 
क्या भगपानवीं भी दिखायी नहीं देता * मैं उन्हें नहीं देखता, पर 
वे तो मुप्ते देखते हैं; बस, इसीसे मेरा काम वन जायगा ! 
इसी अयार हम संमताकों ग्राव भले ही ने कर सके फि 
भी हमारी रुचि या उद्देश्य समताया ही रहना चाहिये, जि 
भगयान्‌ देखते ही हैं ) अतः हमारा काम्र अरश्य हो जायगा । 
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साधकोंके लिये विशेष बात 

शाल्रोंमें तीन दोष तक्तप्राप्तिमें बाबक कह्टे गये हैं--( १ ) 
मल ( अनेक जन्मोंके तथा वर्तमानके पाप-कर्मोका संग्रह ), ( ३ ) 
विक्षेप ( चित्तकी चच्चठता ) और ( ३) आवरण ( ज्ञान )%। इनमें 
मल-दोष साधकको खय॑ दूर करना पड़ता है; क्योंकि उसीने मेड 
( पापों ) का संचय किया हैं। श्रद्धापूर्वक जीवन्मुक्त महापुरुषेकि 
समीप वंठ्नेमात्रसे विक्षेपरोष ओर उनके वचनोंपर विचार एवं श्रद्धा- 
विश्वास करनेमात्रसे आवरण-दोप दूर हो जाता है. | अतः मलदोषको 
साधकको खयं दूर करना पड़ता और विक्षेप व आवरण-दोष झल्हों 
तथा भगवानदी ऋृपासे दूर हो जाता है । 

मछ-दोपके रहते हुए क्रिया गया यत्न साथक नहीं होता | 
वतमानमें प्रायः साथकोंसे यह बहुत वड़ी भूल होती है कि वे विल्वेष 
और आवरण-दोषको दूर करनेका यत्न तो करते हैं, पर मर-दोपक्े 
दूर करनेकी वातपर ध्यान ही नहीं देते | इसीलिये उन्हें वास्तविक 
तत्तका अनुभव वतमानमें नहीं हो पाता । 

# आवर्ण-दोषफे दो प्रकार हैं -- 

( १ ) असच््चापादक--इस दोपके कारण मनुप्य परमात्मा नहीं 
हैं।--इस अकार सत्‌ ( परमात्मा ) की सत्ताको न मानकर असतू ( संसार ) 
की सत्ताको मानने छगता है | यह दोप अरद्धा-विश्वाससे मिट जाता हैं ॥ 

( २ ) अभानापादक--इस दोबफे कारण मनुष्यको परमात्मतत्यकप 
भान ( अनुभव ) नहीं होता । यह दोष सांसारिक सुखकी आसुक्तिसे 
उत्तर होता है । अतः आसक्तिका अत्यन्ताभाव होनेपर यह दोष मिट 
जाता है ओर परमात्मतत्वतका अनुभव हो जाता है | 

सांसारिक सुखकी आसक्ति ही प्रधान प्भावरण-दोषः है | 
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सलन्दोब (पाप ) के दो भेद हैं--( १ ) पिछले जन्मेके 
संब्ित पाप और (२ ) वर्तमानके पाप या नित्िद्ध-मोग ! यज्ञ, 
दान, तप, त्ीयं, जत आदि एक-एक जुनऊर्ममें पिछले अनेक अन्मेफे 
संद्धित पार्षोफा नाश फरने तया अन्न करणको परम पतरित्र बनानेकी 
महान्‌ अक्ति है. | वर्समानमें जिसे हम थुरा मानते हैं, उसका त्याग 
करनेसे वर्तभानके पाय नहीं होते । मुख्य बाधा प्रतमानके पापोकी 
दी हे | यज्ञ, दान, बन आदि झुमफर्माज़ों करनेसे सब्चित पाप 
नष्ट हो जाते हैं । परतु यज्ञ, दान, बन आदि शुभऊर्म करनेके 
साय-साव खार्यपश् दूसरोंत़ा अछ्ित मी करते रहनेमे मउ-दोप दूर 
मदद होता | खार्यक्रा व्यग करके सद्गाग्पूर्तक दूसरोफा दित ऋरनेगें 
परदू-दोपका नाश फरनेकी गिशेत शक्ति है । 


यदि सावकक्रे अन्त करणमें तत्तप्रामिती तीव्र जिश्ञस्ता, 

मगय प्रेमसी तीव्र उत्कण्ठा जया भगतानझे ने मिलनेडी तीज़ 
ध्यकुठता ( गिद्द्‌ ) उतने हो जाय, तो मठ, सिक्षेप और आयरण 
तीनों दोष तत्साव नए लो जाते हैं| निष्कामभाउ-पूय 5 दूमें ही 
सेग एप ध्यान, जप आदि करनेसे भी मठ और पिश्नेत्र दोनों दोप 
दूर छी जाते हैं, और इन दोनों दोगफे दर होनेपर आयरणखोयके 
दूर दोनेंमें रिलम्ब नहीं होता, किंतु जप, ध्यान आदिसे साथ- 
साथ निपिद्ध-ऊर्म ( पाप ) करते रइनेसे साथक्रक्ो इन दोपोजे दूर 
ऐनेफ अनुभत्र नहीं हो पाता । निषिद्-कर्म करते रनेसे मल-दोप 
बढ़ता रदता है, जिससे पिज्षेप - आपरण-दोष पुष्ट होते रहते हैं । 
सकदोप ( निभिद-मोग ) को नष्ट करता साधकके छिये 
कस्पन्त आवश्यक है | निपिद्द-मोग भोगनेशल्य पुरुष बहुत बड़ा पापी 
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है। निषिद्ध-मोग नरकों तथा चौरासी छाख योगियेंमिं ले जानिवालि 
होते हैं | जिसका उद्देश्य ही भोग भोगना है, वह निषिद्ध और 
बिहिंतकी पहचान नहीं कर सकता । परमाक्रप्राप्रिमं तो न्‍्याययुक्त 
या धर्मानुकूछ विहित-भोग भी बाधक होते हैं; फिए निपिद्ध-भोगोंका 
तो कहना ही क्या है ! अतः साधकको भोगोंका त्याग तो करा 
ही पड़ेगा, चाहे वे निषिद्ध हों या विंहित । 


मल-दोषको नष्ट करनेका श्रेष्ठ और इढ़ उपाय यह है कि 
साधक “अब मुझे भविष्यमें कोई निषिद्ध-कम करना ही नहीं है?!-- 
ऐसा दृढ़ निश्च कर ले | यदि साधक मल-दोषको दूर न करके 
विक्षेप ओर आवरण-दोषको दूर करनेका ही यत्न करे, तो वह बातें 
तो बहुत सीख लेगा, पर उसे वास्तविक बोध होना कठिन है। 
मछ-दोष ( वर्तमानके निषिद्ध आचरण ) का त्याग किये बिना 
सत्सड़्,, भजन, ध्यान आदि शुभ कर्म करनेसे साधकमें उनका 
धअमिमानः उत्पन्न हो जाता है । 


यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि अमिमानकी उत्पत्ति 
( सदूगुण-सदाचारके साथ किसी अंशमें विधमान ) दु्युण-दुराचारसे 
ही होती है, सहुण-सदाचारसे कदापि नहीं | कारण यह है कि - 
अभिमान आउुरी-सम्पत्तिका मूह है । यदि सद्ुण-सदाचारसे अमिमान 
ठत्पन्न होगा, तो आछुरी-सम्पत्ति कैसे मिटेगी ? देवी-सम्पत्ति आसुरी- 
सम्पत्तिको उत्पन्न करनेवाली नहीं हो सकती। अतएव सद्ृण-सदाचारका 
अभिमान होनेपर यही समझना चाहिये कि साथमें दुगुण-दुराचार 
भी हैं अयद्य सह्ण-सदाचारमें कमी हैं; जिस कमीके कारण साधक 
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कमी-कभी वह कार्य भी कर बेठता हे; जो नहीं काना चाहिये। 
घनऊी कमी ( निर्बनता ) होनेपर घनका अभिमान, विद्तत्ताकी कमी 
( मूखता ) होनेपर विद्त्ताका अमिमान, गुणोक्ी कमी ( दुगुण ) 
होनेपर गुगोका अभिमान होता हैं | जहाँ पूणता होती है, वहाँ 
अभिमान नहीं होना ॥ ११ ॥ 
समबंन्धच-* 
पएन्द्रहवें अध्यायमें पॉक-प्रोंच इलोफोंके कर प्रकरण हैं| 
उनमें यह तीसरा प्रकरण बारहवेंसे पद्धहवें श्लोकतकका है, 
जितमें छठा श्लोफ सम्यिलित कर देनेपर ऐंच रकोक पूरे हो जाते 
हैं । यह तीसरा अकरण विशेषरूसे मगवानूके प्रभाव ओर सहत्त- 
को प्रकट करनेवाला हैं । छठे श्लोकमें जो विपय (-परभघामको 
सूर्य, चद्ध और अग्नि प्रकाश्नित नहीं कर सकते ) स्पष्ट नहीं हो 
पाया था, उसीका स्पष्ट विवेचन संगवान्‌ अगले  बारहवें ) 
इलोकम करते हैं | 
इछोक--- 
यदादित्यगतं॑ तेज्ञो जगद्धासपतेषखिलम । 
यह्यन्द्रमसि यच्चाग्नों तत्तजों विद्धि मामकम्‌ ॥ १५ ॥ 
भायाथ- 
श्रीभगयान्‌ कहते हैं कि स्॒यमें स्थित जो तेज सम्पूर्ण जगतको 
प्रफाशित करता है ओर चद्ध तथा अग्निर्मे जो तेज है, बह मेगा 
दी है---ऐसा जान । 
भौतिक जगतमें प्रकाश करनेवाले प्रभावशाली पदाय तीन 
हैं---.मयं, चन्र और अग्नि | साधारण चक्षुओसे दीखनेवाले इन 
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ध् 


तीनों पदार्थोमें जो प्रकाश और प्रभाव है, वह उनका अपनों 
न होकर भयवानूका ही हैं | अतरब ये तीनों पदार्थ भगवान्‌ या 
उनके धामकों प्रकाशित नहीं कर सकते; क्योंकि कार्य अपने काएगडे 
लीन तो हो सकता है, पर उसे प्रकाशित नहीं कर सकता | 

प्रभाव और महत्त्वकी ओर आकर्षित होना जीवका खभाव है) 
प्राकृत पदार्थेके सम्बन्धसे जीव प्राकृत पदार्थेकि प्रभावसे प्रभावित 
हो जाता है । कारण यह है कि प्रकृतिमें स्थित होनेके कारण जीवकी 
प्राकृत पदार्थों ( शरीर, ली, पुत्र, धन आदि ) का महत्त्व दीखने 
छगता है, भगवानका नहीं अतएव जीवपर पड़े प्राकृत पदार्थोका 
प्रभाव हटानेके लिये भगवान्‌ अपने प्रभावका वर्णन करते हुए यह 
रहस्य प्रकट करते हैं कि उन प्राकृत पदार्थेमिं जो प्रभाव भीर महत्व 
देखनेमें आता है, वह वस्तुत्त: (मूलमें ) मेरा ही है, उनका नहीँ | 
सर्वोपरि प्रभावशारी में ही हूँ । मेरे ही प्रकाशसे सब प्रकाशित हो' 
द्धे हैं। 

अन्वय--- 

यत्‌, तेज: आादित्यगतस/ अखिलश, जगत्‌, भासयते, उ, धस्ु, 

चन्द्रमसि, यत्‌, अग्नी, ( अस्ति, ) तत्‌, तेजः, सासकस, विद्धि ॥ ६२ 
पद-वआ्याख्या-. 

यत्‌ तेजः आदित्ययतम्‌ अखिलम्‌ जगत्‌ भाखयते-- सर्व 
आया हुआ जो तेज सम्पूण जगतको प्रकाशित करता है । 

जैसे भगवानने (गीता २ | ७७ में ) कामनाओंको' 
'मनोगतान? जतदाया है, बैसे ही यहाँ तेजको 'आदित्ययतणछ 
बतठाते हैं। ताथय यह है कि जैसे मनमें स्थित कामनाएँ मनका 
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धर्म या खरूप न होकर आगन्तुक हैं, वैसे ही प्लयमें स्थित तेज 
सयका घमं या खरूप न होकर आगन्तुक अर्थात्‌ वह तेज सुथका 
छपना न होरर ( भगवानसे ) आया इआ हे । 

सयय् तेज ( प्रकाश ) झना महान्‌ है कि सगे अज्ञाण्ड 
उससे प्रकाशित होता हे । ऐसा बह तेज सयका दौखनेपर भी 
वस्तुत: भगवावका ही है | इसलिये सूय मगरान्‌ या उनके परम- 
घामको प्रफाशित नहीं कर समता । भगवानने गीतामे अन्यत्र भी 
कंद्ा दे कि मेरी उत्तत्ति ओर प्रभावकों देवता एवं महर्षिगण भी 
नहीं जान सफते; क्योंकि मैं उन देवताओं और महर्पियोंका भी 
थादिकाएण हूँ | अजुन भी भगवानसे कहते हैं कि आपके 
खरूपको देवता और ( मायाशक्तिसे सम्पन्न ) दानव मी नहीं जान 
सकते । महर्षि पतञ्नडि कहते हैं--- 

पूर्वपाम्पि गुरः कालेमानवच्छेदात्‌ ( योगदर्शन १ । २६ ) 

<ईसर सबके पूर्वजोंफा भी गुर है; क्योकि उसका कालसे 
धवस्छेद नहीं है |! 

सम्पू५ भोतिर जगतमें मृयके समान प्रवयक्ष प्रभावशाली 

पदाय कोई नहीं हे | चद्ध, अग्नि, तारे, वियुत्‌ आदि जितने भी 
प्रकाशमान पदार्थ है, वे सभो मम से ही प्रफाश पाते हैं । भगवानसे 

रन में विहुः मुर्णाः प्रमवे ने मावा। 

अदमादि्ि देवाना महर्पीणां व सर्वश्ञ: || 


( गीता १० | २) 
भनदितेभगवन्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥ 


(गीता १० । १४) 
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प्रात्त तेबके कारण जब सूर्य इतना बिलक्षण और प्रभावशाली है, 
तब खय॑ भगवान्‌ कितने विछक्षण और प्रभावशाली होंगे# । ऐसा 
विचार करनेपर खतः मगवानकी तरफ आकर्षण होता है । 


पर्य केत्रो'का अधिष्ठत-देवता है। अतः नेत्रोंमें जो प्रकाश 
( देखनेकी शक्ति ) है, वह भी परम्परासे भगवानकी ही दी हुई 
समझनी चाहिये | 


न्‍ 


च यत्‌ चनम्द्रमखि--कोर जो ( तेज ) चन्तमें ( है ) । 

जैसे लर्ममें स्थित प्रकाशिका शक्ति और दाहिका शक्ति दोनों ही 
भगवानूसे प्राप्त ( आगत ) हैं, बेसे ही चन्द्रकी प्रकाशिका शक्ति और 
पोषण शक्ति दोनों € सथद्वारा प्रात्त होनेपर भी परम्परासे ) 
मगवत्मदत्त ही हैं | जेसे भगवानका तेज 'आदित्यगत? है, बेसे ही 
उनका तेज “चन्द्रगतः भी समझना चाहिये | चन्द्रमें प्रकाशके साथ 
शीतछता, मधुरता, पोषणता आदि जो भी गुण हैं, बह सब भगवानका 
ही प्रभाव है। 

यहाँ चन्द्रको तारे, नक्षत्र आदिका भी उपलक्षण समझना 
चाहिये । 

ने त्वत्तमोडस्त्यभ्यधिकः कुतोडन्यों लोकत्रयेडप्यप्रतिमप्रभाव || 
( गीता ११| ४३ ) 
आप इस |[चराचर जाते पिता ओर सबसे बड़े शुरु एवं अति 


पूजनीय हूँ। दे अनुपम अ्रभाववाले ! तीनों लोकोंमे आपके समान भी 
दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है ७ 


इलोक १२ ] गीताका भक्तियोग ब्ष्् 


चन्द्र 'मन'ःका अधिष्ठात-देवता है। अतः मनमें जो प्रकाश 
( मनन कनेकी शक्ति ) है, वह भी प्रम्पासे भगवानकी दी 
दी हुईं समझनी चाहिये । 

यत्‌ अश्नौ ( अस्ति )-(तथा ) जो (तेज ) भग्निमें ( हे )। 

जैसे मगवानका वेज आदित्यगत” है, वैसे दी उदरा तेज 
धअग्निगत! भी समझना चाहिये । तापये यह है कि अग्निकी 
प्रकाशिक्रा शक्ति और दाहिका शक्ति दोनों भगवानकी ही हैं, 
आग्निकी नहीं | 

यहाँ अग्निकी यिद्युतू, दीपक, छुंगनू आदिका भी उपलक्षण 
समझना चादिये | 

अग्नि धाणी”क्ना अधिष्ठात-देवता है । अत वाणीमें जो 
प्रकाश ( अर्यग्रकाश करनेझी शक्ति ) हे, वह भी परमपरासे 
भगयानकी ही दी हुई समझनी चाहिये । 


तद्‌ तेज्ः मामकम्‌ विद्धि--उस तेजफों मेरा (ही तेज! 
जान | 


जो तेज सूय, चन्द्र और अग्निर्मे है और जो तेज इन तीलनों- 
के प्रकाशसे प्रकाशित अन्य पदाथों ( तारे, नक्षत्र, विद्युत्‌, जुगन 
आदि ) में देखने तथा छुननेमें आता है, उसे मगवानका है 
तेज संमज्ञना चादिये | 


उपर्युक्त पदोसे भगयान्‌ यद्द कह रहे हैं कि मनुष्य जिस 
जिस तेजस्ी पदायंकी तरफ आफर्षित होता है, उप्त-उत्त पदार्थ 


१६६ गीताका भक्तियोग [ अ० ९५ 


उसे मेर ही प्रभाव देखना चाहिये # । जैसे दूँदीके छड॒डमें जो 
मिठास है, वह उसकी अपनी व होकर चीनीकी ही है, वेसे ही 
मर्य, चन्द्र और अग्निर्में जो तेज है, वह उनका अपना मु होकर 
भगवान्‌का ही है । भगवानके प्रकाशसे द्वी यह सम्पूण जगत 
प्रकाशित होता है---/तस्य भाल। स्वमिदं विभातिः ( कठोपनिषदू 
२।१२। १५ ) बह सम्पूर्ण ज्योतियोंकी भी ज्योति है-- 
ज्योतिषामपि तज्ज्योति/ ( गीता १३। १७ ) । 
जो ज्योतियों का ख्योति हैं, सबसे प्रथम जो भासता । 
अव्यय सनानत दिव्य दीपक, सर्व विश्व प्रकाश्मता ॥ 
सूर्य, चन्द्र और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन और वाणीके अधिष्ठाता 
एवं उन्हें प्रकाशित करनेवाले हैं | मनुष्य अपने माबोंको प्रकट 
करने और समझनेके छिये नेत्र, मत ( अन्तःकाण ) और वाणी--- 
इन तीन इन्द्रियोंका ही उपयोग करता है | ये तीन इच्ह्रियाँ जितना 
प्रकाश करती हैं, उतना प्रकाश अन्य इम्द्रियाँ नहीं करतीं । प्रकाश- 
का तात्यय है--अलग-अछग ज्ञान करना | मेत्र और वाणी बाहरी 
करण हैं तथा मन भीतरी का्ण है | 'करणों'के द्वारा वस्तुका 
ज्ञान होता है | ये तोनों ही करण (इन्द्रियाँ ) भगवान्‌कों प्रकाशित 
नहीं कर सकते; क्योंकि इनमें जो तेज या प्रकाश है, वह इनका 
अपना न होकर भगवानका ही है| इसल्यि भगवानको प्राप्त हो 
..._ $ यदयद्िमूविम्सल  ऑमदू्लितमेव ना 
तत्तदेवावगबछ त्व॑ सस तेजोंडशसम्भवम्‌ || 
( गीता १० | ४१ ) 


'जोजजो भी विभूतियुक्त अथात्‌ ऐंश्रययुक्त, कास्तियुक्त और शक्ति- 
युक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेजके अंशकी ही अभिव्यक्ति जान । 


इखोेक १३ ] गीताका भ्रक्तियोग ३६७ 


सकते हैं; उनका आश्रय ले सकते हैं, पर उन्हें प्रकाशित नहीं कर 
सकते ॥ १२ ॥ 
सम्वन्घध--- 
हृश्य ( दीसनेवाले ) पदाथो्गें अपना प्रभाव बतलानेके बाद 


अब भगवान्‌ अगले दो स्लोफोंमें पदायोंफरी क्रियाओंगें अपना 
प्रभाव बतताते हैं । 


पहले तेरहवें श्लोकमें भगवान्‌ जिस शक्तिसे समश्टि-जंगतमें 
कियाएँ हो रही हैं, उस्त समष्टि-झफिमें अपना अभाव प्रकट करते 
हे । 
खछोक--- 


गामाधिदय व भूतानि धारयाम्यहमोजसा। 
पुष्णामि चोपधीः सवा सोमो भूत्वा रखात्मकः ॥ १३ ॥ 
भावार्थ--- 
श्रीमगवान्‌ बहते हैं फि मै ही एरध्वीमें प्रतष्ट होकर अपनी 
शक्तिसे समस्त स्थारर-जक्ञम प्राणियोकों घारण करता हूँ; भोर मे दी 
समय चन्द्रके रूपमें छता-बक्षादि समस्त ओपषपियों ( बनस्पतियों 
को पुष्ठ करता हूँ 


शन्वय--- 
चं। अहम, गाम्‌+ भावषि३य, ओजसा, भूतानि, धारयामि, च॥ 
रसास्मफ » सोम, भूत्या, सवा, सोषधी , पुष्णामसि ॥ १३ ॥ 
परद-व्याज्या-- 
च अद्दम्‌ गाम्‌ आविदय ओजसा भूतानि धारयामि-- 
ओर मै पृथ्वीमें प्रपरष्ट होकर अपनी शक्तिसे सम्पूर्ण मूर्तोको धारण 
करता हूँ । 


३६८ गीताका भक्तियोग [ आ० १५ 


भगवान्‌ ही पृथ्दीमें प्रवेश करके उसपर सख्त सम्पूण स्थावा- 
जड्डम ग्राणियोंगे घारण करते हैं | तात्पर्य यह है कि प्रथ्वीमें जो 
घारण-शक्ति देखनेमें आती है, वह पृथ्वीकी अपनी न होकर भगवानू- 

बेज्ञानिक भी इस तथ्यकों स्वीकार करते हैं कि परध्वीकी 
अपेक्षा जल्का स्तर ऊँचा है ओर प्रृध्वीपर जलका भाग स्थठकी 
अपेक्षा वहुत अधिक है । ऐसा होनेपर भी पृथ्वी जलमग्न नहीं 
होती । यह भगवानकी धारण-शक्तिका ही प्रभाव है । 


£ दयोंः सचन्द्वार्ननक्षता खे दिखी भूमहोद्धिः | 
बासुदेवस्थ वीयेंग.. विघधृतानि. महात्मनः ॥ 

( श्रीविष्णुसहलनाम १३४ ) 

खरग) सूर्य, चन्द्र तथा नक्षत्रसहित आकाश, दस दिदाएँ एथ्वी 

और महासागर--ये सब भगवान्‌ वासुदेवकी शक्तिसे धारण किये गये हैं | 
पुथिव्यां तिष्ठतू यो यमयति महीं वेद न घरा 
यमित्यादां बेदी. वदति जगतामीशममल्म्‌ | 
तनियन्तारं ध्येय. मुनिसुरदणां भोक्षदमसों 
श्रण्यो लोकेशों मम भवतु छृप्णोडक्षिविषयः || 

( शह्दुराचायकत कृष्णाष्टकम्‌ ) 

धृथ्वीमं रहकर जो प्थ्वीका नियमन करते हैं, परंतु पृथ्वी जिन्हें 

नहीं जानती ( यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिवां यमयति ये प्रथिवी न वेद ) 

आदि भुतियोसे वेद जिन अमल्खरूपको जगत्‌का स्वामी, नियाम्रक, ध्येय 

ओर देवता, मनुष्य तथा मुनिजनोंको मोश्न देनेवाला वतछाता है; वे 

शणणागतवत्तछ निखिल भुवनेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र मेरे नेत्रोंके विपय हों | 


| धइथ्वीपर जलका कुछ भाग ७१ प्रतिशत एवं खलका कुछ भाग 
२९ भरतिशत माना जाता है | हु 


लोक १६] गीताका भकियोग जद, 

पथ्यीफे उपलक्षणसे यह समझना चाहिये कि एथ्यीसे अतिर्ति 
जहों भी पारण-अक्ति देखनेमें आती हे, वढ् भगयानूजी ही हे । 
पएथ्मीमें अन्ञारि ओपयियोयों उत्पन्त करनेफ़ी ( उत्पारिष्य ) शक्ति 
एव गुरलाऊर्ण-ाक्ति भी मगयावकी ही समझनी चाहिये | 

ये रसात्मका सोम भूृत्या सबो- ओएथी: पृष्णामि-- 
ओर ( में ही ) रसमय चन्र होकर स्वाजक्षादि स्यण ओपपियों 
अर्थात्‌ बनस्पतिगशों पु करता हूँ । 

चम्द्र्म दो शक्तियाँ हैं--प्रकाशिका शक्ति ओर पोषण-शक्ति । 
प्रयाशिया शक्तिमें अपने प्रमायक्ता वर्णन पिछले स्लोकर्मे करनेके 
बाद भगयन्‌ इस इल्ोफमें चन्द्रयी पोषणडाक्तिमेँ अपना प्रभाव 
बतलते हैं कि चन्द्रके माध्यमसे सम्पूर्ण पनस्पतियोंफों में ही पृष्ट 
फरता हैं । 

शुक्ल्पक्षम रतमप चन्द्रकी मधुर फिरणेंसि अग्ृत वर्षो होनेके 
फारण ही बता-इक्षादि पुष्ट होते हैं ओर फलते-इलते हैं । माताके 
डदरमें स्थित शिशु भी शुक्रपक्षमें वृद्धिकों प्राप्त होते हैं । 

यहाँ 'योम ! पद चब्द्रत्येफफा बाचक हैं, चस्द्रमण्डलका नहीं। 
नेगेंसि हमें जो दीखता है, वद्द चन्द्रमण्डल हे । चन्द्रमण्डल्से भी 
उपर ( मेन्नोंसे न दीखनेयात्य ) चखणेक है) उपयुक्त पर्दोर्म 
सिश्ेषरुपसे सोम 'पद देनेफा अभिप्राय यह है कि चन्ध्म प्रफाशके 
साय-साय अपतजर्पारी शक्ति भी है। 

यदोँ 'भोपधी ? पदके अन्तर्गत गेहूँ, चना आदि सत्र अ्शारके 
अन्य समझने चाहिये । चन्द्रफे द्वारा घुष्ठ हुए अम्नया भोजन बरनेंसे 


३७७० गीठाका भक्तियोग [ अ० रे५ 


ही मनुष्य, पत्च, पक्षी आदि समस्त ग्राणी पुष्टि ग्राप्त करते हैं । 
ओपधियों, बनस्पतियोंमें शरीरको पुष्ठ ऋनेकी जो शक्ति है, वह 
खसे आती हैं | चन्द्रकी वह पोषण-शक्ति भी चन्द्रकी अपनी 
न होकर भगवानकी ही है। भगवान्‌ ही चन्द्रको निमित्त बनाकर 
सबका पोषण करते हैं ॥ १३ ॥ 
सस्वच्चू--- 
तयरि-शक्तिमें अपना अभाव वतलानेके बाद अब भयवान्‌ 
जित्त ग्रफितें व्य्टजगत्मों कियाएँ हो रही हैं, उस व्यशि-भ्क्तियें 
जपना प्रभाव वताते हैं | 
जा इले क--- 
अहूं परे भूत्वा पराणिनाँ देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमाथुक्तः पचास्यरन्त चलुर्विधम्‌ ॥ १४ ॥ 
भाषा4--.- 
भगवान्‌ कहते हैं कि में ही वेझ्ञानर ( जठराग्नि )-रूपसे 
स्थावर-जड्रम समर ग्राणियोके शरीरमें स्थित प्राण ओर अपान-चायुसे 
संयुक्त होकर उन (प्राणियों ) के उद्रख चार प्रकारे अन्न 
( भक्ष्य, भोज्य, लेद्य ओर चोष्य )-को पचाता हैं । तात्पय यह 
हैं कि व्यष्टि-जगतर्में अग्नि ओर वायु-तचसे होनेवाढी क्रियाओंमें 
भेरी ही शक्ति काम कर रही है । 
अन्बवृयू--- 
भहम्‌, वैश्वानर:, सृत्वा, प्राणिनारू, देहम, आश्ितः, 
आणापानसमायुक्त।, चतु्िघिस, अन्नम, पचासि॥ १४ ॥ 


ह पद-व्याख्या--- 
अद्म--मं ( ही )। 


खहोक १७ ] भीताका भक्तियोग न 
मे, चन्र, आन और पीर असते प्रभावकों बने 
बाद भखान्‌ सायए्ण प्रागियोंशी इछ्िसि अप्रकट वैंश्वानरअग्नि्े 
अपने प्रमायक्षा उर्गन करते है | 
बैंश्वानरः भूत्वा--वै श्रान्यू& ( जठरागि ) होकर । 
इसी अध्यवके बरहवें इ्लोकर्मे अगिकी प्रशाशन-शंक्तिमे 
अपने अमावया रत करनेके बाद मगबान्‌ इस इहोफमे बेखानर- 
रूय अग्निकी पाचसूश्क्िमें अपने प्रभायक्ा वर्जन ऋणे हैं। 
ताप यह हे कि अनिके दोनो ही बाय ( प्रदाश करता और 
पचाना ) माजानूजी ही झफिसे होते हैं। मनु्योक्ती भौति छता, 
वृक्ष आदि खबर ओर पश्चु, पक्षी आदि जहुम ग्राणियोंमें भी 
बेंश्रानरकी पाचन-शक्ति काय कराती हैं छता, इृक्ष आदि ( स्थावर ) 
जो खाब, जल ग्रहण करते हैं, पाचत-आफ़िक्ष दाग इसको पाचन 
होने फदछरूप ही वन वतायूद्षादियरी वृद्धि होती है । 
प्राणियाम्‌ देहम्‌ आश्चित--आगियोके शरीरका आश्रय 
लेकर रहनेगरल्ा ( में 3 ) 
प्राणियोंते शरीरको पृष्ठ के तथा उनके प्राणेशी रक्षा ऋनेके 
लिये मगवात्‌ ही वेश्वासर ( जब्यति )-रूपसे उन आ्शियोके 
शरतरज्ा आश्रय लेकर रहते हैं। सम्पूर्ण जगतके आम्रमन्‍्थाव 
होनेपर भी परनखतन्त्र मगान्‌ आश्रित होपर छत्के ह्वितके लिये 
कार्य करने हैं--यह उनदडी फ्ितनी छुददता है | 
% प्मयमम्लित्रिंधानरों योडयप्रन्तः पुरुष येनेद्मस्न पच्यते यदिदमझतेर 
(बृददास्मझ ० ५१ | ३ ) 


धो यह पुष्प भीतर है; यह अग्नि बैशासर है, मिससे यह अन्न, 
जो भषण किया जाता है, पकाया जाता है !? 
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'छुडदं सर्वेभूतानाम? ( गीता ५ । २९ ) 

प्राणापादसमायुक्त-प्राण और अपान-वायुसे संयुक्त होकर । 

शरीरमें प्राण, अपान, समान, उदाव और व्यान--ये पाँच 
प्रधान वायु एवं नाग, कूमे, ककर, देवदतत और धनञ्लय--- ये पाँच 
ठपग्रधान वायु रहती हैं# । प्रस्तुत इछोकमें भगवान्‌ दो प्रधान 

४ इन दर्सो प्राणवायुके भिन्न-भिन्न काय इस प्रकार ईं--- 

( १) प्राण--इसका निवास-स्थान हृदय है । इसके कार्य हँ-- 
श्वासकोी बाहर निकालना, भ्रुक्त अन्नकों पचाना इत्यादि | 

(२) अपान--इंसका निवास-स्थान गुदा है । इसके कार्य हैं-- 


शासकों भीतर ले जाना, मलू-मूत्रको बाहर निकालना, गर्मको बाहर 
निकालना इत्यादि । 


[ आणापानों समी झत्वा नासम्यन्तरचारिणों ] ॥ ( गीता ५।२७ ) 

( ३) समान---इसका निवास-स्थान नाभि है | इसका का है-- 
पचे हुए भोजनके रसकी सब अज्ञीमिं बॉटना | 

(४ ) उदान--इसका निवास-स्थान कण्ठ है | इसका कार्य 
है--म्त्युफे समय सृक्ष्मशरीरको स्वृल्शरीरसे वाहर निकालना तथा उसे 
दूसरे शरीर या छोकमें के जाना | 

(५) व्यान--इसका निवास-स्थान सम्पूर्ण शरीर है| इसका 
कार्य ६--अशरीरके प्रत्येक भागमें रक्तका संचार करना | 

(६ ) नाग---इसका कार्य है--डकार लेना | 

(७ ) कूर्म--इसका कार्य ह--नेत्रोंकी खोलना व वन्द्‌ करना । 

(८ ) कृकर--इसका कार्य है--छींकना । 

( ९ ) देवदस---इसका कार्य ह----जम्द्ाई लेना | 


( १० ) घनक्य--यह सत्युके वाद भी शरीरमें रहता है; जिससे 
मत शरीर फूल जाया करता है । 
वास्तवर्म एक दी प्राणवायुके भिन्न-भिन्न कार्योफे अनुसोर उपयुक्त 


जज 


भेद माने रये हैं । 
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बायु--प्राण और अपानका ही वर्णन करते हैं; क्योंकि ये दोनों 
वायु जब्रानिको प्रदीप करती हैं | अग्तिसे पचे हुए मोजनके सक्षम 
अंश या रसको शरीरे अत्येक अट्टमें पहुँचानेका सूदम काम 
भी मुख्यतः आए और अपान-वायुका ही हे | 

भगवान्‌ कहते हैं क्रि वैशानर-रूपसे में ही अज्का पाचन 
करता हैं; और आण तथा अपान-बायुसे में ही वेशानर-अग्नि- 
को प्रदीध्त करा हूँ तथा पचे हुए भोजनके रसभो शरीर्ते 
समस्त अड्ठीमें पहुँचाता हूँ । तापरय यह है. कि शरीरका 
आश्रय लेफर खनेवाके वैश्वानर-अग्नि भोर आण तथा अपान- 
वायु भगवानूसे ही शक्ति आप्त करते हैं। 


चतुर्विधम्‌ अन्नम पचामि-चार. प्रकार. अन्नको 
पाता हैं | 


प्राणी चार प्रकाये अन्नका भोजन करते हैं-.- 

(१) भश्य--जों अन्न द्ौतोंसे चदाफर खाया जाता है 
जसे गेटी, पुआ थादि | 

(२ ) भोज्य--जो अन्न केवडछ जिह्यासे विश्येडन करते हुए 
निगठय जाता है, जैसे खिचड़ी, हल्या, दूध, रस आदि | 

(३) चोष्य--दातोंसे दवाजर जि खाध-पदार्यका ए 
चूसा जाता है, और बचे हुए अस्तार मागज़ो थूक रिया जाता है, मैं 
ऊंख, आम आदि । इक्षादि खाक योनियाँ इसी प्रकार्से अन्न 

प्रदण करती ६ | 

६ ४ ) लेश--जो अन्न जिहासे चादा जाता है, जैसे चटटन 

शहद आदि | 
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अन्नके उपयुक्त चार प्रकारोंमें भी एक-एकके अनेक भेद हैं | 
के जे 8३ चारों न्नों सके 
भगवान्‌ कहते हैँ कि बन चारो प्रकाके अन्नोंकोी वश्चानर 
( जठ्यगि )--हूपसे में ही पचाता हूँ | अन्नका ऐसा कोई अंश 
नहीं है, जो मेरी शक्तिके बिना पच सके । 
५ २3७ 
भाजन-सम्बन्धी कुछ बातें 
सावकोंके छामार्थ यहाँ मोजन-सम्बन्धी कुछ बातें बतछायी 
जाती हूँ; जिनपर विशेष ध्यान देना चाहिये। 
जुद्ध कमाईके घतसे आया हुआ अन्न ही ग्रहण करना 
चाहिये | भोजनके पदार्थ झुद्द, साचिक हों | राजसी और तामसी 
अन्न प्रहण नहीं करना चाहिये# | सात्त्तिक भोजन भी तृप्तिपूरक 
% आयुःसत्ववलारोग्वसुखग्रीतिविवर्धना: । 
रस्थाः स्निस्घा: खिरा दबा आहाराः सास्विकप्रियाः || 
( गीता १७ । १८ ) 
“आयु, बुद्धि, वछ; आरोग्य, सुख और प्रीतिको बढ़ानेवाले; रसयुक्त 
चिकने ओर स्थिर रहनेवाले तया स्वभावसे ही मनको प्रिय---ऐसे आहार 
छर्यात्‌ भोजन करनेके पदार्थ सात्विक पुरुषको प्रिय होते हैं 
फट्वम्बल्वणात्युष्णतीक्ष्पर्क्षविदाहिन: । 
आद्ारा राणसस्येष्टठ दुः्खशोकामयप्रदा: ॥| 
हे (गीता १७ | ९ ) 
कब) खटठे; ल्वणयुक्त, बहुत गरम, तीखे; रूखे, दाहकारक 
ओऔर दुःख, चिन्ता तथा रोगोंक्ो उसतन्‍्न करनेवाले आहार अर्थात्‌ भोजन 
करनेफे पदार्थ राजस पुरुषको प्रिय होते हैं |? 
यातयाम॑ गतर्स पूर्ति पर्युषितं च यत्त्‌ | 
उच्छिष्टमपि चामेध्य॑ ओोजमं तामसप्रियम || 
(गीता १७ ] १०) 
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करनेपर राजसीः? दौर अधिक वरनेपर 'तामसी” हो जाता है। 
ग़जती भोजन यदि कम जिया जाय, तो चर प्लाखिकः हो जाता है । 
भोजन बनानेवालेफे भाव, विचार शुद्ध-सासिक हों । 
भगयानको भोग छगानेके उद्देश्यसे भोजन बनाया जाय और 
उन्हींके अतादके रूपमें भोजन प्रहण जिया जाय | 
भोज्नफे आदि ओर अन्त यह मन्त्र पढ़कर आचमन करे--- 
प्रह्मरपण प्रह्म इवित्रक्षाम्नी प्रह्मगा हुतम। 
परह्मेच, तेन. गन्तव्य प्रह्मकर्मसमाधिना ॥ 
(गीता ४ | २४ ) 
भोजनकी प्रत्येक बस्तुकों उपर्युक्त मन्त्र पढ़ते हुए मगगनके 
भर्पण करे 
भोजनके आरम्ममें पहले पाँच ग्रास अग्रडिखित एक-एक मन्त्रफो 
क्रमश, पढ़ते हुए प्रहण करे---*४० आणाय स्वाद 'डि2 अपानाय 
स्वाहा), हें” ब्यानाय स्वाहा) (52 समानाय स्वाहाः और 
78 उदानाय स्थादा।' फिर भोजन-क्रियाको यज्ञ समझते हुए प्रत्येक 
प्राप्त आइतरूपमें ग्रहण करे | 
भोजन करते समय ग्रास-आसमें भगयन्‍नाम-जप करते रहना 
चाहिये । इससे अन्नदोप भी दूर हो जाता हैं. |# 
प्रत्येक आसफों वत्तीस वार चवाना चाहिये। इससे भोजन 
ठीक पचता है | पोटश महूप्तन्त्र ( हर राम हरे राम० ) का दो 


ध्तो भीस्न अधपपा। रसरदित) दुर्गन्धयुक्त, बासी और उच्छिष् 
( जड़ा ) है तथा जो अपवित्र ( मास; अछझे: मदिरा आदि ) भी दे बढ 
भोजन तामठ पुरुषयों प्रिय होता ६ ॥ 
क फबले बदले वुर्धत रामसामानुकीतेनम । 
था कश्मित्‌ पुरधोजुनाति सोइच्दोपेर्न लिप्यते ॥ 


३७६ गोताका भक्तियोग [ अ० है" 
फेस , ही के 
बार जप करनेसे बत्तीसकी संख्या भी पूरी हो जाती दे और 
भगवन्नाम-जप भी हो जाता है | 
ब्ध र् द्र्ये घह वृशमें था ख्च्ू जांती 
सनेख्दियकों कहामें करनेपर सभी इन्हियोँ वहमें हो जाती 
# पर खाद-इश्सि भोजन करनेपर ( उत्तेजना आनेके कारण ) 
इन्द्रियाँ वद्में नहीं होतीं । 
भोजनकी मात्रा न कम हो, न अधिक [॥ भोजन इतना कला 
चाहिये कि उदरका आवा भाग अन्ससे भरे, चौथाई भाग 
जलूसे भरे ओर एक चोथाई भाग खाली रहे । 
# तावजितेन्द्रियो न स्थादविजितास्वेन्द्रियः पुमान । 
न जयेद्‌ रसने यावज्ञितं सब जिते रसे ॥ 
( श्रीमद्धा० ११ | ८। २१) 
न नात्यश्नतस्तु योगोइस्ति न चेकान्तमनइनतः । 


न चाति खप्नशीलूस्थ जाग्रतो नेंव चार्जुन ॥ 
( गीता ६ । १६ ) 


है अजुन ! योग न तो बहुत खानेवालेका और न विल्कुछ न 
(ख्वानेवालेका तथा न वहुत झबन करनेके खभाववालेका और न सदा 
जागनेचालेका ही सिद्ध होता है ४ 


चुक्ताहरविद्यस्त्य युक्तचेश््य कर्मसु ) 
युक्तख्नप्नाववोधस्य योगो.. भवति दुःखहा॥ 
( गीता ६। १७ ) 


६ुःखोंका नाश करनेवाकला योग तो यथायोग्व आहार-विहार 
करनेवाकेका, कर्म ययायोग्य चेंश करनेवालेका और यथावोग्य सोने 
तथा जागनेवालेका ही तिद्ध होता है | 
विविक्ततेवी. लच्चाशी यतवाक्कायमानसः । 
(गीता १८ | ५२ ) 
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भोजन करते समय मन प्रप्तल रहना चाहिये । मनमें ( टेप, 
क्रोध आदिसे ) अज्ञान्ति या हलचल होनेपर भोजन नहीं कहना 
चाहिये, क्योंकि ऐसी अबस्थामें अनका दीक पाऊ नहीं होता# । 
भोजनके अन्तर्मे आवचमनके बाद ये छोक पढ़ने चाहिये--- 
अप्नाहवन्ति... भूतानि. पजस्यादन्नसंभवः । 
यशाउवति पजन्यो. यज्ञ. कर्मसमुद्भधवः ॥ 
कर्म ब्रह्मद्धयं विद्धि ग्रह्माक्षरसमुझु बम । 
तम्मात्सबंगर्त पध्रक्ष तित्य यश्षे भ्रतिप्ठितम्‌ ॥ 
( गोता ३॥ १४-१५ ) 
फ़िर भोजनके पाचनके ठिये “अह्द वैश्वानरों भूत्वाए 
( गीता १५॥ १४ ) रोक पढ़ते हुए मध्यमा अह्ुुलीसे नामिको 
धीरे-धीरे घुमाना चाहिये | 
सउदन्ध--> 
पिछले तीन छ्ोकोंगें अपनी प्रभावयुक्त बिगूतियोंक्ा वर्णन 
करके अब उत्त विपयक्का उपसंह्वार करते हुए भयवान्‌ सब ग््रारसे 
जाननेयीग्य तत्त स्वयश्रे बतलाते हैं--- 
इलोक--- 
सवस्य चाह ह॒दि संनिविशे मत्त/स्सुतिश्ञोनमपोहन थे । 
चेदेश्य सपरहमेव देधों चेदान्तक्रदेदविदेथ चाहम ॥१५॥ 
> इंप्यॉभयरेवपरिष्डुतेन लब्देन दुग्दन्यमिपीडितेन । 
विद्वेपयुक्तेन च सेब्यमानमन्न न सम्पक् परिषाऊमेति ॥ 
ह ( माधदनि 
| भोयनग्पत्धी अन्य बा्ोफ़ी जामकारीके लिये गीताप्रेससे 
प्रकाशित नित्य्षमप्रयोग तथा प्मवरोगरी रामगाण दवा! पुल्लर्क 
देसनी चाहिये ) 
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भावार्थ--- 

( भगवान्‌ कहते हैं कि ) मैं सम्पूर्ण प्राणियों ( संत, दुछ, धर्माता, 
पापी, पशु-पक्षी आदि )के हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हूँ । मुझसे 
ही स््रृति और ज्ञान होता है | संशय, श्रप, विपरीतभाव आदि दोष 
मुझसे ही नष्ट होते हैं | सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य तत्त्व में 
ही हूँ । बेदोंके त्वको जाननेवाला और वेदोंको वनानेवाछा 
उनका समन्वय करनेवाल्य भी मैं ही हूँ | अतएव जिसने मुझे जान 
लिया उसने सब कुछ जान लिया अर्थात्‌ उप्तके छिये कुछ भी जानना 
शेप नहीं रहा । इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह मुझे ही जाननेका 
प्रयास करे, क्योंकि मुझे जाने वित्ता मनुष्य चाहे संसारमरको क्यों न 
जाने, संसार-वन्धनमें वह फँसा ही रहेगा | परिणाममें संसतारकी सम्पूण 
जानकारी व्यय ही सिद्ध होगी। 

अन्दयु---- 

च। अहम सर्व॑स्य, हृढि, संनिविष्ट, मत्त) स्छति), ज्ञानस, च) 
अपोहनम, ( सव॒ति, ) च, सेंड, वेदेंः अहम) एव वेच:, वेदान्तकृत्‌ः 
च; बेददित्‌, जहम्‌ , एवं ॥ १७ ४७ 

पद-व्याख्या--- 

छ--ओऔर | 

पिछले तीनों इ्लोकोंके साथ इस इलोकका समन्वय करनेके 
छिये यहाँ ववः पद आया है | 

अहस्‌ सर्वस्प इृदि संनिविष्ट--मैं सब ( प्राणियों ) के 
हृंदयमें सम्यक प्रकारसे खित हूँ (# 

# छू सुपण। सयुजा सखाया समान दक्ष परिषपस्वजाते | 

तयोरन्यः पिप्पल स्वाइच्यनइनप्षन्यो अभिचाकशीति ॥ 


( मुण्डक० रे | १। १ ख्वेताश्वतर० ४ । ६; ऋग्वेद १ | १६४ | 
२०; अयथवबेद ९ | १४ | २० ) 
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पहले छछोफोंमे अपनी विमूतियोंका वर्णन करतेके पश्चात्‌ अत 
भगवान्‌ यह रहस्य प्रकट करते हैं कि में खय॑ सब प्राणियके 
हृदय विद्वनान हूँ | सथपि शरीर; इच्धियों, मन, चुद्र आदि 
स्थानों भी भगवान्‌ विधमान हैं, परंतु हृदय वे विशेषरूपसे 
पिथमान हैं | 


हृदय शरीरक्ता प्रधान भट्ढ है सब प्रकाके मात्र यम ही 
होते हैं। समस्त कर्मेमिं भाव ही प्रधान ह्वोता है। भावत्री शद्धिसे 
समस्त पदार्थ, क्रिया आदिकी शुद्धि हो जाती है | अतः महले 
भावका ही है, वस्तु, व्यक्ति, कम आदिका नहीं । बह भाव हद्पमें 
होनेसे हृदयकी बहुत महत्ता है ) हृदय सत्तगुणका काये है, इसडिये 
भी भगवान्‌ हृदयमें व्शिषरूपसे रहते है | 
उपयुक्त पदों मगशन्‌ मानों यह कह रहे हैं कि में प्रत्येक 
मनुष्पके अत्यन्त प्मीप उसके हृदयमें रहता हूँ; अतः किसी भी 
पावककों ( मुझसे दूरी अथवा वियोगका अनुभव करते हुए भी ) 
मेरी प्राप्ति निशाश नहीं होता चाहिये। पापी-पुष्यात्मा, मुखे- 
परणिडत, नि्धन-धनवान्‌, रोगीनीसेग आदि कोई भी दी-पुरुष 
किसी भी जाति; वर्ण, सम्प्रदाय, आश्रम, देश, काठ, परित्िति 
आदिमें क्यों न हो, भगवग्राविका बह पूर्ण अधिकारी है | 
अविश्यकता बेल भावश्राहिकी ऐसी तीन अमिडाप्, छ्गव, 
व्याकुछिताबी है, जिसमें भंगवस्माप्रिके बिना हहा मे जाय ! 
|. शदा साथ रबारे तथा वज्थर सप्यभाय रखमेबार मे पश्नी... 
घीपात्मा एवं परमात्मा एक ही वृक्ष--शरीरका आश्रय लेकर रहते हैं । 
उन दोनोंभेंने एक ( छौवात्मा ) तो उस पृश्षके फर्मफ्रतका खाद ऐ-्टेकर 


उपभोग बरता है; कितु दूसरा ( परमात्मा ) उनका उपभोग न ऋता 
हुआ केवल देखता रहता है | 
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परमात्मा सर्वव्यापी अर्थात्‌ सब जगह समानरूपसे पण्पिणे 
छोनेपर भी हृदयमें प्राप्त होते हैं | जैसे गायके सम्पूण शरीरमें 
दूध व्याप्त होनेपर भी वह स्ततोंसे ही प्राप्त होता है अथवा 
पृथ्वीमें सत्र जल रहनेपर भी वह कुएँ आदिसे ही प्राप्त दयोता 
है, बेसे ही स्वेन्यापी होनेपर भी परमात्माका उपलब्धि-स्थान 
“हृदय ही है# | इसी प्रकार गीताके तीसरे अध्यायमें परमातव्माको 
सबंगत बतछाते हुए उसे 'यज्ञः ( कर्तव्य-कर्म ) में ख्ित कहा 
गया है + । इसका तात्पय यह है कि सवंगत ( सबब्यापी ) 
होनेपर भी परमात्मा यज्ञ” ( कतंब्य-कर्म ) में प्राप्त होते हैं । 
ऐसे ही सूर्य, चन्द्र, अग्नि, प्रथ्वी, वैश्वानर आदि सबमें व्याप्त 
डोनेपर भी परमात्मा 'हृदय में ग्राप्त होते हैं । 


प्रमात्मग्राप्ि-सम्बन्धी विशेष बात 

हृंदबमें निरन्तर स्थित रहनेके कारण परमात्मा वस्तुतः 
प्रत्यक मनुष्यको प्राप्त हैं; परंतु जड़ता ( संसार ) से माने हुए 
सम्बन्ध कारण जड़ताकी ओर ही इृष्टि रनेसे नित्यप्राप्त 
परमात्मा अप्राप्त प्रतीत हो रहा है अर्थात्‌ उसकी पग्राप्तिका अनुभव 
नहीं हो रहा है । जड़तासे सवेधा सम्बन्ध-विच्छेद होते ही 
सत्र विद्यमान ( नित्यप्राप्त ) परमात्मतत्न खतः अचुभवमें आ 
जाता है | 


.. दिंदे सवस्थ विप्ठितम) ( १३ ) १७ ); श्र: सर्वमृतानां 
ऋद् शड्जुन तिडतिः ( १८। ६१ ) 


( तस्मात्सवंगत ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठिम्र्‌ ॥ (गीता ३ | १५ ) 
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पत्माप्प्रामिके छिये जो सत-कमे, सत-चचो ओर सत्‌-चिन्तन 
जयि जति हैं, उनमें जड़ता ( असव्‌ ) का आश्रय रहता ही है | 
कारण यह है कि जड़ता ( स्थूछ, सक््म और कारण-डरीर ) का 
क्षाश्रय लिये बिना इनका होना सम्भव ही नहीं है | वास्तयमें इनकी 
सार्यकता जड़तासे प्म्बन्ब-प्च्छेद करानेमें ही है । जड़तासे 
सम्बन्ध-पिच्छेद तभी होगा, जब ये ( सत-फर्म, सत-चर्चा और 
सत्‌-चिन्तन ) केबल संसारके हितके लिये ही किये जायेंगे, अपने 
ढिये कदापि नहीं । 

किसी गिशिष साधन, गुण, योग्यता, लक्षण आदिके बदसलेमें 
परमाक्रध्रात्ति होगी--यह विल्कुठ गत घारणा है | फिसी सूल्यके 
बइलेमें जो वस्तु प्राप्त होती है, वह उस प्नल्यसे कम मूल्यकी दी 
होती दै--यह सिद्धान्त है । अतः यदि किसी विशेष साधन, योग्यता 
आदिके द्वारा द्वी परमात्मप्राप्तिफ़ा होना माना जाय, तो परमात्मा उस 
साधन, योग्यता आदिसे कम मूल्यके ( कमजोर ) ही सिद्ध होते हैं, 
जबकि परमात्मा फिसीसे कम मूल्यके नहीं है# । इसलिये वे फरिसी 
साधन आदिसे खरीदे नहीं जा सकते | इसके अतिरिक्त यदि किसी 
मूल्य ( साधन, योग्यता आदि ) के बदलेमें परमात्मायी प्राति भावी 
जाय, तो उनसे हमें छाम भी क्‍या होगा १ क्योंकि उनमे अवियः 
मूल्यफी वस्तु ( साधन आदि ) तो हमारे पाप्त पदछेगे ? ही | 

जैसे सतासारिक पदार्थ कर्ोंसे मिलते £ ऐसे पगागादी भ्रगि 
केसे नहीं होती, क्योंकि परमात्मप्रामि किती कर्क पठ मी है | 

+ मे स्पत्समोष्स्पम्यधिक) मुतोउन्यी ठो। भवफगर्भावाधाब | .] 

(गी। (॥ | |) 
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ग्रत्येक्ष कर्मकी उत्पत्ति अहंभावसे होती है. और परमात्मप्राति 
छहंभावके मिटनेपर होती है | कारण यह कि अहंभाव ऋति 
( कर्म ) और परमात्मा ऋृति-रहित हैं | ऋृतिरद्ठित तत्लकों किसी 
कृतिसे कैसे प्रातत किया जा सकता है “नास्त्यकृतः छतेन' ५ 
आराय यह हैं कि परमात्मतत्तकी प्राप्ति मत, चुद्ठि, इन्द्वियाँ, 
शरीर आदि जड़-पदार्थोके द्वारा नहीं, अपितु जड़ताके व्यांगसे 
होती है | जवतक मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर, देश, काल, वस्तु 
आदिका आश्रय है, तबतक एक परप्तात्माका आश्रय नहीं हो 
सकता । मन, बुद्धि आदिके आश्रयसे परमात्मप्राप्ति होगी--यहदी 
साधककी मूठ भ्लछ है | यदि जड़ताके आश्रय और विश्वासका 
त्याग हो जाय एवं एकमात्र परमात्माका ही आश्रय और विश्वास 
हो जाय, तो परमात्मप्रामिमें विछम्त्र नहीं हो सकता | 

मत्तः सुमृतिः शासम्‌ च अपोहनस ( भवति )---मुचझसे 
( ही ) र्टवृति, ज्ञान और अपोहन ( श्रम, संशय आदि दोषोंका 
नाश ) होता है । 

किप्ती वातकी भूछी हुईं जानकारीका ( किसी कारणसे ) पुनः 
प्राप्त होना 'स्मृति? कहती है । स्थृति और चिन्तन---दोनोंमें भेद 
है | नयी वातका “चिन्तनः और पुरानी बातकी 'स्मृतिः होती है । 
अतः चिन्तन संसारका और स्थ्रति परमात्माकी होती है; क्योंकि 
संस्तार पहले नहीं था और परमात्मा पहले ( अनादिकाछ ) से हैं । 
स्वृतिमें जो शक्ति है, वह चिन्तन नहीं है । स्मृतिमें कर्तापनका 
भाव कम रखता है, जबकि चिन्तनमें कर्तापनका भाव अधिक 


० है| 
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एक स्थृति की जाती है और एक स्मृति होती है। जो रूूति 
की जाती है, वह “बुद्धि? में जो स्मृति होती है, वह “खयं! में होती 
है । होनेवाली स्मृति जइतासे तत्काल सम्बन्ध-विच्छेद करा देती है । 
भगवान्‌ यहाँ कहते हैं कि यह ( होनेवाली ) स्मृति मुझसे दी 
होती है 

परमात्माका अश होते हुए भी जीव भूछसे परमात्मासे विंमुख 
हो जाता हे और अपना सम्बन्ध संसारसे मानने छगता है । इस 
भूलका नाश होनेपर "मे भगवानका ही हूँ, संसारका नहीं? ऐसा 
साक्षात्‌ अनुभव हो जाना ही 'स्मृति? है # | शास्र्मे भी अनुभव- 
जन्यं शान॑ स्वृति? आता है | । स्थृतिमें कोई नया ज्ञान या 
अनुभप नहीं होता, अपितु केवछ जिस्मृति ( मोह ) का नाश द्वोता 
है | मगयानसे हमारा वास्तत्रिफ सम्बन्ध है। इस वास्ततिकताका 
प्रकट होना दी स्प्रतिक्ना प्राप्त होना है । 

जीयमें निष्झामभाय ( कर्मयोग )-खरूप--चोथ ८ ज्ञानयोग ) 
ओर मभगउत्रेम ( भक्तियोंग )--तीनों खतः विद्यमान हैं | जीवफो 
( अनादिकालसे ) इनकी जिस्मृति छो गयी है, एक बार इनकी 

* साक्षात्‌ भगवानफे मुसारविन्द्स निकली हुई थ्रीमद्धगवद्गीताके 
अवशणसे अजुनको इसी स्घतिकी प्राप्ति हुई थी-- 

नशे मोहः स्मृतिलंब्धा त्वत्मसदान्मयाच्युत | 
+ महर्षि पतझ्ललि कहते हैं-- 


अनुभूतविपयासम्धयोगः स्थतिः । (योगदर्शन १ | ११ ) 
अनुभव किये हुए विपयफा न छिपना अर्थात्‌ प्रकट हो जाना 
स्मृति है 
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स्ृति हो जानेपर फिर कमी जिस्म्ृति नहीं होती | कारण यह है कि 
बह रूटृति 'सयं? में जाग्रतू होती है | ध्ुद्धिः में होनेवाडी लोकिक 
स्मृति ( बुद्धिके क्षीण होनेपर ) नष्ठ भी हो सकती है, पर 
य॑! में होनेवाढी स्वृति कभी न नहीं होती | 


किसी विषयकी जानकारीकों 'ज्ञानः कहते हैं | ठछौकिक और 
पाए्मर्थिक जितना भी ज्ञान है, वह स॒व ज्ञानखरूप परमात्माका 
आमास मात्र है | अतः ज्ञानकों भगवान्‌ अपनेसे ही होनेवाल बताते 
हैं | वास्तवमें ज्ञान वही है, जो 'खयं? से जाना जाय | अनन्त, 
पूर्ण और नित्य होनेके कारण इस ज्ञानमें कोई सन्देह या भ्रम नहीं 
होता । यध्षपि इच्दरिय और बुद्धि-जन्य ज्ञान भी 'ज्ञारः कहलाता है, 
तथापि सीमित, अल्प ( अपूर्ण ) तथा पर्ितनशील होनेके कारण 
इस ज्ञानमें सन्देह या श्रम रहता है। जैसे, नेत्रोंसे देखनेपर सूर्य 
अत्यन्त बड़ा होते हुए भी ( आकाझमें ) छोट-सा दीखता है ) 
चुद्धिसि जिस वातको पहले ठीक समझते थे, बुद्धिके विकसित अथवा 
शुद्ध होनेपर वही बात गछत दीखने छग जाती है। तात्पर्य यह है 
किइन्दरिय और बुद्धि-जन्‍्य ज्ञान करण-सापेक्ष और अह्प होता है। अह्प 
शव ही “अज्ञानः कहल्ता है | इसके विपरीत 'खयं? का ज्ञान किसी 

# यज्यात्वा ने पुऑ्रमेदिमेव॑यास्यसि पाण्डव | 

येन शृतान्वशेपेण द्रक्ष्यस्थात्मन्यथो मंयि॥ 
( गीता ४ | ३५ ) 
. जिसे जनकर फिर तू इस प्रकार मोहको नहीं शात्त होगा तथा हे 
“न : जिस झानके द्वारा सू रग्पूर्ण भूतोंकों विश्शेष भावते पहले अपनेमें 

और पीछे मुझ सब्चिदानन्दबन परमास्मामें देखेगा | 
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करण ( इख्धिय, बुद्धि आदि ) की अप्ेज्ञा नहीं रखता और वह सदा 
पूर्ण होता है । वात्तयमें इस्द्रिय ओर बुद्धि-पत्य ज्ञान भी 'खबके 
ज्ञनसे प्रफाशित होते है अर्यात्‌ सत्ता पाते हैं । 
सशय, भ्रम, जिपयय ( जिपरीत मात ) तर-स्तिक आदि 
दोपोके दूर होनेझा नाम “अपोडनः दे । मगयान्‌ कहते है कि ये 
( सहाय भादि ) द्ोप भी मेती कृपासे ही दूर होते हैं । 
शाक्ोकी बातें सत्य है या लोकिक बातें # मगयानूकों क्रिसने 
देखा हे ? संसार हा सय ६ 7 यादि सशय और कम भगयानफी 
कपासे ही मिटते हैं | सासापकि पदायमिं अपना हित दीखना, उनकी 
ग्रामिम सुख दीखना, प्रतिशण नए होनेताले संत्ताररी सत्ता दीखना 
आदि प्िपरीत भार भी भगशनऊी कपासे ही दूर होते हैं । गीतोप देश- 
के अन्तमें अर्जुन भी भगयानूकी कृपासे ही अपने मोहका नाश, 
स्मृतिफी प्रापि ओर पशयका नाश होना ल्लीडार काते है--- 
नए्टो मोहः स्मृतिलब्चा त्वत्यसादान्मयाज्युत । 
स्थितोषस्मि गतसंदेहू करिष्ये बचने तब ॥ 
(गीता १८ | ७३ ) 
विशेष बात 
मनुष्यों मुस्फपसे दो झक्तियाँ मिंद्री हुई हैं---झाम 
( पिझ १-आक्ति ओर फ्िया-डाक्ति । इन दोनेंमिंसे फसी एक 
शक्तिफा भी मश्मेभावि सदुपपरोग करनेसे मलुषण्यका कल्याण हो 
सकता हे । 
मनुष्यफों जे। िकशकि मि्रे दे, यह उसे अपने कर्मोसे 
लटीं, अपितु भगपानूदी इृपासे ही मिझी हे । कारण यह है कि 
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विवेकशक्तिसे ही शुभ और अशुभ कर्मोका ज्ञान होता है और फिर 
उन कमोंमें प्रवृत्ति या उनसे नि्त्ति होती है | यदि त्रिवेक उन 
कर्मोका फल होता, तो सबसे पहले ( विवेक-प्रामिसे पूर्व ) वह 
शुभ कम कैसे करता ? अतः विवेककी प्राप्तिमें मगवादकी अहैतुकी 
कृपा ही कारण है। इस मगवत्मदत्त त्रिवेकका सदुपयोग करना 
मनुष्यमात्रका परम कर्तव्य है | 

मनुप्यमाज्में यह विवेक है कि पुरुष ( शरीरी ) और प्रकृति 

शरीर ) दो हैं | पुरुष चेतन ओर अविनाज्ञी है, जबकि प्रकृति 

जड़ और विनाशी है | पुरुष सत्र अचल ( एकरस ) रहता है, 
जबकि अ्क्षतिमें निरन्‍तर पर्ितंन होता रूता है | परंतु भूलसे 
पुरुष ( “ख्यं? ) प्रकृतिके कार्य शरीस्कों पमैं>, 'मेरा! और मरे छिये! 
मानकर अपनेको सर्वत्र परिपूण अबिनाशी पत्माम्सत्तासे पृथक मान 
लेता है और “में! बन जाता है| वह अपनेको “मैं?-रूपसे और 
प्रकृंतिको 'यहः-रूपसे मानता है | 

ममें? ( अहम्‌ ) और यह? ( इृदनः ) मिन्न-मिन्न होते हैं | जो 
जाननेमें आता है, उसे “यह? और जो ( प्यहः को ) जानता है, 
ठसे मैं? कहते हैं | अतः प्यहः-रूपसे दीखनेवाला कभी "मैं? नहीं 
हो सकता । ध्यहः-रूपसे दीखनेवाले संसारके पदार्थ, व्यक्ति, 
परिस्थिति, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि सत्र 'यह'के अन्तर्गत 
जाते हैं। 

सामान्‍य ज्ञानके जन्‍्तगंत मैं? भी थहः के अर्थमें ही है। 
ताप्पर्य यह है कि कं? और यह? ( अर्थात्‌ अहंता और ममता ) 
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दोनों ही एफ सामान्य प्रकाशक ( 'खब! ) से प्रशाशित होते हैं; 
दौनोका ही आयर एक है | यदि माने हुए पमे! और यह! में एकता 
न होती, तो मैं? का पड़' को ततद आउर्सण ने होता | सयोग- 
अन्य मुखासक्तिफे फार्ण ही मैं! और यह मिन्न प्रतीत होते है । 

ख्यः निरपेक्ष प्रशाशधक ह और "ैं! सापेक्षत्रकाशऊ है | 
ध्यह का प्रफाशक 'खय? जब ( रागपूवंक ) यह! से अपना सम्बन्ध 
मान लेता हैं, तब वह “में! यनता है | इस प्रभार ससारके सग्पन्धसे 
ही 'मै! की सता प्रवीव होती 8, जो सप्तासे सम्मन्ध-पिष्छेद होने- 
पर मिठ जाती है। समासे सम्बन्ध होनेका जशण राग हैं। शगए 
वी उप्पत्ति अभ्िफसे होती हें। जब साधक अपने विवेककों 
महत्त देता ४ तब अधिविक मिंट जाता है | अविवेकके मिठ्ते ही 
घागका नाश हो जाता है। रामके नए होते ही सप्तारसे माने 
हुए सम्बन्यका सेथा बिच्छेर हो जाता है और सायक मुक्त हो 
जाता है | यही प्लान ( जििक $शक्तिका संदृपयोग है | 


मञुण्यफे पास शरीर, इच्धियाँ, मत; बुद्धि आदि जो कुछ भी 
( पयहः कहलानेयाले ) पद्मय हैं, वे सम-के-सव उसे सप्तारसे दी 
प़िले हैं | ठन मिले हुए पदा्योकों 'अपना! और “अपने छिफे मानने- 
से मनुष्य बंधता है | जय सायक ससार्से मिछे हुए परदयॉँकों 
अपना! और “अपने छिय्रे! न मानते हुए उन्हें ( सप्तारफा और 
ससारके डिये ही मानक ) सप्तापी ही सेगगें छगाता है और 
बदलेम सत्तासे कुछ नहीं चाइता, तब उम्रका ससारसे माने हुए 
सम्बन्धका सबंषा पिच्छेद हो जाता है और पहे छुगमताएपऊ मुझ 
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ही जाता है | साथकको सांसारिक क्ियाएँ तो अपने छिये करनी ही 
नहीँ हैं, पास्मार्थिक क्वियाएँ ( जप, ध्यान आदि ) भी अपने छिये न 
करके संसतारके हितके छिये ही करनी हैं | कारण यह कि संसारके 
हितमें ही अपना हित निहित है. | संघासके हितते अपना हित अछग 
माननेसे परिष्छिन्ता या एकदेशीयता ही पोषित होती है । इस प्रकार 
अपने लिये कुछ भी न करके संसारमात्रके हितके लिये ही निष्काममात्र- 
पक सम्पूण कम करना ही क्रियाशक्ति'ह्ा सदपयोग है । 
ज्ञानशक्तिका सदुपयोग 'ज्ञानवोग' और क्रियाशक्तिका सदुपशोग 
करमब्रोग कहलाता है | झञनदोगके सावक् 'ज्ञाननिग्राश्को एबं 
कमयोगके ताथक “योगनिछ्ा'को प्राप्त होते हैं [६ इसछिये भगवानने 
गीतामें भक्तिकी निष्ठाए नहीं बतलायी | मक्ति-निष्ठा (स्थिति ) 
अतीत है ।[ वह ज्ञानशक्ति और व्रियाशक्तिपर आश्रित न होकर 
भंगबानपर आश्रित है | अतः भक्त ज्ञान या क्रिया-निठ्ठर न होकर 
भगपत्रिष्टः होता है | भक्त किसी निशके परावण नहीं, अपितु 
भगवानके परायण होता है | इसीडिये भगवावने गीतामें भक्तके छिये 
लोफे5स्मिन्द्रेविधा निष्ठा पुरा भोक्ता मयानव | 
शानवोगेन सांख्यानां कर्मबोगेन योगिताम्‌ || 


(गीता ३ | ३ ) 
न सा तु कर्मज्ञानयोगेम्योडप्यधिकतरा | फरल्स्मलात्‌ | 


( नाख्अक्तिसूत्र २८-२६ ) 

वह ( परमप्रेमल्मा और अमृतखल्या भक्ति ) तो कर्म, शान और 
ऐेगरे भी श्रेष्ठतर है; क्योंकि वह फलूरूपा सह 

+. विककी ( साथनके ) आर्म्भसे लेकर अन्ततककी स्िति 

दी है | इसके बाद उसे परमपद अर्थात्‌ परमात्माकी ग्रात्ति होत॑ 


कप 


बिष्ठा 
हट 


रध 
गी 
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प्त्परम » “मत्पर-, 'मत्परायण-, “मामाश्नित्याँ आदि पदोका 
प्रयोग क्रिया है और अपने मक्तको सम्पूर्ण योगियोंमिं परमश्रेष्ठ योगी 
माना है# | भक्ति निष्ठा नहीं अपितु खामावियता हैं. | भगवानका 
ही भश द्ोनेके कारण जीवफ़ा भगवानके प्रति आकर्षण ( ग्रेम ) 
खाभाविफ है । वास्तयमें मक्ति ( प्रेम ) खय भगवत्खरूप ही हे । 

ज्ञनयोग और उ्मग्रोगफे सायक्र भी यदि चाहें तो मगवः्प्रेम 
( भक्ति ) प्राप कर सत्ते हैं । परतु प्रार्म्भमें प्रेम ( मक्ति ) की 
प्रापिका लय अथया सध्यार न होकर केवल सप्तारसे मुक्त होनेका 
लक्ष्य होनेसे वे अपनी मुक्तिमें दी सन्‍्तोष कर लेते हैं । फललरूप 
( 'मै मुक्त हैँ इस प्रकार अपनी मुक्तिफा माय रहनेपर ) उनमें 
“अहम? वी गन्ध अर्थात्‌ अपना सक्षम व्यक्ति रह सकता & जो 
भगउ्मेम हो जानेपर सयंधा मिट जाता है | 

जब 'में! था तथ् हरि नहीं, अब हरि है में नाहिं। 

प्रेम गछी जति सॉजरी, ता में दो न समाहि॥ 

मैं? ( अहम्‌ ) का सथा नाश हुए बिना परिच्छिन्नताफा 
अत्यन्ताभाव नहीं होता | जबतक परिच्छिनता ( अपना किश्विस्म्रात्र 
व्यक्तित्व ) है, तयतऊ पूर्णत्वड्नी प्रामि नहीं होती | पृणत्व मगवस्मीम- 
की भराप्तिमं निहित हं | 

# योगिनामपि सर्पेता मद्गतेनानतरामना | 
भरद्धावान्भनते यो मा स में सुक्ततमों मत || 


; ( गीता ६ | ४७ ) 
सम्पू यागियोमं भा ता अद्धायान्‌ पोगी सुौ्न्म लो हुए अस्तरा मारते 
मुझे निस्‍न्‍तर भननता कै पद पामों मुत्ते परम सास्य हैं # 
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वास्तवमें अपने खरूपकी स्थिति ( मुक्ति ) में भी सदा संतोष 
नहीं होता, अत: एक ऐसी स्थिति आती है, जब मुक्तिमें भी सनन्‍्तोष 
नहीं होता, तब खतः भगवश्मेमकी प्राप्ति होती है | परंतु प्रारम्भसे 
ही भगवद्योमकी ओर इंट्ि रहनेसे तथा मगवानके ही आश्रित रहनेसे 
भक्तमें अहमःका किश्चित्‌ भ्रंश भी रहनेकी सम्भावना नहीं रहती । 
अतः वह भगवशल्येमको सुगमतापूवंक एवं तत्काल प्राप्त कर लेता है | 
तात्पय यह है. कि भगवद्येमकी प्राप्ति ( पिद्वावस्थामें ) भक्तको 
तत्काल एवं ज्ञानीक़ो कुछ विल्म्बसे होती है | 

शड्ला---जिसे बोध हो चुका है; वह ( अपने खरूपमें स्थित ) 
महापुरुष अपनेसे भिन्न प्रेमास्पदकों केसे मानेगा ? क्योंकि अपनेसे 
भिन्न प्रेमास्पदको माननेसे तो द्वेतभाव या परिच्छिन्ता दी पोषित 
होगी । 

समाधान---द्वेतमाव या परिष्छिनता “अहम? से पोषित होती 
है | भगवस्मेमकी ग्राप्तिमें उतर (अहम? का सबवथा नाश हो जाता है। 
अतएव बोध होने या मुक्त होनेके पश्चात्‌ ( भगवद्पेमकी प्राप्तिमें ) 
प्रतीत होनेवाल्य इैत भी वास्तत्रमें भद्देत ( अथवा उससे भी विलक्षण ) 
ही होता है | प्रेम सदा एकता ( अभिन्नता या अह्वेत ) में ही होता 
है अर्थात्‌ प्रेम उस्ीसे होता है, जिससे किसी प्रकारका भेद न हो; 
जिसका त्याग न हो सके । प्रेममें यह विलक्षणता है कि उसमें एक 
ही तत्त दो रूपोमें प्रतीत होता है | जीत्रको परमात्मासे ताचिक 
एवं खरूपगत एकता है, इसलिये प्रेम परमात्मासे ही होता है, अन्य 
किसीसे कदापि नहीं | संसारसे माने हुए सम्बन्धमें वह प्रेम” ही 
आसक्तिःके रूपमें दीखने लगता है | 
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भगवद्येमकों प्राप्त वस्ना ही मानवका प्रधान और अन्तिम 
व्यय है | अपनी मानी हुई एथक सत्ताकों मग्बस्पेमर्म परिणत करके 
प्रेमारपद ( भगवान्‌ ) से अभिन्न होनेमें ही उत्तकी सदी पूर्णता है। 
प्रेमकी प्राप्ति करानेके छिये दी भगवान्‌ अपनी प्रमावयुक्त विभूतियोंका 
वर्णन करते हुए अपनेको सबके हृदयमें स्थित बतछाते हैं । 


भगवर्पेम-सम्बन्धी मार्मिक बात 

मगव्मेम ( करण-निएपेक्ष होनेके कारण ) अनिर्वचनीय है; 

मूंगेके खादकी तरहं--- 
अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूपम । मूकास्थादनवत्‌ । 

( नारदभक्तिसूत्र ५१-५२ ) 

इस प्रेम दास्य, सल्य, बास्सल्य, माघुये आदि सभी भाव 

प्रमाप्त हो जाते हैं। यह प्रेम गुणरहित, कामनारहित, प्रतिक्षण 

बढ़नेवाल्ा, विश्छेदरहित, मुक्मसे भी सूक्ष्म और अनुभवरूप है--- 

शुणरदित कामनारदित प्रतिक्षणबर्धभानमधिच््धिन्त 

सधंमतरमन्ुभवरूपम । ( मारदभक्तिसुत्र ५४ ) 

इस प्रेममें भक्त और भगवान्‌ दो दीखनेपर भी एक हैं भौर 

एक दोनेपर भी दो हैं। प्रेममें भक्ति, मक्त और भगवान्‌ ( अथवा 

प्रेम, प्रेणी और प्रेमास्पद ) तीनों अमिन्न हो जाते हैं । एक ग्रेमके 

छत कुछ भी नहीं रहता | सत्र छुछ प्रेममय हो जाता है। करण- 

निरपेक्षता होनेके कारण यहाँ कर्मकर्ततिशेध भी नहीं है। यहाँ 

भक्त और भगवान्‌ दोनों ही एक-दूसरेकी इृष्टिमें मज्त और मगवान्‌ 

हैं। दोनों डी एकदूसरेमें निवास करते हैं। दोनोंकी यह 'अमिन्नता? 
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वेदान्तके 'अह्वैतः से भी अत्यन्त विलक्षण होती है [# दोनों ही एक 
दूसरेको ग्रेमरस प्रदान करते हैं ७ 


यह प्रेम क्षति, पूर्ति, निवृत्ति और अरुचिसे सवेथा रहित है । 
योग ( मिलन ) और वियोग ( बिर् ) एक ही प्रेमरूप नदीके दो 
तट हैं | योग ओर विथोग दोनों ही चिन्मय ओर ग्रेमरसको बढ़ानेवाले 
होते हैं | इस प्रेममें योग भी वियोग है. और वियोग भी योग है । 
तत्ततः केबल योग-ही-पोग ( नित्ययोग ) है, वियोग है ही नहीं । 
योगकी अवस्थामें 'कहीं वियोग न हो जाय !! ओर वियोगकी अवस्था- 
में 'कब योग होगा? इस अट्युत्कट चिन्तनके रूपमें “नित्ययोग? 
रहता है | इस बिलक्षण ग्रेमका ससाखादन कानेके लिये एक ही 
परमात्मतत्त्व भिन्न-भिन्न रूपोंमे प्रकट होकर छीछा करता है--- 
“एको5हं वहु स्याम!। कारण यह है कि एकमें प्रेम-डीला नहीं 
होती--'एकाकी न रमते !? 

सष्टिके आरम्भमें एक ही परमात्मा प्रेमकी छीछा करनेके लिये 
श्रीकृष और श्रीरावाके रूपसे प्रकट हुए ।॥ जेंसे वे श्रीराघा-रूपसे 
प्रकट हुए, वेसे हां वे जीव-रूपसे भी प्रकट हुए । श्रीराघा तो 
भगवानके ही सम्मुख रहीं, पर जीव भगवानसे ज्रिवुख हो गया ! 
... $% “अद्देतः में पहे द्वेत दोकर फिर ( द्रेत मिट्नेपर ) अद्वैत होता 
& जब कि प्रेम? में पहले अद्रैत होकर फिर द्वेत होता है | 

| बेय राधा यश्व कृष्णो रसाव्धिदेहस्चेक: क्रीडनाथ द्विधाभूत्‌ | 

( श्रीराधातायनीयोपनिपद्‌ ) 


के ये सा और जो ये कृष्ण रसके साय है; वे एक ही हैं; पर 
लीलाके लिये दो रूप बने हुए हे | 
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जीवसे यही गलती हुई कि उसने प्रेम-लीशशऊे खिलोनो--प्राकृतिक 
पदार्थेमिं अपनापन ( राग ) कर ढिया; उनसे अपना सम्बन्ध मान 
डिया | इसी कारण उसे मगयानसे अपनी खामाविक अमिन्‍्तता और 
प्रेमफ्ा अनुभव नहीं हो रहा 6 । 

श्रीयधाया भगयात्‌ श्रीरष्णसे संयोग हो, तब भी वे एक हैं 
और ग्ियोग हो, तब भी वे एक हैं | इमके गिपरीत जोपका प्रकतिसे 
संयोग दो, तब भी वे दो हैं और पियोग हो, तब भी वे दो हैं । 
वास्तवमें प्रकृतिसे संयोग माननेतर भी जीयका प्रकृतिप्ते कमी संयोग 
नहीं हो सकता और भगयानसे रियोग माननेपर भी जीयका भगयानसे 
कभी बियोग नहीं हो सकता | जीवमात्रफा भगवानसे “नित्ययोग? 
है। इस नित्ययोगया अन्ुभग बरनेके लिय प्रकृतिसे माने हुए सनन्‍्वन्धका 
सत्रथा विच्छेद करना अत्याउस्यक है । 

वास्तवमें प्रकृतिसे माने हुए सम्बन्धका गिश्छेद तो अपने-आप 
ही निरन्तर हो रहा है, क्योडि प्रकृति निरन्तर परितेनशील (चल ) 
और जीय निरन्तर अपसखितनशील ( अचल ) है । परन्तु प्राकृतिक 
पदार्थमिं छुछबुद्दि होनेके बाण जीवया प्रकृतिसे माने हुए सम्बनः 
सद्भाव हो जाता है । इसीडिये प्रकृतिसे खामात्रिक नित्य-वियोग ओर 
भगवानसे खाभापिक नित्य-योगयरा अनुभव नहीं हो परत | जब 
जीयउक ससारमें कहीं भी अपनापन नहीं रहता, केगछ भगयानमें 
ही पूर्ण अपनापन हो जाना है, तब्र उसे मगवानसे अपने खामाविक 
नित्य-योग, प्रमजा अलुभ्य हों जाता है । 

भगयानमें प्रेम! है, जोयमें 'अपनापन? करने ( अथवा सम्बन्ध 
जोडने ) की योग्यता | भगा।उर्में अपनायन करनेसे जीवफों मगयाने- 
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की अदैतुकी कपासे प्रेम प्राप्त होता है | इस प्रकार भगवानसे प्रेम 
पाकर ही जीव भगवानसे प्रेम करता है# भर उत्तीसे भगवाव्‌ 
रीम जाते हैं | तभी कहां गया है--- 

ऐसो को उदार जग साहीं । 

विश्यु सेवा फो हषे दीनपर राम सरिस कोउ नाहीं । 

( विनयपन्निका १६२ ) 

प्रेमका तात्पय “देने! में है | मगवानमें प्रेम इसीलियें है कि 
उन्होंने अपने-आपको सभी ग्राणियोंकों पूरा-कायूरा दे रक्खा है--- 

'हृदि सर्वस्य विष्ठितम! ( गीता १३ | १७ ) 

'सर्वेस्य चाह छदि संनिविए्ट: (गीता १५। १५ ) 

(ईश्वर: सर्वभूतानां हृद्देशेबुन तिछठतिः ( गीवा १८ | ३१ ) 

जीवमें प्रेम इसीलिये नहीं है कि उसे प्रेम ओर प्रेमास्पदकी 
आवश्यकता है | कारण कि संसारसे गाने हुए सम्बन्धके कारण जीव 
अपनेमें अभावका अनुभव करता है, जब कि भगवानमें कोई भभाव न 
होनेसे उन्हें कोई आऋयकता नहीं है | अतख भगवान्‌ प्रेम देते 
हैं ओर जीब प्रेम छेता है। प्रेम प्राप्त होनेके बाद जीव भी 
भागवानको प्रेम देता है | 


अपनापनके समान न कोई वछ है, न कोई योग्यता है, न 
कोई पवित्रता है, न कोई बिछक्षणता है. और न कोई अधिकार 
ही हैं | अपनापनमें इतना बल है कि प्रेमास्पद ( भगवान्‌ ) 

% श्रुति भी कहती है 

रो में सः | रस होवाय॑ लब्च्वानन्दी मवति | 
( तैत्तिरीयोपनिषदू २ | ७ ) 
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खय॑ खिंचे चले आते है | इतना त्रत् किसी भी अन्य साधनमें 
नहीं है | 
च सर्वे: वेद: अद्म्‌ एवं बेच्च---अं,र सम्पूण वेदों ( पुराण, 
स्मृति आदि वेदानुऋछ शात्षों ) के द्वात मे ही जाननेयोग्य हूँ । 
यहाँ पर्दे, पद वेद एवं वेदानुकूछ सम्पूर्ण शाह्ोंका वाचक 
है । सम्पूण शालोरा एकमात्र ठात्पय परमात्माका जस्तजिक ज्ञान 
कराने अकवा उनकी प्राप्ति करानेमें हे । 
गीतामें भी यह आुबव आपी द॑ कि चेद गुणमय संसासका 
वर्णन करते हैं और वेदोमें श्रद्धा रखनेवाले काम मनुष्य भोगोमें 
रचे-पचे रहते हैं#; परल्तु प्रस्तुत इझ्लोकमे ( उपर्युक्त पदोंसे ) भगवान्‌ 
यह बात रपट करते हैं कि वेदोंका वास्तविक तात्पय मेरी प्राप्त 
करानेमें ही है, सांसारिक भोरगोक्ी प्राप्ति करानेंगे नहीं। श्रुत्तियोमिं 
सकाहमायक्ता विशेष्र वर्णन आनेका यह कारण भी है कि संतारमें 
सकाम मनुष्योंकी संज्या अधिक रहती है | इसलिये श्रुति ( सबकी 
माता होनेसे ) उनका भी पालन करती है । 
# याम्मिं पृष्पिता बारे प्रवदग्त्पविपश्रित: ! 
वैदबादस्ताः पार्य नाम्मंदस्तीति चांदिन३॥ 
( गीता २। ४२ ) 
पैगुण्यविष्या वेदा निम्मैगण्यो भवाजुन। 
निद्दन्दों नित्यसत्वलो निर्योगक्षेम आम्मवान्‌ ॥ 
( गीता २ (४५ ) 
भैविद्या मा सोमपाः पूतपाण यमैरिष्ठा सयगेति श्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाथ सुस्स्‍्द्रलोस्मबनन्ति दिग्यान्दिवि देवभोगान्‌॥ 
(गीता ९ | २० ) 
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जाननेयोग्य एकमात्र परमात्मा ही हैं, जिन्हें जान लेवेपर फिर 
कुछ भी जानना शेप्र नहीं रहता । परमात्माक्ो जाने बिना संत्तारक्ो 
कितना ही क्यों न जान लें, जानकारी कमी पूरी नहीं होगी, सदा 
अधूरी ही रहेगी |# अजुनमें मगवानकों जाननेक्की विशेष जिक्ञासा 
थी | इसीलिये भगवान्‌ ( उसे सन्तुष्ट करते हुए ) कहते हैं कि 
वेदादि सम्पूर्ण शालोंके द्वारा जाननेयोग्य मैं खय॑ं तुम्हारे सामने 
वेठा हूँ । तुम्हें बहुत जाननेसे क्या प्रयोजन है । मगवान्‌की जाननेके 
बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता ( गीता ७। २) 
वेदान्तकत--वेदोंके वास्तविक तत्तका निर्णय करनेवाढा । 
भगवानूसे ही वेद प्रकट हुए हैं| । अतः वे ही वेदोंके 
 # साज्लोपाज्ञानपि यदि यश्वच॒ वेदानघीयते । 
बेदवेच्य न जानीते बेदभारवहों हि सः॥ 
( सद्दामारत, झान्ति० ३१८ | ५० ) 
'साह्ोपाज्ञ वेद पढ़कर भी जो वेदोंके द्वारा जाननेयीग्य परमात्माकों 
नहीं जानता वह मृढ़ केवल वेदोंका दोझ् ढोमेवाला है | 
| अथवा बहुनैतेत कि ज्ञतेन तवाजुन | 
विध्म्याइमिद ऋझत्ससमेकेशिन स्वितो जगत्‌ ॥ 
( गीता १० | ४२ ) 
तेरहवे अध्यायके बाईसव खझोेकन जेयम! पद देकर भगवानने 
अपनेको ही जाननेयोग्य वृतलाया हद | 
+ कर्म ब्रक्मोद्धऔं विद्धि अज्यान्नससमुद्धवम्‌ | 


( गीता ३ । १५ ) 
“विद्वित कर्मोंको वेदसे उत्तन्न ओर बचेदकों अविनाशी परमात्मासे 
उत्तनन हुआ जान 9 


प्राह्मणास्तेन वेदाश्व॒ वश्ञाश्व वि हिता; पुरा ॥ ( गीता १७ | २३ ) 
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अन्तिम तिद्गान्तकी दीऋदीक बताकर वेदो्मे प्रतीत होनैवाले 
कोवोफा मलीमोति समय कर संऊते है। इसलिये मगयान्‌ कहते 
है कि ( वेदों पूर्ण वाखगिक ज्ञाता होनेके कारण ) में दी 
बेदोंके यथार्थ ताप निर्णय करनेयात्ा हैं । 

च--और । 

बेदबित्‌ अहम्‌ एच--वेदोंक़ों जाननेशण में ही हैँ । 

बेदोओ अर्थ, भाव आदिको भागयान्‌ ही यथाश्ररूपसे जानते 
है । बेदोंमें कौन-सी वात क्रिप्त माय या उद्देश्यसे कंढी गयी है; 
बेदोफा यथार्थ तात्पर्य क्या हे इत्यादि बातें भगयान्‌ ही पूर्णरूपसे 
जानते है; क्योंकि भगवानसे ही वेद प्रकट हुए हैं । 

वेदोमे मिनन-मिन्न ग्रिपय होनेके कारण अब्छे-अच्छे पिद्वान्‌ भी 
एक निर्णय नहीं कर पाते ।% अतए्स वेदोंके यथार्थ ज्ञाता मगयान- 
का आश्रय ल्नेसे ही वे वेदोफ़ा तत्त जान सकते हैं ओर श्रति- 
विप्रतिपत्तिः से मु हो सफते हैं । 

इस ( पद्हवयें ) अध्यायफे प्रथम झोेकर्मे भगयानने सत्तार-दक्ष- 
को तचसे जाननेयाले मनुप्यक्ी वेद्तित्‌? कहा था । अब इस स्लोक- 
में भगयान्‌ ख़बकों वेंदतितः कहते हैं | इसका तात्पय यह हे कि 
संसारके ययार्य तत्मकी जाने लेनेयाला मद्मापुरुष मगयानसे अभिन्न हो 
रे गये ॥? 

# श्रुतियिप्रतिपन्ना ते बदा स्थाच्थति निश्चलां | 
सम्राघायचछा पुद्धिलदा योगमवाष्स््यसि || _ 
( गीता ? | ५३ ) 
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जाता है| संसारके यथार्थ तत्तको जाननेका अभिप्राय है--'संसार- 
की खतन्त्र सत्ता नहीं है और परमात्माकी ही सत्ता हैः--श्स 
प्रकार जानते हुए संसारसे माने हुए सम्वन्धकों व्यागकर अपना 
सम्बन्ध भगवानसे जोड़ता; संसारका आरूय त्यागकर भगवानके 
आश्वित हो जाना | 
प्रकरणकी विशेष बात 

भगवानने श्रीमद्भगवद्गीताके चार अध्यायोंमें मिन्न-मिन्न रूपोंसे 
अपनी विभूतियोंका वर्णन किया है--- | 

सातवें अध्यायमें आठवें इलोकसे वारहवें इ्लोकतक सृश्टिके 
प्रधान-प्रधान पदार्थों कारणरूपसे सत्रह्न विभूतियोंका वर्णन करके 
भगवानने अपनी सर्वव्यापकता ओर स्वरूपता सिद्ध की हैं । 

नवें अध्यायमें सोलहवें इ्छोकसे उन्नीसवें श्लोकतक क्रिया, 
भाव, पदार्थ आदिमें कार्य-कारणरूपसे सैंतीस विभूतियोंका ब्रणन 
करके भगवानने अपनेकों स्वग्यापक बतलाया है | 

दसतरें अध्यायका तो नाम ही “विभूतियोगः है | इस अध्यायमें 
सर्वप्रथम चोथे और पाँचवें इलोकमें भगवानने प्राणियोंके भावोंके रूपमें 
वीस विभूतियोंका और छठे सझल्ोकर्मे व्यक्तियोंके रूपमें पचीसत 
विभृतियोंका वर्णन किया है। फिर बीस इत्मेकसे उन्‍्तालीसवे इलोक- 
तक भगवानने वयासी प्रधान विभूतियोंका विशेषरूपसे वर्णन किया है। 

इस पंद्रहवें अध्यायमें वारहवें इलोकसे पंद्रहवें इल्येकतक 
४ प्रभाव बतल्ानेके लिये तेरह विभूतियोंका वर्णन 


# इस अध्यायमें वणित तेरह विभूतियाँ इस प्रकार हैं-- 
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उपयुक्त चारो अष्यायोंगे मिन्न-मिन्ररूपसे विभूतियोंका वर्णन 
करनेझा ताप्पय यह हैं फ्रि साधककों 'वासुदेवः सर्वभः 
( गीता ७ | १० ) 'प्त्र कुछ आसुदेय ही है? इस तत्तका अनुभव 
ही जाय । इसीडिये अपनी जिमृतियोंफा व"्न करते समय भगवानने 
अपनी सर्वब्यापफताओी ही पिशेषरूपसे सिद्र क्रिया है; जेंसे--- 
पभत्तः परनर नण्यत्किश्लिद्स्ति! (७।७) 
'ुझसे मिन्न दूसरा कोई भी महान कारण नहीं है |* 
'सद्सच्चाहमझुन!. ( ९। १९ ) 
सत्‌ और अतत्‌--प्तत्र कुछ मे ही हूँ ॥ 
भर सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते ( १०। ८) 
“े ही सबब उत्पत्तिफा कारण हूँ और मुझ्नसे ही सब जगत्‌ 
चेषश्ट करता है ।! 
(न त्तद्रित बिना यत्स्यान्मया भूर्त चराचरम्‌ 7 
(१०। ३९) 
“चर ओर भचर कोई भी ग्राणी ऐसा नहीं हे, जो मुझसे रहित 
[अर्थात्‌ चराचर सब प्राणी मेरे ही खरूप हैं [ 
इसी प्रकार इस पंद्रहवे अध्याय भी अपनी विभूनियोंके वर्णेन- 
का उपसंहार करते हुए भगवान्‌ कहते हैं--- 
स्थित तेज, ( ४ ) पृथ्वीकी घारण शक्ति, (५) चन्द्रकी पोषण शक्ति, (६) 
वैशवानर। ( ७ ) दृदयस्मित अन्तर्यामी, ( ८ )स्मृति, ( ९ ) ज्ञान, (१०) 


अपोहन; ( ११) वेदोंद्वाए जाननेयोग्य। ( १२ ) वेदान्तका कर्ता और 
( १३ ) वेदोंको लाननेवाला । 
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'सर्वस्य चाह हद संनिविष्ठ ( १५। १५ ) 

मे सम्पृण प्राणियोंके हृरयर्म मछभाते सखिंते हूं |? 

ताप्पर्य यह हुआ कि सम्पूण ग्रागी, पदायथ परमात्माकी 
सत्तासे ही सत्तावान्‌ हो रहे हैं | परमात्मासे भिन्न क्रिसीकी भी 
खतनत्र सत्ता नहीं है | 


प्रकाशके अभाव ( अन्वकार ) में कोई वस्तु दिखायी नहीं 
देती । नेत्रोंसे किसी वस्तुको देखनेपर पहले प्रकाश दीखता है; 
उसके वाद वस्तु दीखती है अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु प्रकाशक अन्तर्गत 
ही दीखती है; किंतु हमारी इृश्टि प्रकाशपर न जाकर प्रकाशित 
होनेव्राली वरतुपर जाती है | इसी प्रकार यावन्मात्र वस्तु, क्रिया 
भाव आदिका ज्ञान एक विलक्षण भर अछुप्त प्रकाश--ज्ञान-तत्तंके 
अन्तगंत होता है, जो सबका प्रकाशक और आधार है। प्रत्येक 
चस्तुसे पहले ज्ञान-तत््व ( खयं-प्रवाश परमात्मतत््त ) रहता है । 
अतग्ब संतारम परमात्माकों व्यात कइनेपर भी बरत्तुतः संसार वादमें 
है और उप्तका अधिष्ठान परमात्मतत्त पहले है अर्थात्‌ पहले परमात्म- 
तत्त दीखता है, बादमें संसार | परंतु संसारमें राग होनेके कारण 
हमारी दृष्टि उसके प्रकाशक ( परमात्मतत्त ) पर नहीं जाती | 
परमात्माकी सत्ताके बिना संसारकी कोई सत्ता नहीं है। परंतु 
पसमामसत्ताकी तरफ दृष्टि न रहने तथा सांसारिक प्राणी-पदार्थोमिं 
राग या छुखासक्ति रनेके कारण उन प्रागी-पदा्योकी प्रथक 
( लतन्त्र ) सता प्रतीत होने छगती है और परमात्माकी वास्तविक 
सत्ता (जो तचसे हैं) नहीं दीखती | यदि संसारमें राग या 


५ 
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छुखातक्तिया स्वया अभाव हो जाय, तो तछसे एक परमात्मसत्ता 
ही दीखने या अनुमगमें आने छगती है । अत गिमूतियोऊे वर्णनका 
तापये यही हे कि किसी भी ग्राणी पशर्थकों ओर इृष्टि जनेपर 
साधरकों एकमात्र मगयावरी रूूति होनी चाहिये अर्थात्ति उसे पत्यक 
प्राणी-पदायमें भगवान ही देखना चाहिये# | 

प्रतमानमें सपानफी दशा बढ़त विचित हे | प्राय सब छोगेफे, 
अन्त करणमें स्पयोरा अत्यधिक महत्व हो गया है। रुपये लग 
दाममें नहीं आते, अपितु उससे खरीदी गयी यस्‍्तुएँ ही काममें थाती 
हैं, परतु छोगोने स्पोजे उपयोगको व्शित्र महत्त ने देकर उनकी 
पत्पाती इद्धिफो ही अधिक महत्त दे दिया ! उसडियि मनुष्यके पास 
जितने अधिक ह॒पये होते हैं, वह स्माजमें अपनेफो उतना द्वी अपिक 
बड़ा मान लेता है । इस प्रफार रुपयोंफों ही महत्त 
देनेशला व्यक्ति पमामाके भहःरों सम्रझ्त ही नहीं सकता | फिर 


परमात्मप्रामिजे बिना रहा ने जाप--ऐसी छान उस मनुप्यके 





# सम सर्वेपु मूतेपुतिहस्त परमेध्यरम्‌ | 

विनश्यग्वविनस्यन्त यः पइ्यति स पश्यतिं | 
( मीता १३ । २७ ) 
धजो पुरुष नए होते हुए चराचर छब्र मूर्ति परमेश्वरयों नाशरहित 

और समभावसे झित देखता है, बद्दी ययार्थ देखता है ॥ 

| बस्तुन दप्योंत्री सख्याफे आधारपर अपनेकों छोटा या बड़ा 
मानना पतमरा चिद् है | सुपयोदी सख्श केवल अभिमान बढ़ने 
अतिरित्त और उठ काम नहीं आनी | अभिमान आसुरी सम्पतिका मूछ 


६ वितने भी दुर्सुग दुराचार, पाप है सर अभिमानरूपी इक्षी टायार्मे 
कक मे 
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अन्तःकरणमें उत्पन्न हो ही कैसे सकती है. |! जिसके अन्तःकरणमें 
यह बात बेंठी हुई है कि रुपयोंके बिना रहा ही नहीं जा 
सकता अथवा रुपयोंके व्रिवा काम ही नहीं चछ सकता, उनकी 
पत्मात्मामें एक निश्चयवाली बुद्धि हो ही नहीं सकती । जिनके 
अन्त:करणमें रुपयोंका महत्व इतना अधिक बैठा हुआ है. कि 
फऋपयोंके विना भी अच्छी तरह काम चछ सकता हैः--सह 
बात उप्तकी समझमें आतो ही नहीं# | 
जिम प्रकार ( एकमात्र धनःप्राप्तिका उद्देश्य रहनेपर ) 
व्यापारीको माल लेने, माल देने आदि व्यापार-सम्बन्धी प्रत्येक 
क्रियामें घन ही दीखता है, इसी प्रकार परमात्मतत्तके जिज्ञासुको 
( एकमात्र परमात्मप्राप्तिका उद्देश्म रहनेपर ) प्रत्येक वस्तु, क्रिया 
आदियमें तत्त्तरूपसे परमात्मा ही दीखते हैं । उसे ऐसा अनुभव हो 
जाता है कि परमात्माके अतिरिक्त दूसरा कोई तत्त्व है ही नहीं, 
हो सकता ही नहीं । 
मार्मिक बात 


( १ ) अजुनने चोदढह॒वें अध्यायमें गुणातीत होनेका उपाय पूछा 
था | गुणोंके सइसे ही जीव संसतारमें फेसता है | अतः गरुणोंका 
सज्ज मिठानेके लिये भगवानने यहाँ अपने ग्रभावका वर्णन किया 
है | छोटे प्रभावको मिठानेके लिये बड़े प्रभावी आवश्यकता 
होती है | अतः जबतक जीवपर गुणों ( संसार ) का प्रभाव है, 
तब्रतक भगवानके ग्रभातक्को जाननेकी बहुत आवश्यकता है | 

# भोगश्वयप्रसक्तानां तथापह्वतचेतसाम्‌ | 

व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधीो न विधीयते | 
(गीता २ | ४४ ) 
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अपने प्रभावक्रा वणन करते हुए श्रीमावानने ( इस 
अष्यायके बारहवेंसे पंद्रहव इलोकतक ) यह बतलाया कि में दी 
सम्पूर्ण जातकों प्रकाशित करता हूँ; में ही प्रथ्वीमें प्रवेश करके 
सब प्राणियोक्रो धारण करता हूँ; मे ही ( प्रृथ्वीपर ) अन्न उत्पन्न 
करके उसे पुष्ठ करता हूँ; जब मनुण्य उस अन्नकों खाता है, 
तब में ही वेखानर-रूपसे उस अन्नको पचाता हैँ, और मलुष्यमें 
स्‍स्वृति, ज्ञान और अपोहन भी में ही करता हैं | इस वर्णनसे 
सिंद्र होता है कि आदिसे अन्ततक, समश्सि व्यष्टितककी सम्पूर्ण 
क्रियाएँ मगवानके अन्तगत, उन्हींकी शक्तिसे दो रही हैं । मनुष्य 
अददंकारयश अपनेको उन क्रियाओंका कर्ता मान लेता है. ( अर्वात्‌ 
उन क्रियाओंको व्यक्तिगत मान लेता है ) ओर बँघ जाता है । 

( २ ) एक भगव्ानकों द्वी 'अपना' मानकर, जो भक्ति होती 
है, वह 'प्रेमामक्ति! ओर भगवानके “प्रभाएको देखकर शास्रत्रिषिके 
अनुसार जो भक्ति होती है, वह “बेधी-भक्ति' कददलाती है । प्रेमा- 
भक्ति बेत्री ( दूसरी) भक्तिका फल है। इस प्रेमामक्तिमें तो 
भगवान्‌ भी भक्तके मक्त हो जाते हैं; क्योंकि भगव्रानकों भी 
प्रेमणी चाह दे | 

एक भगबानमें ही “अपतापन! होनेपर फिर उनके प्रभावकों 
जाननेफी भावश्यकता नहीं रहती । भगवानके प्रभावकों देखकर 
जो भक्ति होती है, वह वास्तवमें प्रभावक्ती ही भक्ति है, भगवान्‌- 
की नहीं । प्रभावल्ने देखनेवाले भक्तकों भी भगवान्‌ उदार 
मानते हैं--.'उदाराः सर्व एवैते! (गीता ७ १८) । पल्तु 
प्रभावझो देखकर होनेवादी भक्ति भगवानूफ़ी अनन्य भक्ति नहीं हो 
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सकती । अनन्यभक्ति एकमात्र मगवानमें अपनापन होनेतसे ही हो 
सकती है ॥ १५ ॥ 
सन्वन्ध---- 
श्रीमगवानूने इसी अध्यायके प्रथम श्लोकसे पंद्रहवें रलोकतक 
( तीन उ्रकरगोंयें ) ऋमश्ः संतार, जीवात्या और परसात्माक्रा 
क्ल्तारसे वर्णन किया | अब उस विपयका उपसंहार करते हुए अगले 
दो श्छोक्रोंमें उन तीनोंका ऋमच्: क्षर, अक्षर और पृरुपोच्म 
नामोंते ) स्पष्ट वर्णन करते हैं। 
इलोक--- 
द्वाविमों पुरुषों छोके श्वरश्वाक्षर एवं च | 
क्षरः स्वाणि भूतानि क़ूटस्थोइक्षरए उच्यते ॥ १६॥ 
भावाथ--- 
इस मनुष्यलोकमें क्षर अर्थात्‌ बिनाशी और अक्षर अर्थात्‌ 
अविनाशी दो ग्रकारके पुरुष हैं | इनमें समस्त प्राणियोंके ( स्थूल, 
सत्म और कारण ) हरीर विनाशी और जीवात्मा अविनाशी तथा 
निर्विकार कह्दा जाता है | क्षर और अक्षर दोनोंसे उत्तम “पुरुषोत्तम! 
नामकी पिद्धिके छिये यहाँ भगवानने क्षर और अक्षर दोनोंकों “पुरुष? 
नामसे सम्बोधित किया है | 
अन्वय्‌---- 
छोके, क्षर, च, अक्षर+ एवं इसो, द्वों, पुरुषों, ( स्तः )+ 
सर्वाणि; भूतानि, क्षरल, च, कूट्स्थ:, अक्षर: उच्चते ॥ १६ ॥ 
पद-व्याख्या--- 
लेके--इस मनुष्य-छोकमें | 
दंताः अर्थात्‌ यह? रूपसे दोलनेबालेको 'छोऋः कहते हैं । 
यहाँ छोके! पदको मनुष्यण्षोकका बाचक समझना चाहिये; क्योंकि 
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जीयया बन्धन या मोक्ष मनुय्यशोेकर्मे ही होता हे | इसी अध्यायके 
सानयें स्ओेफमें '्जीवछोकेश पद भी इसी अर्थममें आया हे | 

क्वरः च अक्षरः एव इमी दो पुरुषो ( सतः )--पिनाशी और 
अपिनाशी भी, ये दो प्रफारके पुरुष हैं । 

इस जगतमें दो परिभाग जाननेमें आते है--शरीसदि साशयान्‌ 
पदार्थ ( जड़ ) और अगिनाशी जीयात्मा ( चेतन ) जैसे जिचार करनेसे 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक तो प्रत्यक्ष दीखनेयाला शरीर दे और 
एक उसमें रहनेजणा जीयात्मा है | जीयात्माऊे रहनेसे ही प्राण वाये 
करते है ओर शरीरका सचालन होता हे | जीयात्माके साथ प्राणोऊे 
निकलते ही शरीरवा संचालन बंद हो जाता हे और शरीर सबने 
'लगता दे | लोग उस शरीरको जछा देते हैं। कारण ऊि मदृत्त नाशपान्‌ 
आरीएा नहीं अपितु उसमें रहनेगले अप्रिनाशी जीयात्माफा है । 

पश्मद्वामृतो ( आखाश, वायु, अग्नि, जछ और पृथ्यी ) से बने हुए 
शरीरादि जितने पदा4 हैं, वे सभी जड और नाशपान्‌ हैं | प्राणियोफे 
( प्रत्यक्ष देखनेमें आनियाले ) स्थूछ शरीर स्थूछ समश्ि---जगतके साथ 
एक हे, दस इन्द्रियोँ, पाँच प्राण, मन भर बुद्धि--इन सत्र तरयोंसे 
युक्त सूक्ष्म शरीर सक्षम समष्टिजगतके साथ एक है और कारण- 
दरीर ( ख़भात, कमेंससकार, अज्ञान ) कारण समणि-जगत्‌ ( मूल 
प्रकृति )> साथ एक है. । ये सब ध्तरणशील ( नाशयान्‌ ) होनेफे कारण 
>क्षए नामसे कहे गये हैं | 

चास्तवमें धव्यक्टि नामसे कोई वस्तु है ही नहीं; केयक समष्टि 
संत्ारके थोड़े अंशकी बस्तुको 'अपनी! माननेके कार्ण उसे व्यणि 
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कह देते हैं। संसारके साथ शरीर आदि वस्तुओंकी मिन्नता केबल 
( साग-ममता आदिके कारण ) मानी हुई है, वास्तवमें हे नहीं। मात्र 
पदा और क्रियाएँ प्रकृतिकी ही हैं& | अतर् स्थूछ, सूक्ष्म और 
कारण-रीएकी समस्त क्ियाएँ क्रमशः स्थूल, सइ्म और कारण सम 
संसारके द्वितके लिये ही करनी हैं, अपने खार्थके छिये नहीं | 

लिप्त तत्वका कभी विनाश नहीं होता ओर जो सदेव निर्विकार 
रखता है, उस जीवात्माका वाचक यहाँ “अक्षर/ पद है । प्रकृति 
जड़ है और जीवात्मा ( चेतन परमात्माका अंश होनेसे ) चेतन है । 
इसी अव्यायके तीसरे इलोकमें भगवानने जिसका छेदन करनेके 
कहा, उस संसारकों यहाँ ध््षर: पदसे और सातवें इलोकमें 


हि 


हरै। 





# पदाथों और क्रियाओंकी संसारका मानना «“कर्मयोग; प्रकृतिका 
मानना 'हानयोग! और भगवानका मानना “भक्तियोगः है | इन्हें चाहे 
जिसका मा ने) पर ये अपने नहीं है--यह तो मानना ही पड़ेगा | 

न गीतामें छर, अक्षर और पुरुषोत्तम--इन तोनोंका एक साथ 
वर्णन भिन्न-भिन्न नार्मेसि इस प्रकार छुआ है-- 





नल 3 - 














अध्याय-ओ्ोक क्षर | अक्षर पुरुषोत्तम 
७ | ४-६ | अपरा प्रकृति | परा प्रकृति अहम 
८ | ई-४ | अधिभूता कर्म | अध्यात्माअधिदेव। ब्रह्म अधियन्न 
श्३ | +-२ छ्षेत्र क्षेत्रत्ञ माम्‌ 


१४ | दई-४ | महदूबहा) योनि|। गर्म बी अहम; पिता 
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मंगवानने जिसे अपना अंश बतलाया, उस जीवात्माकों यहाँ “भक्षरश 
पदसे कहद्ठा गया है । 


यहाँ आये क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम शब्द ऋमशः पुलिब्, 
द्ीलिज् और नपुंप्कलिह हैं । इससे यह तातप्पय समझना चाहिये कि 
प्रकृति, जीवामा और परमात्मा नतो सी हैं, न पुरुष हैं और न 
नपुंस्क ही है | वास्तव लिढ् भी शब्दकी इश्सि है, तत्वसे कोई 
लिड्ठ नहीं है# । 


स्वोणि भूतानि क्षरः--सम्पूर्ण ( प्राणियोंके ) शरीर नाशवान्‌ 
( कहदे गये हैं )। 


इसी भध्यायके प्रास्म्भमें जिम संप्तास्त्ृक्षका खरूप बतकाकर 
उसका छेदन करनेकी ग्रेणा दी गयी है, उसी संसाखक्षकों यहाँ 
(छ्ए नामसे वादा गया है | 


# गीतामे क्षझः अक्षर पुरुषोत्तमका वर्णन तीनों लिप्लॉमिं प्राप्त 
होता दे | उदादरणार्प-- 


( १ ) कर--- छरः ( १५ | १६ )--पुलिज्ल 
अपरा ( ७ | ५ )---छीलिज़ 
मदह॒दूबहा ( १४ । ३-४ ) नपुंसकलिज्ञ 
(१२ ) अध्षर--- जीवभूतः ( १५ ७ ) पुल्िक्धि 
जीवभूताम्‌ ( ७। ५ )-स्लीलिफ् 
अध्यात्मम ( ८। ३ )-नपुंठकलिज् 
(३ ) पुरुषोत्तम-- . भर्ता (९ । १८ )-पुलिज्न 
गति; ( ९१ १८ )-ऋीकिज्ष 
इरणम | ६ | १८ )-नपंसकर्लिन्न . 
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गीतामें 'भूतः शब्द अनेक अथोमें आया है#। परंतु यहाँ 
“दूतानि? प॒द्‌ प्राणियोंके स्थूल, सक्षम और काएण-शरीरोंका ही वाचक 
समझना चाहिये । कारण यह है कि यहाँ प्मूतोंकी नाशबान्‌ वतलाया 
गया है । ग्राणियोंके शरीर ही नाशवान्‌ होते हैं, प्राणी नहीं; अतः 
यहाँ 'भूतानि? पद जड़ शरीरोंक्रे लिये ही आया है । 

च कूटस्थः अक्षरः उच्यते--और जीवात्मा निर्विकार कहा 
| 


(ि/! 


जाता 


इसी अध्यायके सातवें इलोकमें जिसे भगवानने अपना सनातन 
अंश बतलछाया है, उसी जीवात्माको यहाँ “अक्षए नामसे कहा 
गया है | 


जीवात्मा चाहे जितने शरीर धारण करे, चाहे जितने लोकोंमें 
जाय, उसमें कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता; चह सदेव ज्यों- 
का-्यों रहता हैन॑। इसीलिये उसे यहाँ 'कूटस्थः कहा गया है | 

गीतामें परमात्मा और जीवात्मा दोनोंके खरूपका वर्णन प्रायः 
समान ही मिलता है जैसे परमात्माको ( १२ | ३ में ) “कूटस्ः 
पद्धतन्माज्ञाओंका वाचक्र है । “अविभकत च भूतेपु! ( १३। १६ )भें 
“भूत! झब्द प्राणियोंका बाचकर है | प्मूतगणानः (१७ | ४) और 
“भूतानि! (९ | २५ ) में ध्यूत? शब्द भूतयोनिके लिये आया है । 

| भृततग्राम: स एवार्य भूत्वा भूत्या प्रलीयते | 


॥॒ हि (गीता ८ | १९ ) 
शरीरसोडपि कॉन्तेय न करोति न छिप्यते || 


( गीता १३। ३१ ) 
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तथा ('८ | 8 में ) 'अक्षए कहा गया है, वेसे ही यहाँ ( १५। 
१६ में ) जीआमाकओो शी बकूरछः और प्यक्षए चाहा गया हे । 
जीत्रात्म औ९ परमात्मा दोनेंमें ही परस्पर जातीय एवं खरूपगत 
एकता है । 

खरूपसे जीया्मा सदा-सर्वदा निर्विकार दी है, परंतु भूश्से 
प्रकृति और प्रकृतिले काथ शरगदिसे अपनी एफ्ता मन लेनेके 
कारण उत्तरी पजीए सेज्ा हो जाती है, अन्यथा ( अदत-सिद्गाग्तके 
अनुसार ) वह साज्ञाव्‌ परमात्मतत्प ही है | 

मार्मिक बात 

प्रकृति ( क्षर पुरुष ) संदा क्रियाशी5 रहती है और जीपाध्मा 
( अक्षर पुरुष ) सदा अक्रिय रहता है.) यद्पि जीवान्माफा वास्तविक 
सम्बन्ध अपने अंशी परमान्मासे ही है तथापि उसने भूदसे अपना 
सम्बन्ध प्रकृतिसे मान डिया ) प्रकृतिसे माना हुआ यह सम्बन्ध 
कृत्रिम और अल्लाभाविक है। क्योंकि अक्रिय-तत्वका सम्बन्ध क्रिया- 
शी तखके साथ होना कभी प्म्भव् नहीं है | इसलिये माने हुए 
सम्बन्धका निरन्‍तर खतः ख्रामाविक वियोग ही ही रहा दे; परंतु 
जीगउ्रत्माने अपने इस माने हुए सम्बन्ध सद्गात ( सत्यतनाक्ना आगेप ) 
क्र लिया ) इसीसे जीवान्मार्मे /अद्वभाजः उत्पन्न हो गया, मिसके 
कारण उप्तने प्रकृति ( शरीर में होनेबादी क्रियाओंडों अपनेमें 
आेपित कर लिया अर्थात्‌ उन क्ियाओंका कर्ता अपनेशे मान ऊिया | 

नानी हुई वात ने माननेसे मिट जाती है---यह पिद्वान्त हैऋ। 
अंद; सावक उत्त माने हुए पम्पन्तकों न माने अर्थात्‌ उस ( प्रतिक्षण 

# भ्रीभगयान्‌ पहरते ई---- 

अरह्कारविमूढात्मा कताइमिति मन्यते॥ ( गीता रे । २७ ) 
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पखितेनशीछ प्रकृतिसे माने हुए ) सम्बन्धके प्रतिक्षण वियुक्त होनेमें 
सद्भाव कर ले, जो वास्तवमें है। इसमें किसी परिश्रमकी भी 
आवश्यकता नहीं है; क्योंकि माने हुए सम्वन्धका तो अपने-आप प्रति- 
क्षण वियोग हो ही रहा है | केवछ उधर दृष्टि करमेकी आवश्यकता 
है॥ १६ ॥ 
इलोक-- 
उत्तमः पुरुपस्त्वन्यःः परमस्मेत्युदाह्मतः । 
यो लछोकच्यमाविश्य विभरत्यव्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥ 
भावार्थ-- 
पिछले ( सोल्हवें ) इछोकमें वर्णित 'क्षए ओर “अक्षर दोनों 
पुरुषोंसे उत्तम पृरुष तो अन्य ही है, जिसे परमात्मा नामसे कहा 
गया है | वही अविनाशी ईश्वर तीनों छोकोंमें व्याप्त रहकर सम्पूर्ण 
प्राणियोंका भरण-पोषण करता है । 
अन्वव--- 
उत्तसः, पुरुष, तु, अन्य» ( अस्ति ), थ+५ अव्यय/ ईश्वर७ 
लोकत्रयस्‌, आविश्य, विभर्ति, परमात्मा, इति, उदाहतः ॥ १७ ॥ 
“अहड्डास्से मोहित अन्तःकरणवाला पुरुष मैं कर्ता हूँ:--ऐसा मानता 
है। इसलियि-- 
नेव किंचित्करोमीति युक्तों मस्येत तलवित्‌। 
( गीता ५। ८) 
. किल्को जाननेवाल चुक्त पुरुष ऐसा माने कि मैं कुछ भी 
नहीं करता हूँ | 
उपयुक्त दोनों ख्ानोंपर '्मन्यतेः और '्मन्येतः पद आये हैं, 


जिउसे यही वात सिद्ध होती है कि मानी हुईं भूलको न मानना ही उसे 
मिटानेका उपाय है| 
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पृ३<पीख्या--- 
उत्तमः पुरुषः् तु अन्यः ( अस्ति )--उत्तम पुरुष तो ( अन्य ) 
ही है। 
पिछले इज्रेकमें क्ष और अक्षर दो प्रकारके पुरुषषोका वर्णन 
करनेके बाद अब भगयत्रानू यह बतछाते हैं कि उन दोनेंसे उत्तम 
पुरुष तो अन्य ही है [& 


यहाँ पअन्य:ः? पद परमात्माको अविनाशी अक्षर ( जीगात्मा ) से 
मिन्न वतछानेके लिये नहीं अपितु उससे विलक्षण बतवानेके लिये 
भाया है. | इसीछिये भगबानूने अगले ( अठाखवें ) इलोकमें 
अपनेकी नाशवान्‌ क्षरसे 'अत्तीतः और अविनाशी सक्षससे 'उत्तमः 
बतलापा है । परमात्माका अंश होते हुए भी जीवास्माकी दृष्टि 


# दे अक्षरें ब्रहपरे स्वनन्ते विद्याविदे मिद्दिते यत्र यूद्े | 
ध्षरं त्वविद्या च्यमृतं तु विधा विद्याविय ईशते यस्तु सोडन्य: ॥ 
( श्वेताइबतरोपनिषद्‌ ५ । १ ) 
'ज़िस ब्रज्चासे भी श्रेष्ठ, छिपे हुए, असीम और परम अक्षर परमात्मार्मे 
विद्या और अमिया दोनों स्ित्त हैं, बद्दी अक्ष है । विनाशशील जड़बर्ग 
तो अविद्या नामसे बहा गया है और अविनाशी जीवात्मा विद्या मामसे 
जो इन विद्या और अविद्ा दोनोंपर शासन फरता है, बह परमेश्वर इन 
दोनोंमे भिन्न---र्वथा विल्क्षण है 9 
कर प्रधानममृताक्षरं हर: क्रात्मानावीशते देव एकः ] 
( ब्वेताश्वतरोपनिषद्‌ १ | १० ) 
जि ती विनदाशील है और इसे मोगनेवाला जीवात्मा अमृत- 
सरूप अविनाशी है | इन दोनों ( क्षर और अध्षर ) पो एक ईश्वर अपने 
शासन रखता है | 
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( या आकर्षण ) नाशवान्‌ क्षस्की ओर हो रही है । इसीडिये यहाँ 
परमात्माको उससे बविलक्षण बतलाया गया है । 

यश अव्ययः इइवरः छोकत्रयम्‌ आविश्य विभति--जो अब्यय 
( अविनाशी ) ईश्वर तीनों छोकोंमें प्रविष्ट होकर सबका मरण-पोषण 
करता है । 

वह उत्तम पुरुष ( परमात्मा ) तीनों ल्लोकोंमें अर्थात्‌ सर्वत्र 
समानरूपसे नित्य व्याप्त है | 

यहाँ 'विभतिं? पदका तात्पय यह है कि वास्तवमें परमात्मा 
ही सम्पृण प्राणियोंका भरण-पोषण करते हैं, पर जीवात्मा ( संसारसे 
अपना सम्बन्ध मान लेनेके कारण ) भूछसे सांसारिक व्यक्तियों आदिको 
अपना मानकर उनके भरण-पोषणादिका भार अपने ऊपर ले लेता 
है | फलखरूप व्यर्थ ही दुःख पाता रहता है |# 

भगवानको “अव्ययः:ः कहनेका तात्पय यह है कि सम्पूर्ण 
लोकोंका भरण-पोपण करते रहनेपर भी भगवान्‌का कोई व्यय 
( खर्च ) नहीं होता अर्थात्‌ उनमें किसी तरहकी किश्निन्मात्र भी 
कमी नहीं आती । वे सदा ज्यों-के-त्यों रहते हैं । 

'(इंश्वर: शब्द सगुणका वाचक माना जाता है, जिसका अर्थ 
है--.शासन करनेवाला | 


परमात्मा इति उदाह्ृनतः--( वह उत्तम पुरुष ) परमात्मा--- 
इस प्रकार कहा गया है | 


# भरण-पोपणकी बात भक्तिमार्गम ही आ सकती है, शानमार्ममें 
नहीं | कारण कि भक्तिमार्गम जीव ओर परमात्मामें भिन्‍नता मानी जाती 
£ | इस'टिद प्रस्तुत प्रकरणको भक्तिका ही मानना चाहिये | 
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अधिनाशी पुरुषोत्तमफों ही परमात्मा) के नामसे कहा गया 
है। परमात्मा! शब्द निगुणका वाचक माना जाता है, जिप्तका अर्थ 
हे---परम ( श्रेष्ठ ) आन्मा अथवा सम्पूण जीबोफा आत्मा। प्रस्तुत 
इ्लोपमें ईश्वर और “पत्मामः दोनो शदद आनेका तातपये यह है 
क्ञि सगुण और निर्मंण सब्र एक पुरुषोत्तम ही हे । 
मार्मिक वात 
यथपि माता-पिता घालकका पालन-्ोपण शिया करते हैं, 
तथापि बालकों इस बातका ज्ञान नहीं होता हि मेरा पाछन-पीषण 
कौन करता है, कैसे करता है और झिसल्यि करता 3 | इसी 
प्रकार यद्यपि भगवान्‌ सम्पूर्ण प्राणियोफा मढीमौति पाछ्न-पोपण 
करते हैं, तथापि अज्ञानी मनुप्यफो ( भगवानपर दंष्टि न रहनेसे ) 
इस बातका पता ही नहीं छगता कि मेरा पाउन-पोपण कौन करता 
है । भगवानका शरणागन भक्त ही दस बातकों मठीमोति जानता 
है कि एक भगपान्‌ ही सबदझ्या सन्यक्‌ प्रझास्से पाइन-पीपण कर 
रहे हें । 
पालन-पोपण करनेमें मगयान्‌ क्रिप्तीके साथ कोई पक्षपात 
( पिपमता ) नहीं करते । वे भक्त-अमक्त, पापी-पुण्यात्मा, आस्तिक- 
नास्तिक आदि सभीका समानरूपसे पाउन-पोपण करते हैं# । 
$# अयमुत्तमोड्यमघमो जात्या रूपण सम्पदा वयसा | 
आाव्योड्छाध्यो वेत्य न चेचि भगवाननुग्रह्ावछरे ॥) 
अन्तःखभावभोक्ता तनोझन्‍तरात्मा मद्दामेघः | 
खदिस्ध्रम्पफ इब वा प्रवर्षण कि विचारयति ॥ 
( प्रयोधतुघाकर २५२-२५३ ) 
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प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि भगवानद्वाता रचित सृश्मिं सये सबको 
समानरूपसे प्रकाश देता है, पृथ्वी सत्रक्नो समानरूपसे धारण करती 
है, वेश्वानर-अग्नि सबके अन्नक्ों समानरूपसे पचाती है, वायु 
सबको ( ब्वास लेनेके लिये ) समानरूपसे प्राप्त होती है, अन्न-जछ 
सत्रको सम्ानरूपसे तृत करते हैं इत्यादि || १७॥ 

सम्बन्ध-- 

पिछले छोकमें वर्णित उत्तम पुरुषके साथ अपनी एकता 

वतलाकर अब साकार रूपसे प्रकट भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपना अलन्त 
गोपनीय रहस्य प्रकट करते हैं, जिसके कारण इस पंद्रहवें अध्यायको 
गुद्यतम कहा गया है । 

इलोक--- 

यर्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि. चोत्तमः । 


भतो5स्मि लोके बेदे चप्नथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 
भावार्थ-- 


( भगवान्‌ कहते हैं कि ) में क्षर ( वस्तु, व्यक्ति, शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि प्राकृत पद्मार्थमात्र ) से सर्वेया अतीत 
भर्थात्‌ निर्लिप्त हूँ और अक्षर ( अपने अंश जोबात्मा ) से भी उत्तम 
हैं । इसीलिये मैं ( क्षर और अक्षर दोनों पुरुषोंसे उत्तम होनेके कारण ) 
छोकमें और वेदों तथा शात्रोंमिं भी “पुरुषोत्तम? नामसे प्रसिद्ध हूँ । 
जाति, रूप, घन और आयुसे उत्तम है या अधम १ स्तुत्य है या निन्‍य ७ 

यह अन्‍्तरात्मा>ूपी महामेत्र आन्तरिक भावोंका ही भोक्ता है। 


मेवे क्या वर्षाफे समय इस बातका विचार करता है कि यह खदिरि 
खेर ) दै अथवा चम्पक ( चम्पा ) ९? 
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अस्वयं-- 
यस्मात्‌) भददम, क्षरम) जतीत;, से, भक्षरातू, अपि, उत्तम, 
क्षत', लोके, च, वेदे, पुस्पोत्तम;, प्रथित:, अस्मि ॥ १८ ॥) 
पद-व्याज्या--- 
यस्मात्‌ अहम्‌ क्षरम्‌ अतीत+--क्योक्लि में क्षर ( नाशवान्‌ 
जड़्य क्षेत्र ) से अतीत हैँ । 
इन पदोमें भगवानका यह भाव है कि छ्षर ( प्रकृति ) प्रतिक्षण 
पद्ितनशील है और मैं नित्य-निरन्‍्तर निर्विकाररूपसे ज्यो-क्ा्यों 
रहनेगला हैं | अतः मे क्षरसे स्मंथा अतीत भर्यात्‌ परे हैँ । 
शरीरसे पर ( व्यापक, श्रेष्ठ, प्रकाशक, निर्विकार, सक्ष्म ) 
इम्द्ियाँ हैं, इन्द्रियोंसे पर मन है. और मनसे पर बुद्धि है। इस 
प्रकार एक-दूसरेसे पर होते हुए भी शरीर, इन्द्रियाँ, मन और 
बुद्धि एक ही जातिके जड़ हैं । परंतु परमाम्मतत्व इनसे भी 
अत्यन्त पर है % क्योंकि वह जड़-जातिका नहीं अपितु चेतन हे । 
च--ओऔर । 
अक्षराव्‌ अपि उत्तम:--अक्षर ( अबिनाशी जीयाता ) से 
भी उत्तम हूँ। 
यद्यपि परमात्माका अंश होनेके कारण जीतात्मा ( अक्षर ) 
की परमात्मासे ताचिक एकता है, तथापि यहाँ भगवान्‌ अपनेको 
जीत्रात्मासे भी उत्तम बतलाते हैं | कारण ये हैं---( १ ) परमात्माका 
..__ $ इस्द्रियोगि पसणयाहुशिख्धियम्पा पर मनः। 
मनसस्तु परा घुद्धियोँ बुद्ेः परतत्धु सा 


एवं बुद्ध: परं बुदुष्वा सख्यस्थात्मानमात्मना। 


जहि शर्ते महाबाहो कामरूप दुरासदम,॥ 
हु ( गीता ३ | ४२-४३ ) 
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अंग होनेपर भी जीवात्मा क्षः ( जड़ प्रकृति ) के साथ अपना 
सम्बन्ध मान लेता है और प्रकृतिके गुणोंसे मोहित हो जाता है, 
जवक्ि परमात्मा ( प्रकृतिसे अतीत होनेके कारण ) कभी मोहित 
नहीं होते । ( २ ) परमात्मा प्रकृतिकों अपने अधीन करके छोकमें 
आते ( अवतत्ति होते ) हैं, जबकि जीवात्मा प्रकृतिके वक्षमें होकर 
लोकमें आता हैं| ( ३) परमात्मा सद्नैत्र निर्दिप्त रहते हैं, 
जवकि जीवाक्माको निर्लिप होनेके छिये साथन करता पड़ता है । 
१-ममेवांशों जीवलोफे जीवभूतः सनातनः । 
मनःपड्ठानीर्रियाणि ग्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ 
(गीता १५ | ७) 
ए-ब्रिभि्गुणमयेमविरिमिः. सबंसिदं जगत्‌ | 
मोहित॑ नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ |) 
(गीता ७ | १३ ) 
३-अजोडपि सन्नव्ययात्मा मूतानामीश्वरोजपि सन्‌ | 
प्रकृर्ति स्वामघिष्ठायः संभवाम्यात्ममायया ॥ 


े (गीता ४ | ६ ) 
४-भूतग्रामः स एवारय॑ भूत्वा भूत्वा प्रछीयते | 


राज्यागमेडबदा:. पार्थ प्रभवत्यदरागमे || 
(गीता ८ | १९ ) 

०-त मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्परहा | 
( गीता ४ | १४ ) 

न चर्मा तानि कर्माणि निबध्नन्ति धर्नजय | 
(गीता ९ | ९ ) 

६-हसि मां योडमिजानाति कर्ममिर्म स बच्यते ॥| 
(गीता ४ | १४ ) 

मामेव ये प्रपद्मनन्ते मायामेतां एरन्ति ते ॥ 
( गीता ७ | १४ ) 
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भगप्रानद्वारा अपनेझो क्षसे 'अतीतः और अश्ञरसे उत्तम! 
चतल नेसे यह भाव भी प्रकट होता हैं कि क्षर ओर अक्षा--- 
दोनोमे मिन्ना है | यदि उन दोनोमे मिन्नता न होती, तो 
अगयान्‌ अपनेकों या तो उन ढोनोसे ही अतीत वतलाते था दोनोसे 
डी उत्तम बतलाते । अत यहद्द पिद्द होता है फि जैसे भगगान्‌ 
बरसे अनीत ओर अक्षस्से उत्तम हैं, पैसे अक्षर भी क्षसे अतीत 
ओर उत्तम है | 

अंत--इसविये । 

यहाँ अत? पदका सम्बन्ध इसी स्लोकमे आये “यस्मात! 
'पदसे हे । 

लोके च वेदे--लोकमे ओर वेदमें | 

लोफे? पदके तीन अय है--( १ ) भूलोंक भादि चोदद 
लोक, ( रे ) उन लोफोम रहनेताले जीय और (३ ) पुराण, 
स्मृति आदि शाख | इन समभीमे भायात्‌ पुरुषोत्तम! नामसे प्रसिद्ध 
हैं। इसी अध्यायके सोलहवें इ्टोफ़मे भगयानने क्षर आर अक्षरको 
भी छोऊम रहनेगाल बतलाय[ | 

शुद्ध ज्ञानगा नाम थरेदः है जो अनादि है । पही ज्ञान 
आनुपूर्तीरृपसे ऋफ) यजु आदि वेदोफे रुपसे प्रकट हुआ हैं. । 
चेद्ोंमे भी भगगन्‌ “पुरुषोत्तम? नामसे प्रसिद्व हें | 

पुरुषोत्तम- प्रधितः अस्मि--पुस्पोत्तम नामसे प्रसिद्व हूँ । 

पिउले इ्लोकम भगपानने कहा था क्र क्षर ओर अश्य दोनोसे 
उत्तम पुरुष तो अन्य ही हे | पह उत्तम पुरुष कौन है 
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ब्रतछाते हुए भगवान्‌ यह रहस्य प्रकट करते हैं कि वह उत्तम 
पुरुष--पुरुपोत्तमः मैं ही हूँ ! 


विशेष बात-- 

( १ ) भौतिक सृश्यात्र 'रः ( नाशवान्‌ ) है. और परमात्माका 
सनानन अंश जीवात्मा 'अ्षए ( अविगाशी ) है | क्षरसे अतीत और 
उत्तम होनेपर भी अक्षरने क्षस्से अपना सम्बन्ध मान ठिया--इससे 
बढ़कर और कोई दोप, भूछ या गछती है. ही नहीं । क्षरके साथ 
यह सम्बन्ध केवल माना हुआ है, वास्तव एक क्षण भी रहनेवाछा 
नहीं है | जेसे वाल्यावस्थासे अवतक शरीर ब्रिल्कुछ बदल गया, फिर 
भी हम कहते हैं कि “में वही हूँ? । यह भी हम नहीं बतला' 
सकते कि अमुक दिन त्राल्याबल्या समाप्त हुई और युवावस्था आरम्भ 
हुई । कारण यह कि गड्डाजीके प्रचाहकी भाँति शरीर निल्तर ही 
बहता रहता है, जत्र कि अक्षर ( जीवात्मा ) गड्ाजीमें स्थित शिल्र 
( चद्मत ) की भाँति सदा अचल और असड़ रहता है। यदि अक्षर 
भी द्षरकी भाँति निल्तर परिवतेनशीड और नाशवान्‌ होता तो इसकी 
दुषिया या आफत मिट जाती। पर्तु खयं अपसितनशील और अवधिनाशी 
होते हुए भी यह ( अक्षर ) निर्तर परिवतनशील और नाशवान्‌ 
क्षक्कों पकड़ लेता है----उसे अपना मान लेता है | होता यह है. 
कि अक्षर क्षक्ो छोड़ता नहीं और क्षर एक क्षण भी ठहरता नहीं | 
ब्स दुविधा या आफतको मिटानेका छुगम उपाय है---भ्र (गर्ीदि ) 
को क्षर ( संसार ) की ही सेबामें लगा दिया जाब--..उसे संसाररूपी 

वास्काशत। खाद बना दिया जाय | 


कक 
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मनुप्यकी हरीरादि नाइबान्‌ पढठाथ अधिकार बरने अथवा 
अपना माननेके डिये नहीं, अपितु सेशा करनेके लिये ही मिले हैं । 
इन पदायेकि द्वारा दृसरोकी पेय कलेकी ही मतुण्यपर जिम्मेगारी 
है, भपना मानने जिल्दुठ जिम्मेजरी नहीं । 

( २ ) पद्हबे अध्यायम श्रीभगवानने पहले क्षर---ससाख क्षका 
बणन किया | फिर उसका छेदन करके परम पुठुष परमा'मार्की शरण 
होने अर्थात्‌ सतारसे अयनापत्र हटाआह एकमात्र फमात्माकों अपना 
माननेकी प्रेणा की । फिर भक्षर--नरीश माझों अपना सनातन 
अंश बताते हुए उसके खरूपका पर्गन किया | तत्यश्चात्‌ भगयानने 
( बहहवेंसे पढ़हयें इटीकतक ) अपने प्रमायका बणन करते हुए 
बनछाया कि सूे; चन्द्र ओर अम्निमें मेरा ही तेज है, में ही पृथ्नीमें 
प्रविष्ठ होऊर अपनी झक्तिमे करचर सब प्राणियोकी धारण करता 
हैँ, में ही अवृतमय चखके रूपसे सम्पूण बनस्पतियोंकों पुष्ट उत्ता 
हूँ; वेशानर अग्मिके रूपमें में ही प्राणियोके शरीरमें खित होकर 
उनके द्वारा खाये हुए अन्कों पचाता हूँ, में ही सब प्राणियोजे हृदयमें 
अन्तयामीरुपसे पिधमान हैं, मुझसे ही स्मृति, आन ओर अपीहल 
( भ्रम, सशय आदि दोपोका चाश ) होता हं, वेटादि सत्र शात्रोके 
दाता में ही जाननेयो ग्य हैँ, और वेदोके अम्तिम सिद्घान्तकठा निणय 
करनेयाढा तवा पेहाकों जाननेव्राग् मी म॑ दी हूँ । इस प्रकार अपना 
प्रभाव प्रकट करनेऊे वाद इस स्छोजसे मगयान यह सुदालम रहस्य 
प्रकर फले हैं हि लिक्तका यह संत प्रवाव है, पद ( क्रसे अतीत 
और अक्षससे उत्तम ) 'पुरुषोतम' मे साक्षातर सातारखपे प्रकट 
औशृप्ण ही उह ( क्षसे अतीत और अउरसे उत्तम) पर्मेत्तम-तरि । 
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भावषान्‌ श्रीकृष्ने अज्जुनपर बहुत विशेष कृपा करके ही 
अपने रहस्यकी बात अपने मुखसे प्रकट की है; जेंसे कोई पिता अपने 
पुत्रके सामने अपनी गुप्त सम्पत्ति प्रकट कर दे अथवा जेंसे कोई 
मनुष्य भूले-भटके मनुष्पको अपना परिचय दे दे कि जिसके लिये तू 
मठक रहा है, वह में ही हैँ ओर तेरे सामने बा हूँ | ॥ १८ ॥ 
सम्बन्ध---- 
चोंदहवें अध्यायके उपान्त इलोकमेंअ भगवानूने जिस 
अव्यभिचारिणी भक्तिकी वात कही थी ओर जिसे ग्राप्त करानेके लिये 
पंद्रहवें अध्यायमें संसार, जीव और परमात्माका विस्तृत विवेचन 
किया गया, उसका अतब्र अगले इलोकमें उपसंहार करते हैं | 
इलोक--- 
यो मामेबमसम्मूहो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सवविद्धज़ति मां सर्वधावेन भारत ॥ १० ॥ 
भावाथ--- 
है भरतवंशी अजुुन ! इस प्रकार जिसकी मूहता दूर हो गयी 
हैं ( अयांत जिसने क्षरसे माने हुए सम्बन्धकीं त्यागकर केवल झुझ 
उरुपीत्तमकीं अपना आत्मीय मान लिया है ), ऐसा भक्त मुझे 
पुरुषोत्तम' जाननेबाछा है | वह सत्रज्ञ है; क्योंकि उसने जाननेयोग्य 
उस तत्त्व ( पुरुषोत्तम ) को जान लिया है, जिसे जाननेके वाद 
फिर कुछ जानना शोंप नहीं रहता | ऐसा जानकर वह सब प्रकार- 


4; 


ड़ 
/ 
| 


# मां चे्‌ योध्व्यमिचारेग भक्तियोगेव सेबते | 
से गुणान्समतोसेतान्यहाभूयाय. कब्यते || 
( गीता १४ | २६ ) 
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घ क ए >>». ४४ भेरे कक 
से मेरा ही भगनन करना है | उसदी सम्यूण चेशएँ भेरे लिये ही 
होती है ॥ 

अन्वय-- 


भारत, एवम्‌) यः, असम्मूढ/ मामः पुम्पीत्तमम + जानाति, छा 

सर्ववित, सर्वभावेन, माम्‌, भजति ॥ १९॥ 
पडबव्यास्य[--- 

भारत--हे भर्तवंशी अजुन ! 

चौदहवे अभ्यायके इजीसवें स्छोकम अजुनने गुणातीत पुरुष॒के 
छक्षण और आचरण पूछते हुए गुणातीत होनेका उपाय पूछा था | 
उप्तके उत्तरमं मगवानने गुणातीत पुरुषके छक्षण ओर आचरणोंका 
वर्णन वरके हत्त्रीसवें व्लोकमें अव्यभिचारिणी मक्तिः को गुणातीत 
होनेका उपाय बतलाया । उस अव्यभिचारिणी भक्तिको प्रा करानेके 
दिये भगवानने पंद्रहर्य अध्यायका प्रार्म्म किया | उसी विपयका 
डप्सहार करते हुए भगवान्‌ प्मारत' सम्मोधनके द्वारा अजुनका 
ध्यान आकर्षित करते हैं कि जिस अव्यमिचारिणी मक्तिसे मनुप्य तीनों 
गुर्णोकी अतिक्रमण कर जाता है, उस भक्तिका खरूप दै--सत्र 
प्रकारसे मेश ही भजन करना ( "सबभात्रेन माम्‌ मजति' ) | 

जब मनुष्य मगयानको क्षर और अक्षर दोनोसे उत्तम “पुरुषोत्तम! 
जान लेत हैं, तंत्र बढ़ केगव उन्हींक्री आग हो जाता ४ और उन्हें 
अपना मानने हुए सब्र प्रफारसे निरन्‍सर उन्हींका भजन करता हैं | 
ऐसे पुरुषका सम्बन्ध प्रकृतिके का गुणोंसे नथा मिममे गुण उत्पन्न 
होते हैं, उस प्रकृतिसे नहीं रहता । उसका एकमाज सम्बन्ध प्रक्ृतिसे 
समा अतीत, उमके आश्रय और प्रकाणक परुषोत्तमसे द्वो जाना है | 

एवम थः असम्मृदः--टन प्रकार जो मोहरहित मक्त 
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इसी आध्यायके सातवें इलोक्में भगवानूने जोबात्माकों अपना 
सनातन अंडा बतछाया है | अतः अपने अंशी परमात्माके वास्तविक 
सम्बन्ध ( जो सदासे ही है ) का अनुभव करना ही उसका मोहसे 
रहित ( असमम्मूढ़ ) होना है | 

संसार या परमामाकों तत्से जाननेमें मोह ( मूहता ) ही 
वाबक हैं। किसी वस्तुक्ी वास्तविकताका ज्ञान तभी हो सकता हैं, 
जब उस बस्तुसे राग या द्वेपपृथक माना गया कोई सम्बस्ध न हो | 
नाशबान्‌ पदा्येसि राग-हेपपूवक सम्बन्ध मानना ही मोह है | 

संपाकको तखसे जानते ही परमात्मासे अपनी अभिन्‍नताका 
अनुभव हो जाता है और परमात्माको तख्से जानते ही संसारसे 
अपनी मिन्नताका अनुभव हो जाता है| संसारकों तत्वसे जाननेसे 
संसारसे माने हुए सम्बन्बका विच्छेद हो जाता है. और परमाक्माको 
तचसे जाननेसे परमात्मासे वास्तविक सम्बन्धका अनुभव हो जाता है। 

संसारसे अपना सम्बन्ध मानना ( जो वास्तवमें नहीं है अपितु 
जीवका अपना बनाया हुआ है) ही भक्तिमें व्यभिचारदोप है । 
इस व्यमिचार-दोपसे सबेया रहित होनेमें ही उपयुक्त पदोंका भाव 
समझना चाहिये । 

माम्‌ पुरुषोत्तमस्‌ जानाति--मुझे पुरुषोत्तम जानता है । 

जिसकी मूहता सबंया नठ हो गयी है, वही पृुप भागवानको 
_इस्पोत्तमः जानता है |# 

& भगवानतो जननेते पढे भा मढता हू ते खो मे था 


भगवानको जाननेफे बाद मूढुताका सर्वथा अभाव 


हे हो जाता ह--धर 
इटा निवतते? ( जीता २ ५९ )। 
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क्षससे स्वया अतीत पुस्पोत्तम ( परमपुरुप परमात्मा )सो ही 
सर्योपरि मानकर उनके सम्मुख हो जाना, ऊेपल उन्होंनों अपना माने 
लेना ही मगयानुो यवाथमूपसे 'पुरुपोत्तम” जानना है | 

ससारमें जो कुछ भी प्रभाय देखने-छुननेमें आता हे, वह सत्र एक 
भगयान्‌ ( पुस्पोत्तम )-फा ही ह--एसा जान लेनेसे ससारया आज्पेण 
सर्यथा नए हो जाता हैं | यदि सस्नारझ्जा थोडा भी आयपण रहता ह, 
तो यही समझना चाहिये कि भगयानजों तप्ससे अभी जाना ही नहीं । 

चोदहें अध्यायमें भगप नूने गुगातीत होनेके अनेर उपाय 
अजुनयों उतरये | अब वे अजुनसे मानो यह कहते है कि जो 
मुझे प्पुस्पोत्तम” जान लेगा, वह भी गुणातीत हो जायगा भर्थात्‌ उसे 
अपने गुगातीव खरूपया अनुमय हो जायगा, जो वास्तममें हैः | 

से सर्ववित्‌--चह सर्यज्ञ | 

जो भगयानऊों 'पुरपोत्तमः जान छेता है और इस पिपयमे 
जिसके अन्त करणमें कोई पिमर्प, श्रम या सशय नहीं रहता, उस 
पुरुपफे लिये जाननेयोग्य कोई तत्व शेप नहीं रहता। | इसलिये 
भगवान्‌ उसे 'सर्नतितः कहते है| । 

# अनादित्वान्निगुगत्वात्पस्मात्मायमव्यय | 

गरीरशोधपि कौन्तेव न क्‍्रोति मे ल्प्यित ॥ 


है (गीता १३ | ३१ ) 
| यय्माबा नह नृथोडन्यस्शातत्यमवशिष्यते ॥ 
(गीता ०» | ? ) 


पनिमे जानसर मतास्य फिर और उुठ भी जाननेयोग्य शय सहा 


रद जाता ।? 
+ तद-र पट्यते यस्तु साम्य से स्श सर्वमयाविवनेति ॥ 
( प्रश्नोपनिषर ४ | २ ) 
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भगवान्‌को जाननेवाला :व्यक्ति क्रितना ही कम पढ़ा-छिखा 
क्यों न हो, वह सब कुछ जाननेचाला है; क्योंकि उसने जाननेयोग्य 
तत्तको जान लिया | उसे और कुछ भी जानना शेप नहीं है । 

सर्वेभावेन माम्‌ भजति--सत्र प्रकारसे मेरा ही भजना 
करता है । 

जो पुरुष भगवानकों पुरुषोत्तम' जान लेता है, उस 'सर्वंित्‌" 
पुरुषकी पहचान यह है कि वह सब प्रकारसे खतः भगवानका हीः 
भजन करता है । 

जब मनुष्य भगवानकों क्षस्से अतीतः जान लेता है, तब' 
उसका मन (राग ) क्षर-संसारसे हटकर भगवानमें छग जाता 
हैं और जब वह भगवानकों 'अक्षरसे उत्तम? जान लेता हैं, तब 
उसकी बुद्धि ( श्रद्या ) भगवानमें छग जाती है# । फिर उसकी 
प्रत्येक बृत्ति और क्रियासे खतः भगवानका भजन होता है । इस 
प्रक्रारा सब अकारसे मगवानका भजन करना ही “अव्यभिचारिणीः 
भक्तिः है | 

शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि सांसारिक पदार्थोसे जबतक 
मलुष्य रागपृूषक्त अपना सम्बन्ध मानता है, तवतक वह सब 
प्रकारसे भगवानका भजन नहीं कर सकता । कारण क्ि जहाँ राग 
होता हैं, वृत्ति खत: वहीं जाती है । 

दे सौम्य ! उस अविनाशी परमात्माको जो कोई जान छेता है, वह 
सवश हे । चह स्रुप परमेस्वरस्म प्रविष्ट हो जाता है |? 


। # किसी विशेष मदस्वपूर्ण बातपर मन रागपूर्वक तथा बुद्धि श्रद्धा- 
एचक स्गती हे | 
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के भगवानका ही हैँ और भगवान्‌ ही मेरे हैं--इस 
बासतबिकताकों दृढतापृवक मान लेनेसे खत सब प्रकारसे भगवानका 
भजन होता है । फिर मक्तकी मात्र क्रिया ( सोना, जागना, बोलना) 
गना आदि नाके व्यि होती है 
चलना, खाना-पीना आदि ) भगवानकी प्रसन्ननार्के थव्िये हती है, 
अपने लिये नहीं । 
ज्ञानमार्गमे /जानना? और मक्तिमागमे 'मानना? मुख्य होता है । 
ही हि 
जिस बानमें किश्निन्मात्र भी मन्देह न हो, उसे दृढ़तापूथक प्मानना? 
ही भक्तिमागम ध्जानना? है | भगयानकों सर्मोपरि मान लेनेंके वाद 
मक्तसे खतः सब प्रफारसे भगवानका भजन होता है--- 
अहँ सर्वध्य प्रभवों भत्तः सर्व प्रवतेते। 
इति मत्वा भजन्ते माँ बुधा भावसमन्विताः ॥ 
( गीता १० | ८ ) 
ही सम्पूण त्तिका कारण है और मुझसे हीः 
थे ही सम्पृण जगत्‌की उत्पत्तिका कारण रे और मुझसे है! 
सत्र जगत चेश करता है, टम प्रकार मानकर श्रद्धा और भक्तिसे युक्त- 
चुद्धिमान्‌ भक्तजन मुझे ही निन्‍न्‍्तर भजते हैं ।' 
# या. दोहनेश्यटनने मथनोपनेपप्रेड्ेद्नामर दितोशणमाजनादी । 
गायन्ति चैनसनुरक्तधियो5भ्रय्ण्ख्यो धन्या अनल्लिय उस्क्रमचित्तयानाः ॥ 
( श्रीमद्धागयत १० | ४४ | १५ ) 
ज्जो गोओंका दूध दुहते समय, धान आदि बृट्ले समय, दद्ी 
मधथते समय, आँगन छोपते समय; बालनोंको पालनेम शुद्यते समय रोते' 
हुए. बच्चोंगों छोरी देते समय घरोम जठ छिड़कते समय तथा ज्ञाह देने 
आदि सब फर्मोक्ों फरते समय प्रेमपृर्ण चिनमे औँग्वोर्मे ऑसू भरकर गद्गद 
कण्ट्स श्रीकृष्णकी दिव्य छोलाओंकां गान पग्ती रहती हैं, वे ओऔीक्ष्णमे: 
निमतर चित्त लगाये सानेंवारी प्रजयासिनी भोपियाँ धन्य ह ]! 


हे 


है 
हि] 
हट] 
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भगवानको “्पुरुपोत्तमः ( सर्वोपरि ) माननेसे भी मलुष्य 
सबंबित्‌ हो जाता है, फ़िर सब प्रकारसे भगवानका भजन करते हू 
भगवावकों पुरुषोत्तम? जान जाय--इसमें तो कहना ही क्या है ॥ १९॥| 

सम्बन्ध---- 

'अरुय्पती-दर्ग़न-न्याया ( स्थूछसे ऋमशः सृक्ष्क्ी ओर जाने ) 
के अनुततार श्रीमगवानूने इस अध्यायमें पहले 'क्षर और फ्रिर 
2अक्षरक्रा विवेचन करनेके पश्चात्‌ अन्तर्गें पुरुषोत्तम का वर्णन 
क्रिया--अपने पृरुपोत्तमलक्कों सिद्ध क्रिया | 

अब भगवान्‌ इस अध्यायमें वर्णित विपयक्रों परम गोपनीय 
वतलाते हुए इसका माहाल्य गकट करते हैं, जिससे सापक इस 
अथ्यायक्रा महत्त समझ जाय तथा इस ओर उसकी रुचि व जाय 
अर्थात्‌ वह भग्वानूमें ठय जाय | 

इस्ेकू--- 
इति गुह्मतम॑ शास्रमिदमुक्त॑ मयानघ । 
एतद्बुद्ध्चा चुद्धिमान्स्पात्कुतह्ृत्यश्व भारत ॥ २० ॥ 
भावार्थ-- 

है निाप अजुन ! इस प्रकार संसार, जीवाममा और परमात्माका 
विवेचन करनेवाला यह गुल्मतम शात्र मुझ पुरुषोत्तमके द्वारा कहा 

गया है । हे भरतबंशी अज्जुन ! इस अध्यायमें वर्णित मुझ प्रस्णोत्तमको 
जो तखसे जान लेता हैं, वंह ज्ञानवान्‌ और कृतक्त्य हो जाता है | 
तात्पप यह कि इस अध्याय वर्णित तस्नकों जाननेबात्य मेरा भक्त 
मात-आतच्य, जात-ज्ञातव्य और इत-इत्य हो जाता है | उसका 
मतुयय-जम्म पूर्णतः सफल हो जाता हैं | 
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अस्वय--- 

अनघ, इति, इदम$ ग्रुदयतमस» शाखम+ भया) उक्तस/ भारत, 
शतत्‌, चुद्ध्वा, ( मनुप्य', ) बुद्धिमान, च। कृतऊत्य:, सात ॥ २० ॥| 

प्रद-व्योछपी -- 

अनध--हे निष्पाप अजुन ! 

अज्ञुनको निष्याप इसव्यि कहा गया हें कि वें दोप-दष्ि 
( अस्लया ) से रहिल थे | दोपडए करना पाप है। दोष-इंशिसे 
अन्तःयरण अशुद्र होता दे । जो दोप-दुश्टिसे रहित होता हे, वही 
भक्तिका पा होता ६ ॥ 

गोपनीय बात दोप-इंशिसि रहित पुरुषफ्े सामने ही कहीं जाती 
है [ यदि दोप-इृश्ियाले मनुप्यके सामने गोपनीय बात कद्द दी 
जाय, तो उस ममुष्यपर उस बातका गिपरीत प्रमाव्र पडता दें अर्थात्‌ 
वह उस गोपनीय बातका उल्दा अर्थ ठगाकर वक्तामें भी दोष देखने 
व्यता है कि यह आह्मस्लावी है; दूसपोको मोहित करनेके ढिये 
कहता दे श्त्यादि । फलस्वरूप दोप-इृष्टिवाल मनुप्यफ्नो बहुत हानि 
होती & । 

दोप-दष्टि होनेमें विशिष कारण हैं--अभिमान । मनुष्यमें 
जिस बातका अभिमान हैं, उस वातकी उसमें कमी होती दे ) उस 
क्मीको वह दूसरोम ठेखने छगता हैँ । अपनेम अच्छाईका अभिमान 

# नये अव्यायकें पहले इ्लोफम भी भगयानने 'अड्भवकी दोष 
इृछिसि गहित बतडाते डुए ही गहाहपर ज्ञान ख़लानेकी आतिका की 
थी--४इदं नु ते गल्यतमं प्रवश्याम्यनससवे |? इस पंद्रह्व अध्यायमे ते 
नें अध्यायसे भी अधिक शोपनीय विपय बताया गया ८ । अत यहें 
धअन7ः या तास्यय अनसूधा मानना उचित ही € | 


छ् 
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होनेसे ही दूसपोंमें बुराई दीखती है; और दूसरोंमें बुराई ठेखनेसे 
ही अपनेमें अच्छाईका अभिमान आता है | 

यदि दोप-दृष्टिवाले मनुप्यक्रे सामने मगवान्‌ अपनेको सर्वोपरि 
पुरुषोत्तम” कहें, तो उसे विश्वात्न नहीं होगा, उल्ठे वह यह्द 
सोचेगा कि भगवान्‌ आस्मस्छाघी ( अपने मुँह अपनी बढ़ाई 
करनेत्राल़े ) हैं- 

“निज अग्यान राम पर घरहों' ( मानस ७ | ७२ | ५ ) 

भगवानके प्रति दोष-दृष्टि होनेसे उसकी बहुत ह्वानि होती हैं+ | 
इसडिय भगवान्‌ और संतजन दोप-इश्सि रहित अत्यन्त श्रद्धा 
मनुष्यक सामने ही गोपनीय बातें प्रकट करते है| । वास्तविक 
इश्टिसे दुखा जाथ तो दोप-इृश्टिवाले मनुप्यक्रे सामने गोपनीय 
( रहस्ययुक्त ) बातें मुखसे निकलती ही नहीं ! 

अजुनके लिये ःअनवः सम्बोधन देनेम यह भाव भी हो सकता 
है कि इस अख्यायमें भगवानने जो परमगोपनीय प्रमात्र बतल्यया है, 








# ये स्वेतदभ्यसूयन्ता नानुतिर्टान्त भे मतम | 
सर्वशानविमृद्ध॑स्तान्विद्धि नशनचेतस: ॥ 
( भीता हे । ३२ ) 
“जो मनुप्य मुझमें दोपागेपण करते हुए मेरे इस मतके अनसार 
नहीं चलते हैं, उन म॒खोंको मेँ सम्पूर्ण ज्ञानोंमि मोहित और नष्ट "हुए ही 
समन्न | 
ए “न चर्सायोध्म्पसूयतिः ( गीता १८ | ६७ ) 


५ यदे रहलमब उपदेश ) जो मुत्मभ दोष-टष्टि सता हे, उससे 
नही छझदना चाहिये | 
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चह अरजुन-बैंसे दोष-इशिसे रहित सी पुरे सम्मुख्न ही प्रकट 
जिया जा सकता हे । 

इति इद्म--“इस प्रकार यह । 

चौदहवें अध्यायके उपाल्य झोकम अव्यमिचारिणी भक्तिकी 
बात बहनेरे पश्चात्‌ भगयानने पंद्रहवें अध्यायके पहले श्टेकसे 
उन्बीस॒वें इओेरतक जिस ( क्षए, अक्षर जौर पुरुषोत्तमके ) विषयक 
बर्णन किया है, उत्त मिपयक्री पूर्णशा और ठक्ष्यक्ा निर्देश '४ति 
डदम! पढोसे किया गया हे । 

गुह्मनमम्‌ शास््रम:--परमगोपनीय शासत्र | 

इस अध्यायमें पहले क्षर ( संतार ) और अक्षर ( जीवात्मा )- 
का वर्णन करके अपना अग्रतिम प्रभाव ( वारहबैंसे पद्रहवे ब्लोफ 
सके ) प्रकट झिया । फिर भगवानने यह गोपनीय बात अकठ की 
कि जिसका यह सत्र प्रभाव है, वह ( क्षरसे अतीन और अश्षरसे 
उत्तम ) “पुस्पोत्तम! मै ही हैं | 

नाठममे ख्ोंग धारण फिये हुण मनुष्यकी मॉति भावान्‌ इस 
पृथ्वीपर मनुप्यका खाँग धारण करके अबतरित होते है और ऐसा 
व्ययद्दार करते है कि अज्ञानी मनुष्य उन्हें नहीं जान पातेऋ । 

दा नाई. प्रशाशः स्वस्थ योगमायासमाबतः । 

मदोड्य भामिजानांति छोड़ो मामजमन्ययम ॥ 


(गीता ७ । २५ ) 
भअपनी योगमायासे छिपा हुआ में सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, 


इसलिये यट अगानी जनसमुदाय मुझे जन्मरहित अविनाशी परमेश्वरको 
नहीं नानती ॥! 
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खाँगमें अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया जाता, गुप्त रखा जाता 
है | पर भगवानने इस अध्यायमें ( अठारहवे इछोकमें ) अपता 
वास्तविक परिचय देकर अत्यन्त गोपनीय वात प्रकट कर दी कि 
में ही पुरुषोत्तम हूँ। इसलिये इस अध्यायकों “गुद्मतम' कहां गया है । 

शाद्धःमें प्रायः संसार, जीवात्मा और परमात्माका वर्णन आता 
है | इन तीनोंका ही वर्णन पंद्रह अध्यायमें इआ है, इसलिये 
इस अध्यायकों भी 'शासत्रः कहा गया है |? 

सवंशाखमयी गीतामें केवछ इसी अव्यायकों 'शाखत्र” की उपाधि 
मिली हैं. । इसमें “पुरुपोत्तम'्का वणन सुझ्य होनेके कारण इस 
अध्यायको “गुहद्मतम शाखः कहा गया है | इस गुह्मतम शाह्षमें श्री- 
भाव्रानने अपनी प्रातिके छः उपायोका वर्गन किया है । 

( १ ) संसारको तत्वसें जानना ( इछोक १ ) | 

(२) संसारसे माने हुए सम्बन्धका विच्छेट करके एक 
भगवानकी शरण होना ( झ्छोक्र 9 ) । 

( ३) अपने खरूप ( आत्मतत्त » को जानना 
(लोक १०-११ )। 

(४ ) वेढाध्ययनके द्वारा तत्तको जानना ( झ्लोक १५ )। 

( ७५ ) भावानको पुरुषोत्तम जानकर सब प्रकारसे उनका 
भजन करना ( स्छोक १० )। 


कम 


( ६ ) सम्पूण अध्यायकों तत्वसे जानना ( झ्टोक् २० )। 
जिस अश्यायमें भगवआततिके ऐसे सुगम उपाय बतल्यये गये 
हां, उसे ध्याखत्रः कहना उचित ही है । 


इलोक २० ] गीताका भक्तियोग बझर 


मया उक्तम--पेरे द्वारा कहा गया | 
इन पद्ेंसि भायान्‌ मानो यह कहते हैं कि सम्यूण भौतिक 
जागतका प्रकाशक और अधिण्गन, समस्त ग्राणियोके हृदयमें खित, 
वेदोके वार जाननेयोग्य एवं क्षए ओर अन्नर दोनोसे उत्तम साक्षात्‌ 
मुझ् पुरुपोतमफे द्वारा ही यह गुग्नतम शाख ( अत्यन्त क्ृपापूरवक ) 
कहा गया है | अपने विषयमें जेसा मे कह सफता हूँ, बेसा कोई नहीं 
कह सकता | कारण यह कि दूसरा पहले ( मेरी ही कृपाशक्तिसे ) 
मुझे जानेगा॥, फिर बह मेरे विषयमे कुछ कहेगा, जब कि मुझमें 
अनजानपन है ही नहीं । 
वास्तवर्म ख्य॑ भगवानके अतिरिक्त दूसरा कोई भी उन्हें 
पृर्णपसे नहीं जान सकता । छठे अध्यायके उनचालीसरें 
एटोकमें अजुनने भावानूसे कहा था कि आपके अनिरिक्त दूसरा 
तुम्हरिदि कृपों तुम्धदि रघुनदन । जानहिं भगत भगत उर चंदन | 
( मानस २ | १२६ | २) 
[म में बिदुः सुरयगा; प्रभवे ने मह्यः । 
अददमादिईि देवाना महर्पीणा च्वा सर्व | 
(गीता १० | ३२ ) 
करे प्र शेनेको न देवतालोग जानते हैँ और न महर्पिज्नन ही 


जानते हैं; वर्योपि) में सब प्रजाग्से देवताओं और मदर्पियांका भी आदि- 
पाणण हूँ ७ 


खयमेवात्मनात्मान वेत्थ ले. पुरुषोत्तम | 


ह (गीता १०। १५) 
दे पुर्पोत्तप ! झाप स्वयं ही अपनेसे अपनेको जानते है | 
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कोई भी मेरे संगयका छेदन नहीं कर सकताऋ | यहाँ मगवान्‌ 
सानो यह कह रहे हैं कि मेरेद्वार कहे हुए विपयर्म किसी 
अकारका संशय रहनेकी सम्मात्रना ही नहीं ढंग । 

भारत--हे भरतत्ंशी अज्जुन ! 

एतद्‌ वबुद्ध्या ( मनुष्यः ) बुद्धिमान--इसको तत्वसे जान- 
कर ( मनुष्य ) ज्ञानवान ( हो जाता है )। 

सम्पूण अध्यायमें भगवानने जो संसारकी वास्तविकता, 
जीवात्माके खरूप ओर अपने अग्रतिम प्रभाव एवं गोपनीयताका 
चणन क्रिया है, उसका ( विशेषख्पसे उन्नीसवें इछोकका ) निर्देश 
यहाँ ण्ततः पदसे क्रिया गया हैं। इस गुल्दतम शात्रको जो 
मनुष्य तत्तसे जान लेता है, वह ज्ञात-ज्ञातव्य हो जाता है 
अर्थात्‌ उसके लिये कुछ भी जानना शेप नहीं रहता; क्योंकि 
उसने जाननेयोग्य पुरुषोत्तमकों जान लिया | 

परमात्मतत्तक्ो जाननेसे मनुष्यक्री सूढ़ता नष्ट हो जाती हैं । 
उन्हें जाने विना छोकिक सम्पूण विदयाएँ, भाषाएँ, कछाएँ आदि क्यों न 

त्वदन्यः संशयस्यास्व छेत्ता न झ्यपपगते ॥ 


( गीता ६ | ३९ ) 
न मनुष्यकी वाणीमें प्रायः चार दोष होते हैं-- 

( १ ) भ्रम--तक्को यथार्थ न जानना । 

(२ ) प्रमाद---असावधानी । 

(३ ) लिप्सा--कुछ पानेकी इच्छा | 

( ४ ) करणापाटव--करण ( अन्तःकरण और वाह्मकरण ) अपडता 
ना कमी । भगवानकी वाणीमें उपयुक्त चारों ही दोष नहीं होते । 
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जान छी जाये। मूढता नहीं मिटती, क्योकि छोफिक सब विदयाएँ आस्भ 
ओर समाप्त होनेबाली एवं अपूण हैं | जितनी ठोफिक विदाएँ है, सब 
परणात्मासे ही श्ररूट होनेवाली है | अत, वे परमात्माफों कीसे 
प्रकाशित कर सबती हैं | इन सब छोकिफ विधाओंसे अनजान 
होते हुए भी जिसने परमात्मारों जान छिया है, वही वास्तव 
ज्ञानवान्‌ है । 

उन्नीसें झ्छोकम सत्र प्रकारसे भजन करनेवाले जिस मोह- 
रहित भक्तको 'सबंवित्‌! कहा गया है, उसीको यहाँ शबुद्धिमान्‌! 
नामसे कहा गया है । 
... च--और ( प्रामआप्तत्य हो जाता हे )। 

यहाँ “बः पद अनुक्त अनुकर्षणाथकक्के रूपमें आया है 
अर्थात्‌ इसमें पिछले श्लोकमें आयी वातके फछ ( प्राप्तप्राप्तन्यता ) 
का अनुक्त अनुकसंण है । पिडछे इठोकमें सभावसे भगवानका 
भजन करने अर्थात्‌ अन्यमिचारिणी भक्तिकी वात विशेषरूपसे आयी 
दे । भक्तिके समान कोई छाम नहीं है---.'छामु कि किछु हरि 
भगति समाना? ( मानस ७ । १११ । ४ ) । अत, जिसने मतक्तिको 
श्रात्त कर लिया, बह प्राप्तआप्तन्य हो जाता है अर्थात्‌ उसके छिये 
नुड्ठ भी पाना णेप नहीं रहता | 

कृतकृत्य; स्थात--क्ृतकृ्य हो जाता हे | 

भगयत्तत्तकी यह विलक्षणता है. कि कर्मयोग, ज्ञानयोग 
और भक्तियोग--तीनोमेंसे किसी एककी सिद्दिसे कृतउत्यता, 
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ज्ञात-ज्ञातव्यता और प्राप्त-प्राप्तव्यवा--तीनोंकी प्राप्ति हो जाती है । 
इसडिये जो भगवत्तत्तको जान लेता है, उसके लिये फिर कुछ जानना; 
पाना और करना शेष नहीं रहता | उसका मलुष्यजीबन सफछ हो 
जाता है | 
कमयोगी अपने छिये कोई कम न करके ( भर्थाव्‌ कर्मेसे 
अपना किश्विन्मात्र भी खां, ममता और कामनाका सम्बन्ध न 
रखकर ) वाहरसे संसारके हितके लिये ओर भीतर ( भाव ) से 
भगवानकी प्रसनताके डिये ही सम्पूण कम करता है । शरीर, इच्धियाँ, 
मन, चुद्धि आदि जिन उपकरणोंसे कम किये जाते हैं, उन्हें भी 
कर्मयोगी 'अपने? और "अपने छिये? नहीं मानता, फिर वह उन कमोंके 
फलकी इच्छा रख ही कैसे सकता है ! इस प्रकार ( कर्मयोगकी 
विषिसे ) कम करनेपर कम, कर्म-सामग्री तथा कम-फलका राग 
सवंधा मिट जाता है और योगारूद अवस्था प्राप्त हो जाती है# | 
इस अवस्थामें उसे कर्म करने अथवा न करनेसे कोई प्रयोजन 
# यदा हि नेन्द्रियार्थत्। न कर्मख्वनुपज्जते | 
सवृसंकल्पसंन्यासी योगारूढसदोच्यते ॥ 
( गीता ६।४ ) 
'जिस काल्‍में न तो इन्द्रियोंके भोगोमिं और न कर्मोमें ही आसक्त 


होता & उस कालमें सर्वसंकस्पोंका त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा 
जाता है 
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( जाकपकता और खाय ५ नहीं रहताऋ । यही “कृतकृत्यता! 
पद्लाती है | 


यह अटल सिद्धान्त है कि कोई मनुष्य फ्रिसी भी अवस्थामें, 
क्षणमात्र भी फर्म किये बिना नहीं रह सकता; क्योंकि प्रकृतिके 
बशमें होनेसे समीकों कम करेके छिये वाध्य होना पड़ता है। । 
इसलिये जब मनुष्य कम फिये बिना रह ही नहीं सकता, तब उसे 
कमोंको ऐसी विधिसे करना चाहिये, जिससे वह कर्मोंसे बंधे नहीं | 
ऐसी विधि यही है कि अपने छिये कभी करिश्लिन्मात्र भी कोई कमे न 
फरके दुसरोंके द्वितके लिये ही सव कम किये जाये! | कमयोगकी 
इस पविधिकों अपनाये घिना प्रत्येक क्रिया विकरासजनक नहीं हो 
सकती; प्रत्येक परिस्थिति साधन नहीं हो सकती | जबतक अपने 
» नेद तस्य कतेनाथीं नाइतेनेह कंश्वन । 
न चास्य सचंभूतेपु फंश्निदर्शव्यपाश्रय: ॥ 
( गीता ३) १८ ) 
“उस महापुरुषका इस विश्वर्भे न तो कम करनेसे कोई प्रयोजन रहता 
है और न कम्मोफे न फरनेसे ही कोई प्रयोजन रहता है तथा सम्पूर्ण 
प्राणियोंमि भी इसका किशिन्मात्र भो खार्थफा सम्बन्ध नहीं रहता |? 
[न दि फश्चित्षणमपि जात तिप्ठ्यकर्मकृत्‌ । 
फायते छावशः कर्म सबः प्रशृनिजेगंणैः ॥ 


( गीता ३ | ५ ) 

| धन, सर्खात्ति; परिवार तथा मनुष्य, पशु, पश्नी भादि वो दूसरे हैं 

ही, अपने फदछानेबाले शरीर, इन्ट्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण एवं इन सबका 

स्वामी बननेवाला अहः-ये सब भी दूसरे ( पर ) ही हैं। अपने स्वरूप 
( स्त) के साथ इन सबका किश्िन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है 
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हिये कुछ भी करने, पाने और जाननेकी भावश्वकता प्रतीत होती है, 
तबतक दूसरोंके लिये कम करना अत्यातर्यक है । 

कर्मयोगीके द्वारा क्राशः ( उत्तरोत्तर ) तीन ग्रकारसे कम होते 
हैं--'करना), 'होना! और है! । पहले वह दूसरोंके ढितार्थ कम 
करता है | फ़िर उसकी उन्नति होनेपर उसे ( दूसरोंके हिताव॑ ) कम 
करने नहीं पड़ते; अपितु उसके द्वारा खाभाविक ही दूसरोंके हितार्ग 
कम होते हैं | आगे चछकर उत्तकी दृथ्टि कर्मोके होने! पर भी नहीं 
रहती और उसकी अपने ख़रूप है? में खाभाविक थ्थिति हो 
जाती है | 

पतित्रता स्री तीन अकारसे पतिकी सेवा करती है---साक्षाब्‌ 
पतिकी सेवा करना, पतिका चिन्तन करना और ( पतिके ) गरका 
काम करना | इसी प्रकार भगवद्गधक्त भी तीन प्रकारसे भगबानूकी 
सेवा ( भजन ) करता है---जप, कीतन आदिके द्वारा साक्षात्‌ 
भगवानकी सेवा करना, भगवानका चिन्तन करना और भगवानके 
घर--संसारका काम करना | 

विशेष बात 

श्रीमद्गगवद्गीताको देखनेसे ऐसा प्रतीत होता हें कि भगवान्‌को 
भक्ति और भक्त विशेष प्रिय हैं | छठे अध्यायके सेंतालीसवें इोकरमें 
भगवानने अपने भक्तको सर्वोत्तम योगी बताकर सातमरें, आठवें और 
नवे अध्यायोम मक्तिका विशेष वणन किया | दस अश्यायमें भी 
( 'भूयः? पदसे ) उन: उस भक्तिका वणन किया | इसके बाद 
ग्याहहर्वे अब्यायमें भी भगवान्‌ और उनकी भक्तिकी महिबाका वर्णन 
करते हुए केवड अनन्यमत्तिसे मग्ानूके दशन, उनका तततज्ञान 
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तथा उनके खरूपकी प्रापि---तीनों होनेकी बात कही गयीऊ । 
बाखवें अव्यायका तो नाम ही अक्तियोग' है। इस अध्यायके प्रएम्ग- 
में अजुनने प्रशय किया कि समुग-साकार और निर्म॒ुग-निराकारके 
उपासरर्मे कौन श्रेष्ठ है | इसके उत्तरमें भगवानने समुण-साकारके 
उपासकोंकी श्रेंष्ता, भक्तिके साधन जोर छिद्ध भक्तीके छक्षणोका 
बिखारसे दणन ऊिया । फिर निर्मुण-निराकारकी उपासनाका विस्तार- 
से घर्णन वरनेके लिये तेरहवे और चोदहर्थे अध्यायो्गे ज्ञानका विवेचन 
किया गया। चोदहनें अध्यायक्रे इक्कीसवें श्लोकमें अजुनके दवाण 
गुणातीत होनेफा उपाय पूछनेपर भगवालने छब्बीसवें स्कोक्े 
'अध्यभिचारिणी ( अनन्य ) भक्तिको मुणातीत होनेफा उपाय बतदाकर 
भक्तिफी ही विशेष महिमा प्रकह की | इस अब्यमियारिणी भक्ति! 
को प्राप्त करानेके लिये भगवानने पंद्रहवे अध्यायमें पुन' भक्तिका 
बर्णेन क्रिया । इसीलिये आरहबौों और पंद्रहवो---दोनों अस्याय पिशेष- 
झुपसे मक्तिके ही माने जाते हैं। फिर सोलह अन्यायमें भक्तिफे 
अधिकारी और अनभिकार्सियोंका बणन वरके सत्रहवें अध्यायमें तीन 
प्रफारकी भ्रद्धाका वचन किया, जो श्रद्धा कम, ज्ञान और भमक्ति--- 
तीनेंमें ही आवश्यक होती है | भठारदवें अध्यायमें कमे, ज्ञान और 





# भक्त्या त्थनन्यया शक्य अदमेवंदिधोडजुन । 
शातुं द्रष्टू वे तल्वेन प्रवेष्ठु.) च परंतप ॥ 
ह( सीत) ११ । ५७५४ ) 
नै परता अजुन | अनन्य भक्तिफे द्वांता इस प्रकार चुत कूप 
याहा में प्रत्यक्ष देशनेके लिये; तलवसे शाननेके लिये तथा प्रयेश यरसेये 
छिये अर्थात्‌ एकीगारमे प्रात देनिके लिये शब्प हूँ [ 
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कमल तीनों: दा पे ०] रे | ०७. 
भक्ति--तीनांका विचन करते हुए अन्तमें भगवानने भक्तिमें ही 
अपने उपदेश ( श्रीमद्भगवद्भगीता ) का उपसंहार किया है--- 

मन्मता भव मद्धक्तों मद्याज मां नमस्कुर | 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोषसि से ॥ 
सवंधमान्परित्यय्य. मामेक॑ शरण ब्रज | 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 
3“ तत्तदिति श्रीमद्धयवद्दीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशासत्र श्रीकृष्णाज्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो 
नाम पश्चद्शोड्ध्यायः || १५ | 


इस प्रकार ३७, तत्‌, सत--इन भगवन्नामोंके उच्चारणपूर्वक 
ब्ह्मविद्या (ओर योगशाद्धमय श्रीमद्भगवद्गीतोपनिपद्रूप श्रीक्ृष्णाजुन- 
संवादमें 'पुरुषोत्तमयोगः नामक पंद्रहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥१७॥ 


पंद्रहव अध्यायके पद, अक्षर एवं उदाच 

( १) इस अध्यायमें स्छोकोंके २८८ पद, पुष्पिकाके १३ 
पद, उबाचके २ पद और 'अथ पद्चदशोष्ध्याय: के ३ पढ़ हैं| 
इस प्रकार पदका पूण योग ३०६ 

(२ ) इस अच्यायके स्लोकोंमें ७०१ अक्षए, पुष्पिकामें ४६ 
जन, इवाचम ७ अक्षर एवं अब पत्चदशोज्य्याय:! में ८ अक्षर 
है। इस प्रकार सृण अक्षरोंका योग ७६२ है। 

( रे ) इस अध्यायमें केवल एक उबाच है--'ओऔ्रीमगवानुवाच ? 


पंद्रह अध्यायमे पयुक्त छन्द 
'दरदव अध्यायके बीस इलेकोमेंसे दूसरे स्लोकका प्रथम चरण 


गीताकों भक्तियोग॑ डेये९, 


'लब्ति!#, दिंतीय तथा तृतीय चरण उपेन्द्रमज्राशर और चतुर्थ चरण 
पन्द्रवजा! छन्दवा हैं । 

तीपरे झ्लोफफा प्रथम चरण “बशस्थः३ दतीय तथा तृतीय 
चरण धन्द्रबज्ना! ओर चतुर्ष चरण 'उपेन्द्रवन्ना! उन्दका ह । 

चौथे इ्लोकके प्रषपम, तृतीय तथा चतुर्थ चरण उपेन्द्रबन्नाः 
ओर द्वितीय चरण ईहामृगी? उन्‍्दका हे । 

पॉचवें और पद्ठद्ववें स्लोकर्मे ६इन्द्रवजा? छत्द प्रयुक्त हुआ है । 

उपर्मुक्त पाँचों श्लेझ उपजाति छन्दके है । 

सातवें झ्लोकफे प्रथम और तृतीय चरणमें (गण? होनेसे 
(-विपुलः है, अत, यह जातिपक्ष-विपुला” सज्ञावाद्ा सेफ है । 
नवें इल्ेकके प्रथम चरणमें गण? द्वोनेसे -पिपुला?, अठारहवें ब्सेय 
के तृतीय चरणमें 'मगणः होनेसे 'म-विपुला), उन्नीसर्वे इ्लोकके तृतीय 
चरणमें 'नगण” होनेसे 'न-विपुछाः ओर बीसें इ्छोके तृतीय चरण- 
में रण! होनेसे “-वियुव्य? है, अत, ये चार भ्यक्तिपक्ष-पिपुव्य! 
सजायवाले स्छोक हैं | 

उपर्युक्त पाँचों श्लोक 'पध्यावक्‍्तः अनुष्टुप छन्दरे ही अव्रान्ता 
भेद हैं ओ शेष दस झल्लेक ठीक 'पथ्याउतउ! अज॒ष्ठुप्‌ छन्दके 
लक्षणेंसि युक्त हैं । 





क#ष्यमी तगो गो ललिता साउन्षिलोके । 
न अपेन्द्वत्ा जतजाखतो गो। 
पं स्थादिस्दबज़ा मदितों जगोग । 
(छती स बदशखमुदीरित जगै। 





